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भूमिका 
दुर्बोध ग्रन्थ की भूमिका एक परम्परा का पालन ही नहीं है किन्तु शास्त्र में 
प्रवेशके लिए आवश्यक भी है । “भूमिका! शब्द का अर्थ क्षुद्र भूमि होता है । भूमि 
शब्द का प्रयोग क्षेत्र के अथे में होता है । प्रशस्त उन्नत भूमि पर आरोहण करने के लिए 
अल्प भूमिस्वरूप सोपान या पादपीठ की आवश्यकता होती है । प्रमेय-बहुल गमीर 
ग्रन्थ के आसमाप्ति अध्ययन में. प्रवृत्ति ओर कथित विषयों की अवगति की शक्ति 
के उत्पादन के लिए भूमिका ही सोपान का कार्ये करती है । ` 


किसी. विस्तृत क्षेत्र में दास्य के उत्पादन की इच्छा होने पर किसी अल्प 
भूमि में बीज-वपन कर अंकुरित होने के बाद उसे अभीष्ट बिस्तृत भूमि में आरोपण 
करने पर विपुल परिमाण में शस्य की उपलब्धि होती है, दुल्ह तत्त्ववहुळ किसी 
ग्रन्थ के अध्ययन से पूर्वे उसकी भूमिका पढ़कर आसमासि उस ग्रन्थ के अध्ययन में 
प्रवृत्ति और उस ग्रत्थ में कहे गये विषयों को अवगत करने की क्षमता की प्रापि होती 
है । इस दृष्टि से भूमिका क्षुद्र भूमि अर्थ का बोघक होती है । 

अन्य दृष्टि से भूमिका शब्द का अर्थ भूमि या क्षेत्र होता है। "भूमिरेव 
भूमिका? । अंकुरित बीज की फलोत्पादक पादप की परिणति के योग्य स्थान । शस्य 
आदि के उत्पादन के लिए क्षेत्रको तैयार करना पड़ता है। जंगल का परिष्कार, 
भूमिकषंण और सेचन आदि क्रियायें करनी पड़ती हैं, इसी प्रकार विचार-बहुळ दुर्बोच 
ग्रन्थ की .आसमासि अध्ययन में प्रवृत्ति के लिए तथा उसे समझने की शक्ति के 
उत्पादन के लिए भूमिका आवश्यक होती है 1- अतः प्रकृत भूमिका में ग्रन्य, 
ग्रन्थकार, ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों का परिचय एवं ग्रन्थाध्ययन के फल का प्रति- 
वादन आवष्यक होता है । ओर उससे प्रवृत्ति के साधन बलवानु अनिष्ट के 
अजनकत्व ओर इष्टसाधनता ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जिसके फलस्वरूप ग्रन्थ के 
अध्ययन में प्रेक्षाकारी की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की उपपत्ति के लिये ही 
भूमिका में ग्रन्थ, ग्रन्थकार, ग्रन्थ प्रतिपाद्य विषय ओर ग्रन्थ के पाठ का फू; 
इन चार विषयों का ससिवेश आवदयक होता है। शाखं में इसी हेतु अनुबन्ध चतुष्टय 
के उलेल्ख की अनादि परम्परा है । | 

- द्वि इण्‌ ( इ ) घातु से कतृवाच्य में क्त (त ) प्रत्यय होने पर सिद्ध द्वीत ` 
शब्द का अर्थ होता है दो को प्राप्त करनेवाला भौर दीत शब्द से भाव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
करने से हत शब्द सिद्ध होता है, न द्वैत-अद्वैत, इस व्युत्पत्ति से अद्वैत शब्द का गर्थे दो 
पदार्थों के अस्तित्व का अभाव या द्वितीयत्व का अमाव होता है। अथवा जो दो को 
प्राप्त नहीं करता है--वह भद्वैत है यह अर्थ निर्गत होता है । 
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द्वैत वेदान्त और ऋकसंहिता :-- 


अद्वैत वेदान्त का साक्षात्‌ सम्बन्ध वेद से है । ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि सन्त्रग्रन्य, 


ब्राह्मण, आरण्यक, उपतिषत्‌ आदि में विस्तार से अद्वैत की आलोचना उपलब्ध है । 
पाश्चात्य प्रभाव में पड़े विद्वानों का यह कहना है कि “वेदान्त” शब्द वेद के अन्तिम 
भाग उपनिषद का .बोघक है अतः वेदान्त उपनिषन्मात्रप्रमाणक है, "किन्तु सत्य 
यह है कि वेदान्त उपनिषन्मात्र में ही सीमित नहीं है, अपितु मन्त्रों में भी 


इसका पूर्ण विश्लेषण है। वेद का चरम प्रतिपाद्य मोक्ष होने से वेदान्त संज्ञा दी गई है। . 


ऋग्वेद के अस्यवामीय सुक्त में अध्यात्मविद्या की पराकाष्ठा उपलब्ध है । इस 
अस्यवामीय सूक्त का द्रष्टा अक्षपाद है । गोतमवंशीयं आत्मानन्द ने -इसकी 
व्याख्या की है। 
गौतमेषु तदारभ्य सूक्तार्थः स्फुरति स्फुटम्‌ । ge 
तत्कुले विश्रुतो विष्णुस्ततो विष्णुप्रकाशकः ॥ 
- इस सूक्त का चतुर्थे मन्त्र अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादक है ।-- 
को ददश प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति । 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वितु को विद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टमेततु ॥ 
( अ० वा० सु० म० ४) 
इसका व्याख्यान करते हुए सायण ने कहा है--समी का कारणभूत परमेश्वर 
अविषय है। सृष्टि से पूर्व अव्याकृत अवस्था में प्रथम मावविकार दुर्विज्ञेय को कौन 
देख सकता है ? मन्त्र में अस्थन्वान्‌ शब्द का अर्थ है अस्थियुक्त शरीर, जो 
कायंमात्र का उपलक्षण है । शरीर उपलक्षण होने से कार्यमावापन्न वस्तुमात्र की 
अवगति हो रही है। ओर अनस्था शब्द का अर्थ है अशरीर पदार्थ अर्थात्‌ 
सांख्य की प्रकृति और वेदान्त के अनुसार ईश्वरात्मभूता माया इससे. कही गई। 
'विभति' पद से यह सूचित होता है 'कि सभी माव कार्यों को प्रकृतिः या 
माया प्रलय दशा में गभ के समान अन्तर्घारण करती है। जगत्‌ की अव्याहत 
अवस्था में अश्रीर परमेश्‍वर ही समस्त अनमिव्यक्त विश्व को घारण करता है। 
मायाशबलित परमेश्वर ही जगत्‌ का निर्माण करता है। जगत्‌ की उत्पत्ति के समय 
देहादियुक्त किसी जीव का सत्त्व सम्मावित न होने से सन्त्र के आरम्म में “को 
. ददर” इसके द्वारा इस अवस्था को कोन देख सकता है--यह कहा गया है। “भूम्याः 
भूमि सम्बन्धी पार्थिव स्थुल शरीर, 'असुः'=प्राण, प्राणोपलक्षित सुक्ष्म शरीर, 
“असृक्‌? =शोणित से. उपलक्षित सप्त घातु अर्थात्‌ स्थूल सूकम शरीरयुक्त चेतन 
कहीं नहीं है । सृष्टि के आरम्म में किसी जीव की सम्मावना न होने से सृष्टि के 
कारण विशेष का किसी को ज्ञान नहीं है । इस प्रकार जगतु के कारण को अविज्ञेय 
कहते हुए परमेश्वर को भी अविज्ञेय कहा गया है । 
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इसी सुक्त का बोसवां मन्त्र :-- 
' ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अभिचाकशीति | २० || 


इस मन्त्र को वेदान्त के सभी आचायोँ ने अपने सिद्धान्तों का समर्थन करते 
हुए उद्धृत किया है। यह मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३।१।१ ) श्वेताश्वतरोपानिषद ” 
( ४६) में कहा गया है, ब्रह्मसूत्र 'विशैषणाञ्च' ( ब्र० सू० १।२।१२ ) में उद्धृत है। 
““स्थित्यदनाम्याञ्च'' ( ब्र» सू० १।३।७ ) तथा 'ईयदाम ननात्‌' ( ब्र० सु० ३।३।३४ ) 
के माष्यो में विचारित है । यह मन्त्र मुलतः अस्यवामीयसूक्त में कहा है, किन्तु इसको 
लोग उपनिषद्‌ का ही मानते आए हैं। ' 


इस मन्त्र का दार्शनिक दृष्टि एवं लौकिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है, अतः 
इसका विभिन्न प्रसङ्गों में किये गये व्याख्यानों को प्रस्तुत किया जा रहा है। मन्त्रद्रष्टा : 
दीघंतमा अर्थात्‌ महषि गोतम ने लौकिक दो पक्षियों के दृष्टान्त द्वारा जीव और 
परमात्मा का व्याख्यान प्रस्तुत किया है। 


सुन्दर गतियुक्त समान सम्बन्ध सम्पन्न समान रूप से प्रकाशमानु दो पक्षी एक हो. 
वृक्ष का आश्रय ग्रहणकर अवस्थित हैं। इस मन्त्र में शरीर ही वृक्ष है । जीव ओर ईश्वर 
दो पक्षी हैं । जीवरूपी पक्षी कमफलो का मोग करता है और ईश्वर नामक पक्षी कुछ 
भी नहीं खाता है, किन्तु, वह भो प्रकाशमान है ।. समानसम्बन्ध-सम्पन्न इस कथन के 
द्वारा दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध कहा गया है। परमात्मा ही जीवात्मा का पारः 
` माथिक स्वरूप है। अतः, वे दोनों सयुजौ अर्थात्‌ एकस्वलूप हैं। सम्बन्धमात्र दिष्ट 
होता है, इसलिए जीव ओर ईश्वरस्वरूप पक्षिद्वय के भेद की अपेक्षा है। अतः, 
अभेद या तादात्म्य सम्मव नहीं है । इस मन्त्र में जीव के ओपाधिक भेद ओर पार- 
मार्थिक अभेद की अपेक्षा कर ही 'सखायो' कहा गया है, अर्थात्‌ समान प्रकाश- 
सम्पन्न । किन्तु, दोनों में समानख्यान कथन से मी अर्थात्‌ सखा शब्द के प्रयोग से 
दोनों में भेद ही प्रकाशित होता है । अतः, दोनों में अभेद या तादात्म्य कैसे सम्भव है ? 
इसका समाधान करते. हुए कहा गया है कि जीव ओर ईश्वर का परस्पर दृष्टान्त- 
दार्टान्तिकमाव में निर्देश नहीं है, अपितु परमेश्वर का स्फुरण ही जीव का स्फुरण है-- 
इस उद्देश्य से कहा गया है। जीव ओर ईश्वर एक प्रकाश स्वभाव के हैं इसी की 
अभिव्यक्ति 'सखायौ' शब्द से हो रही है। “समानं वुक्षं परिषस्वजाते’ इससे अन्य 
आश्रय का अमाव प्रतिपादित है । मतः, दोनों का एकाश्रयत्व प्रतिपादित है । फलतः, 
“समुजो सखायो' दोनों स्थलों में एकयोग और एकख्यानरूप अर्थ गृहीत है। बुझ्च्यते 
छिद्यते इति वृक्षः देहः, वृक्ष के समान ही देह मी विनाशी है। शरीररूप्ी वृक्ष 
जीव मोर ईश्वर के लिए एक ही दै । यह शरीर जीव के कर्मफल उपभोग 
ओर परमेश्वर की उपलब्धि के लिए है, अतएव दोनों को शरीराथित कहा गया है । 
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यदि यह कहा जाय कि जीव का वस्तुतः ईश्वरत्व सिद्ध होने पर जीव अपनी 
बुद्धि के अनुसार संसार और शोक का दर्शन क्यों करता है ? जीवगत संसार और 
शोक जीव के अज्ञान से है अर्थात्‌ मोहश्रयुक्त है। इसीलिए मुण्डकोपनिषत्‌ में 
कहा गया है-- ग 
८ समाने वुक्षे पुरुषोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
( मु० ३।१।२ ) 
इस उपनिषद्‌ में पूर्वोक्त मन्त्र मी कहा गया है और दोनों के ऐक्य को सिद्ध करने के. 
लिए द्वितीय मन्त्र को कहा गया है.। द्वितीय मन्त्र का अभिप्राय यह है कि एकही . 
शरीर में पुरुष निगूढ़ होकर स्वयं ईश्वर होने पर भी जीव अपने अज्ञान से अनीशत्व 
ज्ञान से मोहित होकर मूढ़ के समान शोकाकुल होता है। मैं कर्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, 
` मैं दुःखी हूँ यह समझता है, जब जीव नित्यतृप्त संसारातीत ईश्वर का अपने से अभिन्न 
रूप में साक्षात्कार करता है तब जीव विगतशोक हो जाता है। जीव और ईश्वर के 
भिन्न रहने पर जीव ईइवर का साक्षात्कार कर ईश्वर की महिमा नहीं प्राप्त कर 
सकता है । अतः, जीव और ईदवर एक ही है, भेद अज्ञान प्रयुक्त है। जीव की 
संसारदशा में लौकिक अनुभव के अनुसार जीव भोर ईदवर का भेद अबलम्बन कर 
ही यह मन्त्र लिखा गया है। इसीलिए जीव के विषय में “पिप्पळं स्वाद्वत्ति” 
अर्थात्‌ स्वादु कर्मेफलमोग करता है--यह कहा गया है । स्वोपाजित कमफल का मोग 
होने से उसे स्वादु कहा गया है.। उपाजित अस्वादु क्यों होगा ? परमात्मा कर्मफल 
का मोग नहीं करता है श्राप्तकाम होने से उसे भोगस्पृहा ही नहीं है। कमफल का | 
भोग न करने से ही उसको सदा प्रकाशमान कहा गया है । अज्ञानकृत भेद के आधार 
पर जीवेश्वर बोषक पक्षिवाचक शब्द में द्विवचन का प्रयोग और जीय को ईश्‍वर से 
भिन्न कहा गया है। ईश्वर में अध्यस्त समस्त जगत्‌ को साक्षी के रूप में जीवा- 
भिन्न ईश्वर देखता है । 
इस मन्त्र का ब्रह्मसूत्र के प्रथमाध्याय के तृतीय सूत्र में विशिष्ट विवरण 
उपलब्ध है। इस अधिकरण के १२वें सूत्र के भाष्य में इस मन्त्र का विश्लेषण करते 
हुए जीव ओर ईश्वर परत्व का प्रत्याख्यान किया गया है । भाष्यकार ने कहा है कि 
पैङ्गिरहस्य ब्राह्मण में इस मन्त्र की अन्य रूप में व्याख्या की गई है । इस त्रङ्गमन्त्र 
को आचार्य शङ्कर ने जीव और ईदवरपरक नहीं माना है । बुद्धि ओर जीव को ही 
इस सन्त्र का प्रतिपाद्य माना है, अचेतन जड़वुद्धि को अर्थात्‌ सत्त्व को कर्मफल 
का सोक्ता कैसे कहा है ? इस शद्धा के उत्तर में आचाय ने कहा है कि यह मंत्र अचेतन 
सत्त्व के भोक्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करता है। कितु यह चेतन क्षेत्रज्ञ का अभोक्तृत्व 
ओर ब्रह्मरूपा के प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त हुआ है । इसीलिए पै ङ्गिरहस्य ब्राह्मण में 
सुखादि क्रिया विशिष्ट सत्त्व में भोक्तृत्व का आरोप किया गया है। सत्त्व और क्षेत्रज्ञ का 
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कतृ'त्व ओर मोक्तृत्व नहीं है । क्योंकि सत्त्व अचेतन है ओर क्षेत्रज्ञ अविकारी है। 
इस मन्त्र के द्वारा जीव के असंसारित्व और ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन किया गया है ।- 
अद्वैतदीपिका के द्वितीय परिच्छेद में नुसिहाश्रम सरस्वती ने भी यही व्याख्या 
इस सन्त्र की की है। नूसिहाभ्रम ने शङ्का की है कि “द्वा सुपर्णा इस मन्त्र का 
जीव और ईश्वर के भेद में तात्पर्यं है। इस शङ्का के उत्तर में कहा है कि 
इस मन्त्र का जीव और ईश्वर के छोकप्रसिद्ध मेद का अनुवादपूर्वंक मेद निषेध कर 
असङ्ग उदासीन शोधित त्वम्‌ पदार्थं के प्रतिपादन में तात्पर्य है । क्योंकि, मुण्डक 
उपनिषद्‌ में “ब्रह्म॑वेदम्‌ अमृतं पुरस्ताद्‌'' इस वाक्यं में ब्रह्म की सर्वात्मकता निर्दिष्ट 
होने पर भी मोक्ता जीव के साथ ब्रह्म का अभेद कहा गया है, और ऐसा मानने 
पर ब्रह्म में भी भोक्तृत्व की आपत्ति हो सकती है । इस शङ्का के उत्तर में नुधिहा- 
श्रम ने कहा है कि पैङ्गिरहस्य ब्राह्मण में यह मन्त्र ब्रह्मामेद के अभिप्राय से 
ड्याख्यात है, अतः यह मन्त्र जीव और ईश्वर के मेद का प्रतिपादक 
नहीं है । बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब माव में अवस्थित ईश्वर ओर जीव इस शरीर में 
अवस्थान करता है । बुद्धिप्रतिबिस्बित जीव बुद्धि के साथ अमेदाध्यास प्रयुक्त बुद्धि- 
घर्मामिमानी होकर कर्मफल का मोग नहीं करता है एवं स्वरूपभूत चैतन्य के द्वारा 
साक्षिलप में समी वस्तु को देखता है । इसी का कथन “अनइननु अमिचाकशीति'” अंश 
से किया गया है । बिम्ब ईश्वर भोगरहित होकर प्रकाशपान्‌ है । ईश्वर साक्षिरूप में 
समी का द्रष्टा है। ईश्वर उदासीन और बोघरूप होने से ईश्वर साक्षिमात्र ही है। 
'अनश्ननु' इस पद से ईश्वर के भोक्तृत्व का तिषेध किया गया है। “अहम्‌' 'अनुमव 
से जीवात्मा भोक्तृत्व रूप में अनुभूत होता है। जीव का भोग निषेध करने पर इस 
अनुभव का विरोध होगा । इसलिए जीव स्वमावतः अभोक्ता होने पर भी बुद्धि के 
साथ कल्पित तादात्म्य के कारण भोगवान्‌ के समान हो “जाता है। अतः, जो' 
चेतन है वह मोक्ता है--इस प्रकार मोक्तृत्व के साथ चेतत्य का सामानाधिकरण्य 
प्रतीत होने पर कोई विरोध नहीं हैँ'। 

वामदेव ऋषि के द्वारा दृष्ट निम्नलिखित मन्त्र की चर्चा सर्वत्र अद्वेत वेदान्त में 

उपलब्ध होती है । अतः, इस मन्त्र का व्याख्यान भी आवश्यक प्रतीत होता है :-- 

अहँ मनुरमवं सूर्यश्राहँ कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहँ कुत्समाजुंननेयन्भ्रुजेहं कविरुशना पश्यता मा॥ 

( ऋक्‌ सं० ३।६।१५ ) 
इस मन्त्र के माष्य में सायण ने कहा है कि “अह मनुरमवम?? इत्यादि 
सात मन्त्रों के द्रष्टा भगवानु वामदेव है । इनमें तीन मन्त्रों से वामदेव ने अपनी 
इन्द्र के रूप में स्तुति की है। माता के गमं में रहते हुए ही वामदेव तत्वज्ञानी 


>>> 


१. अ० दी० २ परि० पृ० ४२ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


x 


हो गये थे । इन्होंने अपनी ब्रह्मरूपता का अनुमव किया था और उसको व्यक्त करते 
हुए कहा था--समी वस्तुओं का मननकर्ता प्रजापति मैं ही हूँ। समी का प्रेरक सविता 
मैं ही हुँ । मेघाबी कक्षीवान्‌ दीघंतमा का पुत्र मैं ही-हुँ ॥ आजुंनी का पुत्र कुत्स मैं 
ही हुँ । कुत्सनामक ऋषि का मैं ही प्रसाधक हूँ। क्रान्तद्रष्टा उशना नामक कवि मैं 
'ही हुँ । मानवों ! मेरा सर्वात्मक स्वरूप तुम देखो, और मेरे ही समान तुम भी 
अपने स्वरूप का अनुभव करो । पारमार्थिक दृष्टि से सब मैं ही हूँ । 

यही मन्त्र बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण में भी 
उद्धृत है “तद्वैतत्पदयन्‌ ऋषिरवामदेव: प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति’ । ( ऋण सं० 
३।६।३५ ) इसके भाष्य में आचायं शङ्कर ने लिखा है--जहा ही समी जीव के रूप 
में अवस्थित है, इसीलिए वामदेव ने “म ब्रह्म हूँ" इस रूप में प्रत्यक्ष किया है, और अपने 
आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानकर सर्वात्मक ब्रह्मरूप में स्थिति प्राप्त को है। जीव 
ब्रह्मात्मकता अनुभव के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर सर्वात्मक ब्रह्ममाव प्राप्त करता 
है। इसीलिए 'अहं ब्रह्मास्म' यह महावाक्य ही ब्रह्मविद्या का उपदेशस्वरूप है । 
इस ज्ञान का फल सर्वात्म ब्रह्मभाव की प्राप्ति है। उपनिषद्‌ में अपने सिद्धान्त को दृढ़ ` 
करने के लिए ही सन्तरों का उद्धार करती है । उपनिषद्‌ (तद्वैततु' से ब्रह्मविद्या का 
परामदां है ओर “अहं मनुरभवं सूर्यश्च इस मन्त्र से सवभाव प्राप्तिह़प फल का निर्देश _ 
किया गया है । “पस्यन्‌' के प्रयोग से दंन का यही चरम परम तत्त्व है--यह 
अवगत होता है । अहँ शब्द का अर्थ प्रकृत में ब्रह्म होता है इसका अर्थ जीव, मनु 
या सूयं नहीं है । इसीलिए “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌, तदात्मानमेवावदत्‌, अह. 
ब्रह्मास्भीति'” कहा गया है। इसी प्रकार. आचायं शङ्कर ने “शाक्रदृष्ट्या तुपदेशो 
वामदेववत्‌ ( ११1३० ) इस सूत्र में वामदेववत्‌! इसकी व्याख्या में 'तद्ैतत्‌' इसको. 
उद्घुत किया है । 
अदुवैत प्रतिपादक कतिपय श्रुतियों का अर्थ :--- - | 

अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादक प्रधान श्रुति एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” है । दैतामाव 
उपलक्षित निविकल्पक ब्रह्म निश्चय ही--इसका बर्थ है, चैतन्य ज्ञानमात्र इसका अर्थ 
नहीं है। कारण, चैतन्यज्ञानमात्र में श्रुति का तात्पये मानने पर स्वप्रकाश चैतन्य रूप 
ज्ञान नित्य है सिद्ध है, अतः, केवल नित्य सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करनेवाली यह श्रुति 
अनुवादिका होगी ओर अनुवादिका होने पर इसका मप्रामाण्य ही सिद्ध होगा । दुसरी 
बात यह है कि यह श्रूति पुरुषार्थं के लिये उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि चैतन्यमान 
दवतश्रमरूप अनर्थ कीनिवृत्ति का साधन नहीं है । तृतीयबात यह है कि “यठासादादविद्यापि 
सिद्धचतीव दिवानिदम्‌”” | वार्तिककार के इस कथन के अनुसार स्वरूपचैतन्य दत का 
साधक है, बाधक नहीं । अतः इँतश्रमरूप अनर्थ की निवर्तिका न होने से पुरुषार्थ 
साधिका नहीं होगी । इसलिए इस श्रृति का तात्प द्वैतमाव-विशिष्ट ब्रह्मप्रतिपत्ति- 
पूर्वक दवता भाव-उपलक्षित ब्रह्मविषयकज्ञान में है। यह ज्ञान शति के बिना सिद्ध नहीं . 
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है, भतः, यह, अनुवादिका नहीं है, ओर अनर्थ जाल की निवर्तिका होने से मोक्ष- 
साधिका भी है। उपलक्षितबुद्धि विशिष्टबुद्धि-पुवंक होती है, अतः, पहले विशिष्ट 
ईतामाव-ब्रहा का ज्ञान उत्पन्न होता है ओर अनन्तर द्वताभाव उपलक्षित ब्रह्मरूप 
घर्मी का बोध होता है । 

प्रकृत में हे ताभाव उपलक्षण है ओर ब्रह्मस्वरूप उपलक्ष्य है। उपलक्ष्य घर्मी 
के ज्ञान में उपलक्षणीभूत घम का विशिष्टज्ञान कारण होता है । जैसे 'काकवन्तो देव- 
दत्तस्य गृहाः, इस वाक्य में काक उपलक्षण है ओर गुह उपलक्ष्य धर्मी है, काक उपलक्षित 
गुहमात्र की बुद्धि में काकविशिष्ट-गुहनिश्चय कारण होता है । कारण, उपलक्षित बुद्धि 
विशिष्ट बुद्धि पूवंक होती है । अतः प्रकृत में मी द्तामाव उपलक्षित ब्रह्मनिश्चय 
में ढतामाव विशिष्ट ब्रह्म निश्चय द्वार होगा । 

"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इस श्रृति के द्वारा अवगत द्वतामाव उपलक्षित ब्रह्मज्ञान 
में द्वार स्वरूप दौतामाव विशिष्ट ब्रह्मनिश्चय में दै तविशिष्ट ब्रह्म उद्देश्य है और द्ताभाव 
विघेय है । उद्देश्य विधेयमाव स्थल में किसी प्रकार की बाधा न रहने पर अर्थात्‌ 
बाघक प्रमाण न रहने पर उद्देश्यतावच्छेदक जो काल उस कालावच्छिन्न में उद्देक्य में - 
विघेयघमे भासमान होता है । अर्थात्‌ दौतविशिष्टकाल.में ही दृ तामाव का भान होना 
चाहिए । जैसे 'घनवान्‌ सुखी, इस वाक्यं में घनवान्‌ उद्देश्य है और सुख विघेय हे । 
अतः, घनकालावच्छिन्न हो सुख की प्रतीति होती है । 

प्रकृत में ह तकाल में द्वौतामावज्ञान में किसी प्रकार का बाध नहीं है । क्योंकि 
“'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌'' इस पूर्व भ्रति के अनुसार “इदं सत्‌? इस शब्द कै द्वारा 
दैततादात्म्यापन्न ब्रह्म में दवैतवत्त्वकाळ में ही इँतामावत्रुद्धि होती है । इसीलिए इत का 
मिथ्यात्व निश्चय होता है । तकाल में द ताभ्रय में ढत का अमाव रहने से द्वत के 
मिथ्यात्व की सिद्धि में वाघा नहीं है। “एकमेवाद्वितीयम्‌'' इत्यादि अद तप्रतिपादक 
शरू तियाँ द्वौतवस्तु का मिथ्यात्व सिद्ध करती हुई ढतामाव उपलक्षित ब्रह्म का निश्चय 
उत्पन्न करती हैं। अर्थात्‌ अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न करती हैं। इसलिए अद्र ततत्त्व 
की प्रतिपादक श्र तियाँ अद्दयब्रहा में अपना मुख्य तात्पयं खोर दतमिध्यात्व में मवान्तर 
तात्पयं रखती हैँ। अतः अद्दैतवांद--अद्वितीयः ब्रह्म का प्रतिपादन ब्रह्मव्यतिरिक्त 
वस्तु का मिथ्यात्वप्रतिपादन मी है। अद्वयवाद का प्रतिपाद्य दृ तामाव उपलक्षितः 
ब्रह्मनिश्चय निव्विकल्पक निश्चय है, सविकल्पक नहीं । . 

द्वौतामावबुद्धि अमावबुद्धि है और अमावबुद्धि प्रतियोगिबुद्धिपुवंक होती है । 
ईतामावविशिष्टबुडि में द्वत प्रतियोगी खूप में है, इस द्व॑तबुद्धि पूर्वक ही यह. 
अमावज्ञान होगा । दौतविशिष्टज्ञान होने पर प्रतियोगिस्वरूप द्वैत की प्रसक्ति होगी ओर 
प्रसक्त का प्रतिषेघ होने से द्रौतामाव विशिष्ट बुद्धि भी होगी । प्रसक्त का ही प्रतिषेध 
होता है, अप्रसक्त का प्रतिषेत्र उपहासास्पद होने से ही “प्रसक्तं हि प्रतिषिध्यते'” 
यह अभियुक्तों ने स्वीकार किमा है। पूर्वोक्त विश्लेषण से अद्ध॑त बोधक श्रूतियों छे 
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द्वौताभावविशिष्टब्रह्मज्ञान होने से पूर्व हतविशिष्टब्रह्मा को उपस्थिति अवश्य माननी होगी । 
“एकमेवाद्ितीयम्‌” श्रुति से हताभाव उपलक्षित ब्रह्मनिश्चयं में ह तविशिष्टब्रह्म का 
उपस्थापन किस श्र्‌ ति के द्वारा होता है ? उपनिषद में इस श्रूति से पूर्व “सदेव सौम्येदमग्र 
आसोतु” इस वाकय से. द्वैतसामान्य विशिष्ट ब्रह्म अर्थ का ज्ञान होता है। “इद॑म्‌' 
. द्वेतसामान्यतादात्म्य का बोधक है और 'सत्‌' शब्द ह्ला का बोघक है। यहाँ 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? श्रति के विधेय ढौतामाव का उद्देश्य द्वतविशिष्टब्रह्म दै। 
अग्र आसीत्‌ शब्द का अर्थ है- द्ौतसामान्य तादातम्यविशिष्टब्रह्म अग्रकालसत्‌ और 
“अद्वितीयम्‌? शब्द का अर्थं द्वौताभाववत्‌ ये दोनों ही विधेय हैं भतः सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌ और एकमेवाद्वितीयम्‌ इस ` सम्पूर्णं वाक्य का अर्थं, द्त- 
सामान्यतादाहम्यापन्तसत्‌ अग्रकालसत्‌ एवं द्वौतामाववत्‌ होता है । मग्रकालसत्त्व भोर 


द्वौतामाववत््व ये दो विधेय है और हँतसामान्यतादात्म्यापन्न सत्‌ यह उद्देश्य है। 
एक उद्देश्य में दो विधेय का भान होने से इदमात्मकसत्‌ अग्रकालसतु” यहू एकवाक्य 


ओर 'इदमात्मकसतु द्वौताभाववत्‌” यह दूसरा वाक्य होता है। इस प्रकार उद्देश्यता- 
वच्छेदक 'द्वैतकालीनत्व का द्वंतामावरूप विधेय में भान होने से द्वौतसामान्य के 
मिथ्यात्व को सिद्धि होती है ओर प्रथम वाक्यके द्वारा शून्यवाद का निरास होता है । 
क्योंकि प्रकृतमें स्वावच्छेदक-कालावच्छिन्न-स्ताश्रयवृत्तिस्वामावकत्वही मिथ्यात्व है और 
द्वेतामाव ट्रैतकालावच्छिन्न ओर हौताश्रयमें रहनेसे ह तक्रा मिथ्यात्त स्पष्ट है । यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि इदं पद उद्देदयतावच्छेदक द्वे तका हृश्यत्वरूपसे बोधक है भोर अद्वितीय- 
पदस्थ द्वितीयपद आत्मभिन्नत्वरूपसे इतका बोधक है । अतः रूप भेदसे द्वतका बो", 
होनेसे शान्दबाधमें आहार्यत्व दोषकी आशङ्का नहीं हो सकती हैं । 


विधेय में उद्देश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्व का भान सा्वेत्रिक नहीं है, 
ऐसी स्थिति में प्रकृत में इसका मान क्यों हो रहा है ? उद्देश्यतावच्छेदक शालाव- 


च्छिन्नत्व में श्रुति का तात्पर्यं है, इसमें क्या प्रमाण है ? इन प्रश्नों का 
उत्तर यह है कि एकत्र एक समथ प्रतियोगी और अमाव का निश्चय रहने 
पर ही द्व॑तका मिथ्यात्त्र ओर अहत का प्रामाण्य होगा । एवं अद्वितीय वाक्य 
का विधेय में उदूदेश्यतावच्छेदककालावच्छिन्नत्वबोध में तात्पर्यं न मानने पर 
` “एकमेत्राद्वितीयम्‌' यह. श्रूति वाक्य व्यर्थं हो जायगा । क्योंकि, ढौतकाल से भिन्न 
काल में “तरति शोकमपत्मवित्‌” विद्वान्‌ नामरूपाहिमुक्त:” 'ज्ञात्वा देवं मुच्यते 
सर्वंपापै.', आदि श्र्‌ तियो से अद्वौतमाव सिद्ध होने से उसी अर्थ को कहने वाली 
अद्वितीय श्रूति का व्यथं होना ही निर्विवाद है। प्रदर्शित श्रतियों में “तरति 
झोकमात्मवितु? ओर “विद्वान्‌ नामरूपाह्विमुक्तः” इन दो श्रूतियां में आत्मवेदत 
और ब्रह्मवेदन क्रम से उद्देश्यतावच्छेदक हैं, उद्देश्यतावच्छेदक ही विधेय का प्रयोजक 
होता है । घनी सुखी इस स्थल में भी उद्देश्यतावच्छेदक घन विधेय सुख का प्रयोजक 
है। यह सामान्य नियम है कि प्रयोजक पूर्व में रहता है एवं विधेय उत्तर में रहता 
है। अतः पूर्व एवं उत्तर रूप में प्रतीत उद्देश्यतावच्छेदक एवं विधेय एक काल में नहीं 
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रह सकता है । ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपापँः' इस तृतीय शति में . ज्ञात्वा’ में 'कत्वा? 
प्रत्यय है, मतः “क्त्वा” प्रत्यय से उद्दे श्यतावच्छेदक ज्ञान के पूर्वकाल में होने की प्रतीति 
है । इसलिए विधेय में उद्देश्यतावच्छेदकसमानकालीनत्व की प्रतीति न होने से समान- 
कालीनत्व के प्रतिपादन के द्वारा 'एकमेवाद्वितीयम्‌' यह भ्रति सार्थक होती है । 


“य: सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः”, तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च 
जायते? । 

यह श्रुतिवाक्य भी अद्वैत के निविकल्पकनिश्चय का जनक है । वस्तु के स्वरूप 
का प्रतिपादक वाक्य निर्विकल्पक निश्चय को उत्पन्न करता है। वस्तु के स्वरूपमात्र 

गि जिज्ञासा में ही वक्ता स्वरूप लक्षण का कथन करता है। अतः, स्वरूपलक्षण- 
निविकल्पक ज्ञान का जनक माना जाता है । क्योंकि जिज्ञासित स्वरूप से अतिरिक्त 
प्रतिपादन करने पर अजिज्ञासितामिधान दोष होगा । ब्रह्म की सर्वज्ञता एवं सर्व- 
कालीन सर्वोपादानता का बोघक सर्वज्ञ श्रुति लक्षण वाक्य रूप में निविकल्पक निश्चय 
का जनक है, अतः, इसकी सवंद्वैततादात्म्यविरिष्टज्ञानपूर्वकता भी है, सकलद्वैत- 
तादात्म्य ही ब्रह्म में सवंविषयकत्व है और सकल की उपादानता ही सकल जनकता 
है । उपलक्ष्यधरमिविषयक बुद्धि में उपलक्षणीभ्रुत घमं का विदिष्टज्ञान कारण होता है, 
अतः, द्वत उपलक्षित निविकल्पक निश्चय से पूवं में हे ततादात्म्य विशिष्टज्ञान अवदय ही 
मानना होगा ओर ऐसा मानने पर ब्रह्म का दततादात्म्य रूब्ध होता है। 

“'यः सर्वज्ञः” इस ब्रह्म. लक्षणवाक्य से सर्वज्ञत्व उपलक्षित ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न 
होती है, और इस सर्वज्ञत्व उपलक्षित बुद्धि का कारण स्वंज्ञत्वविशिष्टबुद्धि है-। क्योंकि 
वही इस स्थल में उपलक्षण वुद्धि का साघन होती है। प्रकृत में द्वौततादात्म्य- 
विशिष्ट बुद्धि सर्वज्ञत्व उपलक्षित बुद्धि का कारण नहीं है, अतः उपलक्षित बुद्धि के पुवं 
हततादात्म्यविशिष्टवुद्धि कैसे होती है? इसका समाधान यह कहा है कि सवंतादात्म्य ही 
ब्रह्म में सवविषयकत्व है । ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है ओर उसमें ज्ञोय सवंवस्तु का आरोप होने 
से सवंद्व॑ततादात्म्य अक्षुण्ण है। यह सवं विदित है कि ज्ञान के साथ ज्ञाय का आध्यासिक 
तादात्म्य सम्बन्ध वेदान्तमात्य है, इसी प्रकार ब्रह्म में सर्वोपादानत्व ब्रह्मतादात्म्यापन्नः 
सवंजनकत्वरूप है। यह प्रश्‍न हो सकता है कि सबंद्वैततादात्म्यापन्न ब्रह्मका ज्ञान होने 
पर भी उसमें ढोतामावबोधक पद न होने से उक्त वाक्य से जन्य बोध में दतमिथ्यात्व- 
निश्चय पूर्वकत्व कैसे सम्मव है ? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि-- 
“व्य: सर्वज्ञ:” श्रुति “एकमेवाद्वितीयम्‌’' इस धति के सहकार में ही दैतामावोपलक्षित 
ब्रह्म का निविकल्पक निश्चय उत्पन्न करती है, केवल “य: सर्वज्ञ:” यह श्रुति ब्रह्म काः 
निविकृहरकबोध उत्सन्न नहीं करती है, किन्तु 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इस श्रुति के सहकार में 
इस श्रुति के द्वारा निर्विकल्पक बोघ उत्पन्न होने पर इसके पूव में इतमिध्यात्व का 
निश्चय हो जाता है। क्योंकि द्र॑ततादातम्यविशिष्ट ब्रह्म में दैतामाव निश्चय करने में 
दर॑तमिथ्यात्वनिश्चयपूर्वकत्व होता ही है । इस प्रसङ्ग में यह जिज्ञासा हो सकती है 
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कि सर्वज्ञ श्रति से निविकल्पक निश्चय एवं तदर्थं उसे अद्वितीय श्रुति की अपेक्षा करने 
का भीं कोई प्रयोजन प्रतीत न होने से यह विश्लेषण असङ्गत प्रतीत होता है । इसके 
समाघान में यह कहना ठीक है कि यदि सवंज्ञ श्रुति के द्वारा पहले द्वैततादात्म्यविशिष्ट- 
बुद्धि उतपन्न होगी तब इसके बाद अद्वैत श्रुति के द्वारा कभी भो ब्रह्म के निवि कल्पक. 
निश्चय की सम्भावना नहीं होगी । क्योंकि सवंज्ञ श्रुति से जो हत प्रकारक बोघ होता 
है, उसमें प्रकारीभूत इत बस्तु का बाधग्रह न होने से अबाघित रूप में दत ी का 
मान होगा, और यह अवाघित इत प्रकारक भान, अद्वितीय-वाक्य-जन्य-बोध में भी 
दुर्वार होगा, ऐसी स्थिति में किसी स्थल में भी श्रुति से ब्रह्म का निनिकल्पक निश्चय 
नहीं हो सकेगा । अतः, यह कहना आवश्यक है कि सर्वज्ञ श्र ति अद्दैत श्रूति की अपेक्षा 
करके ही बोध कराती है। डिड 
यदिः यह कहा जाय कि अद्वितीय वाक्य-जन्य-बोध का प्रकारी भूत 
दौत के मान में तात्पय न होने से द्वैत भान नहीं होगा, अपितु उपलक्ष्य ब्रह्म स्वरूप 
. मात्र का ही मान होगा । ऐसा मानने पर भी अद्वितीय श्रति' जन्य निविकल्पक 
निश्चय में अनर्थे निवृत्ति की हेतुता नहीं रहेगी, क्योंकि यद्विशिष्ट बुद्धि जिसकी 
. विरोधी होती है, तद्वशिष्ट-बुडि-पू्वंक तदुपलक्षित-धमिमात्र-विषय निविकल्पक 
निएचय में भी वह उसकी विरोधी होगी, इसलिए इत भ्रम का विरोधी इँतामाव 
विशिष्ट ज्ञान होने से द्रतामाव-विषिष्टबुदधिपूर्वंक ढ॑ताभावोपलक्षित ब्रह्म-निवि- 
कल्पक निश्‍चय भी दाँत भ्रम का विरोधी होगा । द्वैतदिशिष्ट ब्रह्म बुद्धि ढं त भ्रम 
रूप अनर्थ की प्रतिबन्धक नहीं है, अतः, दतविशिष्ट ब्रह्म-बुद्धि-पूवंक दतोपलक्षित 
ब्रह्मस्वरूपमात्रविययकनिर्धिकल्पकनिश्चय के द्वारा अनथे निवृत्ति नहीं हो सकती 
है । इसलिये ब्रह्मनिविकल्पनिदचय में अनर्थ निवृत्ति की हेतुता के सम्पादन के लिए 


सर्वेज्ञ वाक्य में अद्वितीय भति वाक्य-अन्य-द्वौतामाव बोध की अपेक्षा माननी 


होगी, ऐसा न मानने पर सवंज्ञ श्र ति की अनर्थनिवृत्ति की हेतुता नहीं रह सकती है। 
अद्वितीय श्रति निषेधा्ंक होने से प्रतियोगिप्रमञक संवज्ञश्रू तिजन्यबोध की 
अपेक्षा अद्वितीय ति में है । अतः, सर्वेज्ञ शरू ति ओर अद्वितीय श्रुति की परस्पर अपेक्षा 
रहने से उक्त दोनों वाक्यों में एकवाक्यता रहती है । 

यदि यह कहा जाय “य: सवेज्ञः'? यह श्र्‌ति “तत्त्वमसि” . इत्यादि महावाक्य 
घटक तत्पदार्थे की शोधक होने से सवंज्ञ भति जन्य बोध में अनर्थ निवारण की अपेक्षा . 
नहीं है, क्योंकि “यः सवेशः” यह खण्ड वाक्‍य है, और खण्ड वाक्यार्थ बोध के द्वारा 
अनर्थ की निवृत्ति होने से. अनथं निवृत्तिफलक महावाक्यार्थ बोध व्यर्थ ु होगा । 
इसके उत्तर में यह कहा गया है कि ऐसा मानने पर शोधित ततदार्थविषयक 
निविकल्पक बोध में सर्वज्ञ श्रुति के तात्मयंग्रह कें लिए अद्वितीय वाक्याधीन 
सर्वज्ञत्व का बाघप्रह न होकर सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में सर्वज्ञ शति का 
तात्पय निराकरण सम्मावित नहीं है सर्वज्ञ श्रूति का शुद्ध चैतन्य में तात्ययंग्रह के 
लिए सर्वज्ञ भूति अद्वितीय वाक्य की अपेक्षा करती है । एकवाक्यता सम्मावित होने 
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पर वाक्यभेद करना असङ्गत होने से शुद्ध चैतन्य में तात्पर्य-ग्राहक अद्वितीय भ्रति 
के साथ सर्वज्ञ भ्रति की एकवाक्यता होने से खण्ड वाक्य मी अवान्तर तात्पयं के द्वारा 
अवान्तर बोध का जनक होता है--यह स्वीकार करना होगा । सवंज्ञ वाक्य के हारा 
चैतन्य में सवे द्व तता[दत्म्यप्रसक्तिपुवंक निषेत्रार्थक अद्वितीय वाक्य में तत्पद का अध्या- 
हार कर अर्थात्‌ “तत्‌' . मद्वितीयम्‌=जो सवं द्वौततादात्म्घविशिष्ट है वह अद्वितीय है। . 
अवच्छिन्न वृत्तिकान्य जो द्वितीयामाव तद्विशिष्ट है, इम प्रकार अद्वितीय श्रुति के साय 
मिलकर सर्वज्ञ श्रू ति का मी शाब्दबोष होगा, मिलित भ तिद्रय का प्रदर्शित शाब्द- 
बोघ ही उचित है । 

“नेह नानास्ति किञ्चन'' इस वाक्य में द्वौत विशिष्ट ब्रह्म रूप उद्देश्य प्रति- 
पादक “'इह्‌” पद का प्रयोग होने से उद्द श्यतावच्छेदक जो द्वौतवत्त्व उस द्वैतवत्त्व का 
अवच्छेदक जो देश मौर काल उसी देशकालावच्छेद में “इह”? पदां द्वौत विशिष्ट ब्रह्म 
में “नाना किञ्चन नास्ति” इस वाक्यांश के द्वारा अस्तित्व विशिष्ट हँतामाव का बोधक 
होने से ह त का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। श्र ति में “नाना? पद का ब्रह्म भिन्न और "किञ्चन? 
पद का बबं ब्रह्ममिन्न के साथ अन्वित वस्तु सामान्य होता है, अतः, “नाना किञ्चन” 
इस निपात से ब्रह्ममिन्न वस्तु सामान्य की अवगति हो रही है। यह ब्रह्ममिन्न 
वस्तु-सामान्य नन, के अथं अमाव में अन्वित होगा । अतः अस्तित्व विशिष्ट ब्रह्ममिन्न 
वस्तु सामान्य का अमाव “न नानास्ति किञ्जन'' इस वाक्य खण्ड से सिद्ध होता है, और 
विषेयाथ उद्देश्य समपकं “इह” पदार्थं के साथ अन्वित होकर द्वौततादातम्य विशिष्ट ब्रह्म 
में उद्दे श्यतावच्छेदक घमं जो द्रौतवतत्व उसका अवच्छेदकीभूत जो देश और काळ उस 
काछावच्छेद में अस्तित्व विशिष्ट जो ब्रह्ममिन्न वस्तु सामान्य का अमाव उसकी विधेय रूप में 
प्रतीति होने से अर्थात्‌ द तकाल में द्व तवद्‌ त्रह्मनिरूपित आधेयता द्वेतामाव में होने से द्वौत 
का मिथ्यात्व सिद्ध होता है । अतः, “नेह नानास्ति किञ्चन'' इस वाक्य में अस्तित्व विशिष्ट 
जो ब्रह्म भिन्न वस्तु सामान्यामाव वह द्वताकालावच्छिन्न द्व तवद्‌ ब्रह्म निरूपित आघेयता- 
श्रय,है—यह वोव होता है। यह बोघ द्वौतमिथ्यावगाही होने से महावाक्यजन्य बोघ ` 
द तमिध्यात्व निश्चय पुर्वक होता है । इसी प्रकार अन्य श्रुति का भी. अर्थ समझना 
होगा । ग्रन्थ की व्याख्या में सम्बद्ध श्रुतियों का व्याख्यान समाविष्ट है । 


व्याख्यान में प्रवृति :-- 

मारतीय मनीषी देश, काळ, एवं वंश के परिच्छेद से परे भारत की सावंमोम 
सत्ता को दृष्टि में रखते हुए सिद्धान्तो की परम्परा की इष्टि से आचायंदेव के रूप में 
अपने को उपस्थित.करने में सन्तोष का अनुमव करते हैं। ज्ञानधारा में विद्यावंश 
का प्रवाह महत्वपूर्ण है । आचाय शङ्कर के गुरु के नाम से समी संस्कृतज्ञ परिचित 
हैं, क्योंकि आचाय॑ ने ग्रन्थ की पुष्पिका. में गुरु का उल्लेख समी ग्रन्थों में किया 
है। यही कारण है कि आचायं के ग्रन्थों का व्याख्यान उनके जन्म से सम्बद्ध भारत 
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खण्ड से आबद्ध न रहा । उनका सिद्धान्त भारतीय रहा केरल और विश्लेषवंश से आबद्ध 
नहीं । सम्प्रदाय का परिच्छेदक ज्ञानवंश था जातिवंश या स्थान नहीं । यही कारण है कि 
भारत में चतुदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए चार मठों की स्थापना चारों दिशा में 
की । मारत के पश्चिम भाग द्वारका में “शारदा मठ', पुवंमाग जगन्नाथपुरी में “गोवद्धंन 
मठ”, उत्तर भाग बदरिकाश्रम में “ज्योतिमंठ', एवं दक्षिण में श्यंगेरी मठ । सम्पूर्ण 
भारतवषं में ज्ञान के आघार पर संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आचार्य 
का यह प्रयास था । 'मठाम्नाय' में कहा गया है-- 
शुचिजितेन्द्रियो वेदवेदाङ्गादिवि्ारदः । 
योगज्ञः सव्वंशासत्राणामस्मदास्थानमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 

पवित्र, जितेन्द्रिय, वेदवेदाङ्गादिशारद, सभी शास्राँ के प्रयोग में कुशल 
व्यक्ति इस मठ के आचायं पद को प्राप्त करे । न्‍ 

आचाय॑-ने मारत को एक अखण्ड देश मानकर देशवासियों के हित की भावना 
से इन मठों की स्थापना की। आचाये का देशप्रेम सराहनीय है । यातायात की 
असुविधा को नगण्य मानकर कष्टकर यात्रा कर भारतवर्ष की पदयात्रा करते हुए आचायं 
ने घमंरक्षा के लिए अत्यन्त महान्‌ अनुष्ठान किया । एक साघनहीन सन्न्यासी के इस 
कायं की ओर दृष्टिपात करने पर विस्मित होना पड़ता है । धन्य हैं आचायं ओर घन्य 
है उनका देशप्रेम, जहाँ न जाति की सङ्घीर्णता है न वंश की न देश और न काल की | 

आचाय॑ प्रणीत उपनिषदुमाष्य, गीतामाष्य और शारीरकसूत्रमाष्य की 
आलोचना करने पर श्रौत भोर स्मातं घमं में आचार्य की प्रगाढ श्रद्धा का सहज 
परिचय प्राप्त होता है । उपनिषद्‌ और गीतावाक्यो की व्याख्या में आंचाये ने आनुपूर्वी 
का परिवतँन नहीं किया है । जिस क्रम में पदों का सन्निवेश है, उसी क्रम में उनकी 
. व्याख्या है। वेद के अपौरुषेय की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए ही यथावस्थित 
व्याख्या दों गई है, पौर्वापय-परिवतेन अपौरुषेयत्व की मर्यादा के रक्षण में समर्थ न होता । 

आचाये शद्भूर की शास्रशद्धा का प्रकृष्ट प्रमाण शारीरकसूत्र का देवताधि 
करण है। आचाय॑ षाङ्कुर का सिद्धान्त वेदप्रमाणक अद्वयवाद है । यह अद्वैतवाद 
दार्शनिक चिन्ताघारा का चरम परम रहस्य है। “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिष्यासितव्यञ्च'' अपनी प्रियतमा मैत्रेयी को यह उपदेश प्रदान कर 
महर्षि याज्ञवल्क्य ने पारित्राज्य ग्रहण किया । भारतीय जनता का जीवन-प्रवाह एवं 
आशा-आकांक्षा यहीं पर्यवसित होती है । “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌!? | इतत चरम 
उपदेश का विष्लेषण करने के लिए भारतीय दर्शनप्रवाह का समग्र परिचय प्रदान 
करना सहस्र जीवन धारण में भी सम्भवं नहीं है । अनादिकाल से दार्शनिक चिन्ता 
मारत वसुन्धरा को मुखरित कर रही है ! क्या कतिपय वाक्यों में इसे शेष करना 
सम्भव है? इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है । “बहुनां जन्मनामन्ते” । आचायं 
उदयन ने मी आत्मतत्त्वविवेक के उपसंहार में कहा है कि मोक्षजनक आत्मसाक्षात्कार का 
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साधन आत्मा का श्रवण, मनन और निदिष्यासन ही है उपनिषद्‌ वाक्यों से आत्मा का 
श्रवण एवं श्रुत अर्थ का सम्मावितत्व प्रदर्शन के लिए श्रुति के अनुकूल युक्तियों से श्रुत 
अर्थ का मनन और मनन के द्वारा निदिध्यासन करने पर आत्म तत्त्व अपरोक्ष रूप 
में भासमान होता है, आत्मतत्त्व का भपरोक्ष साक्षात्कार ही मोक्ष है, जिसका चरम 
साधन निदिष्यासन हे । इस आत्मतत्त्व के निदिध्यासन में प्रवृत्त व्यक्ति को समस्त 
जगत्रपञ्च आत्मा से अतिरिक्त रूप में प्रतीयमान' होता है निदिध्यासन और इसी 
अवस्था की कमंमीमांसा का आलम्बन कर कमंमीमांसा क्षात्र की प्रवृत्ति एवं असाघारण 
उपयोगिता भी इसकी सिद्ध होती है। अर्थ दृष्टि की प्रबलता चार्वाक मत का उत्यापन 
करती है। “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌’ 
इसी को प्रेयोदृष्टि कहकर बन्धन का कारण कहा है । कठोपनिषद्‌ वी इस श्रुति से यह 
व्यक्त है कि अनात्मवस्तुग्रहण पटु इन्द्रियां विषय का ही दशन करती हैं, आत्मा का 
नहीं । इस दृष्टि को दूर करने के लिए श्रुति कहती है--'“'कमं मिर्मृत्युमृषयो निषेदुः 
प्रजावन्तो द्रविणमृच्छमाना, अथापरे ऋषयो मनीषिणः परं कमंम्योऽमृतत्वमानशुः” ॥ 
( वा० मा० ४।१।५९ ) आत्मो पासना की प्रकषंता अर्थाकार में आत्मदरांन कराती है 
ओर सर्वात्ममाव की प्राप्ति कराती हे । इसी इष्टि का अवलम्त्रच कर ब्रह्मपरिणाम- 
वाद न्रिदण्डि-सिद्धांन्त का अम्युत्यान है। विज्ञानवादी योगाचार इसी भूमि पर 
अवस्थित हैं । 'आत्मँवेदं सवंमु' इस श्रुति का समन्वय इसी रूप में इनके यहाँ 
होता है । किन्तु, ज्ञानघारा बढ़ती रहती है, अर्थाकार आत्मस्वरूप का निषेध करती 
हुई “'अगन्धम रसमचक्षुरथोत्रम्‌ः' श्रुति सम्मुख आती है । आत्मा की विषयाकारता 
का निषेध होने पर विषय के अभाव का ज्ञान होता है । यही प्रपञ्चरहित आत्म- 
स्वरूप के भासमान की अवस्था है। यही उपनिषत्रमाणक वेदान्त कौ प्रथमावस्था 
है । इसी प्रथम अवत्या का विश्लेषण करते हुए आचायं उदयन ने कहा--विषयरहित 
चिन्मात्र वस्तु सम्माबित नहीं है, भतः शून्यवादी माध्यमिक इस अवस्था का अवलम्बन 
कर अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन में तत्पर हो जाते हैं। इस नैरात्म्यवाद का समर्थेन 
“असदेवेदम ग्र आसीत्‌' इस श्रूति से करते हैं। इस अवुस्था से उद्धार पाने के लिए 
भ्रूति कहती है--'“अन्घं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महंनो जना; । फलत: विषय से 
झात्मा को विविक्त सिद्ध करते हुए सांख्य सिद्धान्त सम्मुख आता है। आत्मा के 
नििस स्वरूप का समर्थन “भ्रकृते: परस्तात्‌'' इत्यादि शृतिवाक्यों से होता है। इस 
विवेक दृष्टि का प्रत्याख्यान करती हुई श्रुति कहती है--“नान्यतु सत्‌”” आत्म से भिन्न 
अन्य कोई भी पदार्थ सतु नहीं है, यह अवस्था केवल आत्मतत्त्व के प्रकाश का समर्थन 
करतो है । यही अद्दैतमत का पर्यवसान है । इसके प्रतिपादन के लिए “यतो वाचो 
निवतंन्ते$म्राप्य मनसा सह” यह श्रुति आती है । आत्ममात्र का प्रकाशन होने से 
विष्यददांन नहीं रहता हे, किन्तु, यह आत्मा का प्रत्याख्यान नहीं है । संक्षेपशारीरक 
में. प्रतिपादित है--स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतद्वितयं परमं पदमु'! | ( सं० 
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शा०.२।८९ ) इस अवस्था में जीव के समी संस्कार अभिभूत रहते हैं, अतः 
आत्मविषयक सविकल्पक ज्ञान का उदय न होकर आत्मविषयक निर्विकल्पक ज्ञान का 
उदय होता है । आत्मात्र विषयक निविकल्पक ज्ञान ही मोक्षनगर में प्रवेश का 
श्रेष्ठतम द्वार है। न्याय और वेदान्त का यहीं चरम उपसंहार है। “निष्काम 
आश्वकामः आत्मकामः स ब्रह्मौव सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव 
समवडीयन्ते । ( वात्स्या० मा० ४।१।३९ ) इसकी व्याख्या में रघुनाथ शिरोमणि ने 
कहा--चरम वेदान्त में जो कहा गया है उससे अधिक कुछ वक्तव्य नहीं है। “दुद्ध- 
स्वप्रकाशचित्स्वरूपे ब्रह्मप्रतिपादकवेदान्तानामुपसंहार:, प्रतिपाद्यान्तरविरहात्‌” । 

मैंने इसी दृष्टि से वेदान्तसार के व्याख्यान में प्रवृत्त होकर अहत चिन्तामणि 
आप लोगों के सम्मुख उपस्थापित करने कौ चेष्टा की है। श्रीहष ने भी कहा- 
“वस्तुतस्तु वयं प्रपञ्चसत्त्वव्यवस्थापनविनिवृत्ताः स्वतःसिद्धे चिदात्मनि ब्रह्मतत्त्वे केवले 
मरमवलम्ब्य चरितार्थाः सुखमास्महे” । ( ख० पृ० १३१) 
दुन का अथं :-- iF 

दार्शनिक चिन्ता प्रस्तुत करने से पूर्वे दर्शन शब्द के अथं की अवगति ' 
आवश्यक है । 

दृद्यते$नेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार दशन शब्द का अथे “आहमा वाऽरे 
ष्टव्यः'' ( बृहदारण्यक उप० २।३।५ ) इस श्रुति वाक्य से उपदिष्ट आत्मसाक्षा- 
त्कार का हेतु या साधन ही दर्शन है । श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन ही आतमदर्शन 
के हेतु के रूप में शास्र में उपदिष्ट होने से श्रवण मनन के साधनरूप शास्त्र दर्शन कहे 
जाते हैं । र अ 

आत्मा वाररे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः' बृहदारण्यकोपनि- 
षद्‌ के मँत्रेयी ब्राह्मण का वाक्य ही भारतीय दर्शन का सार या भूमिका है, द्रष्टव्यः’ 
इस पद से हो भारतीय जीवन प्रवाह की आशा शत-शत घाराओं में प्रवाहित 
है । यही दंत का प्रेरणा स्रोत एवं दर्शेन नामकरण का मूलाधार है। “एतावदरे 
खल्वमृतत्वमु” यही तो इसका उपसंहार वाक्य है। आत्मा -का श्रवण, मनन और 
निदिष्यासन परमानन्द प्राप्ति का एक मात्र साधन है। प्रियतमा मैत्रेयी को यह उपदेश 
देकर ही याज्ञवल्क्य ने परिब्नय्या ग्रहण की थी । इसी उपदेश के विवरण के लिए 
भारतीय दर्शन असंख्य घाराओों में प्रवाहित हैं। भारतीय दर्शेन के अधिकारी आदि 
की विवृति का यही मुलाघार है। 


प्रियतमा मंत्रेयी को महषि ने कहा--अन्य आश्रम में मैं जाना चाहता हूँ, 
अतः तुम्हारी भौर कात्यायनी की भोग सामग्री बाँट देता हुँ । मैत्रेयी ने, मोग सामग्री 
काः परित्याग कर परमानन्द की प्राप्ति इन वित्तों से सम्भव नहीं है, अतः, परमा- 
नन्द-साघन आत्मतत्व का उपदेश ग्रहण किया । इस प्रसङ्ग से यह सुस्पष्ट है कि मैत्रेयी 
निस्तरिलित साधनचतुष्टय से सम्पन्न थी, और ब्रह्म ज्ञान को अधिकारिणी थो । 
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साधत-चतुष्टय का निरूपण--१-नित्यानित्यवस्तुविवेक । २-इहामुत्रार्थफलमो- 
गविराग । ३-शमः दम, तितिक्षा उपरति, श्रद्धा इन पाँचों का प्रकर्षं । ४-मुमु- 
श्रुत्त्र । इन चारों में आचार्यों ने सकंप्रथम प्रथम साधन के अर्थ निर्णय के लिए विस्तृत 
विचार किया है । नित्यवस्तु अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा, अनित्यवस्तु अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय 
विषय आदि इनका विवेक अर्थात्‌ भेदज्ञान । प्रकृत में यह विचारणीय है कि यह 
प्रमारूप निश्‍चयात्मकज्ञान है, या भ्रमात्मक ज्ञान है या संशयात्मकज्ञान है ? यदि इसे 
निश्चयात्मकप्रमाज्ञान माना जाय, तब ब्रह्म जानने की इच्छा से लाम ही क्या है? 
नित्य अर्थात्‌ ब्रह्म का ज्ञान तो प्रमाज्ञान से ही हो गया है । जिस ब्रह्मज्ञान का नित्या- 
नित्यवस्तुबिवेक साधन है, वह ज्ञान तो पूवं में ही हो गया, ऐसा स्थिति में जिसके 
होने पर ब्रह्मजिज्ञासं ओर ब्रह्मज्ञान होता है ओर जिसके न होने पर यह ब्रह्म- 
जिज्ञासा और ब्रह्मज्ञान नहीं होता है ऐसे साधन में नित्यानित्यवस्तुविवेक नहीं रह 
जाता है, कारण ब्रह्म ज्ञान तो इससे पूर्वे ही हो गया । यदि उक्त विवेक को 
निश्चयात्मक भ्रम ज्ञान माना जाय अर्थात्‌ नित्य जो प्रत्यगात्मा एवं अनित्य 
जो देह, इन्द्रिय, विषय आदि उनका जो विवेक अर्थात्‌ परस्पर भ्र मात्मक निश्चय 
ज्ञान है, किन्तु ऐसा मानने पर उक्त ज्ञान वेदान्त की बह्मनिज्ञासा का प्रयोज नहीं हो 
सकता है, कारण शास्त्र नित्य जो प्रत्यगातमा, उसीको नित्य कहकर निर्देश 
करता है । प्रकृत में विपरीत ज्ञान ही यदि निश्चयात्मक, ज्ञान है, तत्र इस नित्या- 
नित्यवस्तुविवेक से. ब्रह्मजिज्ञासा में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? व्यवहार में शुक्तिका 
आदि में रजतादिश्रम का निश्चय होने पर इच्छा का साधन वह नहीं होता है, कारण, 
आगे उसका बाघ हो जाने से हृढ़तर इच्छा की साधनता उसमें नहीं है । यदि उक्त 
विवेक ज्ञान को सामान्य ज्ञान अर्थात्‌ निश्चयात्मक नहीं माना जाय अर्थात्‌ सँशयात्मक 
ज्ञान माना जाय, तब संशयात्मक नित्यानित्यवस्तु के विवेक से वैराग्य कभी मी नहों 
हो सकता है और वैराग्य न होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का साधन ही उत्पन्न 
नहीं होगा, वैराग्य ही ब्रह्मजिज्ञासा का मुख्य साधन है। [ वस्तुतः यह विवरण ग्रन्थ 
की छाया है ! इसलिए संशयात्मक ज्ञान मानने पर मी काये नहीं चळ सकता 
है, अतः, इस प्रधान साधन का अर्थ निम्नलिखित रूप में मानना होगा--सामान्य- 
तया प्रकृत में इस प्रकार समास अवगत होता है नित्यञ्च अनित्यञ्च = “नित्यानिन्ये 
इन्द्रसमास” नित्यानित्ये वस्तुनी =नित्यानित्यवस्तुनी कमंधारय, नित्यानित्यवस्तुनोः 
विवेक: = नित्यानित्यवस्तुविवेकः षष्ठीतत्पुरुष । इस प्रकार समास करने पर कोन 
वस्तु नित्य एवं कोन वस्तु अनित्य उनका स्वरूप निर्णय यह अर्थ होता है, किन्तु 
इस प्रकार अर्थ करने पर मी पूर्वोक्त दोष की आपत्ति है। मतः इस प्रकार का समास 
मानना होगा- नित्यञ्च अनित्यञ्च==नित्यानित्ये दन्द्रसमास, नित्यानित्ययोः वस्तूनि 
+-नित्थानित्यवस्तूनि पट्टीत्युरुष, नित्यःित्यवस्तूनां विवकः=नित्यानित्यवस्तबिवेफः 
वष्टीतत्पुरुप, यह समाम मानते पर वस्तु शब्द का अर्थ घमं होता है, दयोंति, वस्तु 
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शब्द की व्युत्पत्ति “वसति यतु तत्‌ वस्तु” यह मानने से वस्तु शब्द प्रकृत धमं का 
बोधक होता है। कारण, घमं धर्मी को आश्रय कर रहता है अर्थात्‌ घर्मी में घमं 
रहता है । नित्यानित्यवस्तुविवेक़् का अर्थ जो घमं नित्य और अनित्य वस्तुओं का 
आश्रयण कर रहता है, उन घमों के परस्पर पार्थक्य अर्थात्‌ भेद का निश्चयात्मक 
ज्ञान, इस प्रकार का अथं मानने पर पूर्वोक्त दोष नहीं होता है, कारण, पूवं 
अर्थे के अनुसार नित्य ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान. एवं अनित्य देह, इन्द्रिय आदि का स्वः 
रूप ज्ञान ही आवश्यक था । ब्रह्म ओर ब्रह्म से भिन्न का स्वरूपज्ञान होने पर ब्रह्म 
की जिज्ञासा आवश्यक नहीं रहती है, किन्तु इस अर्थ के अनुसार नित्य ब्रह्म एव 


अनित्य ब्रह्म भिन्न वस्तु के घमं नित्यस्व एवं अनित्यत्व के ज्ञान के द्वारा उनके धर्मी 
ब्रह्म ओर ब्रह्म भिन्न वस्तु का समान्यतः ज्ञान ही होता है । इन दोनों का वास्त- 


विक स्वरूप ज्ञान नहीं होता । जैसे देवदत्त के स्वरूप ज्ञान से उसके सभी विशेष 
घमो के ज्ञान के साथ उसका ज्ञान अवगत होता है, किन्तु, मनुष्यत्व सामान्य घमं- 
पूवंक ज्ञान होने से. किसी एक विशेष घम के साथ उसका ज्ञान अपेक्षित होता है । 
फलतः प्रकृत में नित्यत्व अनित्यत्व रूप धर्म पूवंक ब्रह्म और ब्रह्म भिन्न का ज्ञान 
उनका स्वरूप ज्ञान नहीं अपितु सामान्य छप में उनका ज्ञान है, विशेष रूप में ज्ञान 


नहीं । सामान्य ज्ञान से ब्रह्म को विदेष रूप से जानने की इच्छा संभव हो 
सकती है । अतः वेदान्त श्रवण में प्रवृत्ति सम्भव है । क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि 


अपेक्षित वस्तु का सामान्य ज्ञान होने पर उसको विशेष रूप में स्वरूप ज्ञान की 
इच्छा होती है, सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान की इच्छा नहीं होती है। 
नित्यानित्यवस्तुविवेक का यह अथे स्वीकार करने पर द्वितीय साधन अर्थात्‌ वैराग्य 
की उत्पत्ति हिस प्रकार हो सकती है ? नित्य शब्द का अर्थ सत्य है, वही प्रकृत सुख 
है यह सभी के लिये आस्था या श्रद्धा का विषय है; जो अनित्य है वह अनुत है वही 
प्रकृत दुःख है, अत: वह समी विवेकी व्यक्तियों के लिये अनास्था या अश्रद्धा का विषय 
है। फलत: नित्यानित्यवस्तु-विवेक हाने से ही नित्यवस्तु के प्रति श्रद्धा एवं अमित्य 
वस्तु के प्रति अश्वदा होती है, अश्रद्धा ही वैराग्य है वैराग्य पुर्णमात्रा में होने पर इहा- 
मुत्राथे-फरमोग-विराग उत्पन्न डोता है । नित्यानित्यवस्तु विवेक होने पर भीविशुद्ध चित्त 
वाले व्यक्ति को ही वैराग्य होता है। चित्त की विशुद्धि विहित कमों का अनुष्ठान निषिद्ध 
कर्मों का परित्याग एवं संचित दुरहष्टनाश का उपाय स्वरूप प्रायरिचित्तादि कर्मों के 
अनुष्ठान के विना सम्भव नहीं है । इतना सत्य है कि इन कर्मों का पूर्व जन्म में अनु- 
छान होने पर भी चित्त की शुद्ध सम्मव है । यंदै ध्यान देने योग्य है कि नित्यानित्य- 
वस्तुविवेक आदि वैराग्य का जनक है तब अनेक व्यक्तियों को यह विवेक रहने पर 
भी वैराग्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? इसके समाधान में कल्पतरुक्रार ने कहा 
है कि नित्यानित्य-वस्तुविवेक होने पर मी उसका अभ्यास करते-करते क्रमशः वैराग्य 
उत्पन्न होता है । उसको ब्यक्त करने के लिये भ।मतीकार ने विशेष आयास 
किया है । 
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नित्यानित्यवस्तुविवेक शब्द का अर्थ सत्या-सत्य वस्तुबिवेक मानने पर वास्तविक 
सत्य कोई पदार्थ है क्या? क्योंकि जितने मी सत्य पदार्थ हैं, वे आपेक्षिक सत्य हैं, 
निरवच्छिन्न सत्य -कोई मी. पदार्थ नहीं हैं। शुन्पवादी बोद्धोने सबल युक्तियों के आधार 
पर सभी पदार्थों की शुन्यत। सिद्ध की है, इसका भी अपलाप सहज में नहीं किया जा 
सकता । शूम्मवादियों के मत में छून्यता एक घमं विशेष है, बम विशेष होने से 
ही वह धर्मी के विना नहों रह सकता अतः शुन्यता शून्य का घमं है, शुन्य को 
अवास्तव मानने पर उसका घमं सत्य कैसे हो सकता है? संसार में अधिष्ठान रहित . 
भ्रम नहों देखा गया है; रस्सी नहों रहें और सपंश्रमं हो जाय--यह कमी मी सम्भव 
नहीं है, अतः यह मानना पड़ेगा की शून्यवादियों के द्वारा सत्य वस्तु का अपलाप 
किसी प्रकार सम्मव नहीं है। फलतः अनुमव ओर उपपत्ति के द्वारा अच्छी तरह 
सत्यलोक से अवीचि नामक नरक पर्यन्त सवंत्र प्राणियों का जन्म, मरण, जरा और 
` व्याधि आदि होती है वहाँ सतत दुःखमय अवस्था देखकर मनुष्य को स्त्रमावतः 
नित्यानित्यवस्तु-विवेक होने पर ऐहिक और पारलौकिक फलों के भोग के प्रति वैराग्य 
होगा । वैराग्य का अर्थ मोग की इच्छा का त्याग रूप उपेक्षात्मक ज्ञान अर्थात्‌ समी 
विषयों के प्रति अनादर स्वरूप उपेक्षा बुद्धि है। 

इस ऐहिक ओर पारलोकिक भोग-विराग से शमदम आदि साघनसम्पत्‌ की 
उत्पत्ति होती है मन सदा आसत्तिरूप कषाय मदिरा से मत्त रहता है और विश्वृंखल्ित 
रूप में भिन्न-मिन्न विषयों में इन्द्रियों को प्रवतित कर पाप ओर पुण्य की जनक अनेक 
प्रवृत्तियों की सृष्टि करता है, इम प्रवृत्त के फलस्वरूप पुरुष अतिशय मयंकर अनेक 
दुख ज्वाळा से जटिल संसाररूपी अग्नि में गिरता है, किन्तु नित्यानित्य-वस्तु.विवेक- 
ज्ञान के अंम्यास से वैराग्य की प्राप्ति करने के गद वैराग्य की हृढ़ भुमि हो जाने से 
मन की आसत्ति रूप कषाय मदिरा की मत्तता विनष्ट हो जाती है, मन की विजिता 
या वशीक्कत अवस्था ही शम है शम का ही दूसरा नाम वशोकार है 'शम? की साधना 
के द्वारा मन के विजि ` होने पर मन तत्त्व विषय में विनियुक्त होने के योग्य होता 
है--यह योग्यता हो 'दम? का अर्थ है। 'शमदमादि' पद के द्वारा अन्य तीन साधनों 
का ग्रहण होता है-- जैसे विषय-तिपिक्षा, विषधोपरम एवं तत्त्वश्रद्धा । विषय-तितिक्षा 
से तातायं शीतोष्णहन्द्रसहिऽगुता, विषयोररम शब्द फा अथं विषय भोग से निवृत्ति 
एवं तत्त्वश्रद्धा शब्द का अयं तत्त्वज्ञान के प्रति श्रद्धा है। श्रुति में भी कहा है-- 

“तस्मात्‌ श्चान्तो दान्त उपरतः तितिक्षुः श्रंद्धायित्तो भुत्वा आत्मनि एव 

` आत्मानं पश्येतु सर्वमात्मनि पश्यति” | 

इसलिए शान्त, दान्त उपरत, तितिक्षु, ओर श्रद्धावित होकर आत्मा में हो 
आत्मा को देखे । “इन पाँच प्रकार के सावनो का सम्यक्‌ प्रकर्ष ही शमदमादिसाघन- 
सम्पत्‌ है, इन साबनों के होने पर पुछपों को संसार रूपी बन्धन से मुक्त होने की इच्छा 
होती है । इसी इच्छा का नाम मुमुक्षु है। इन साधनों की क्रमिक उत्पत्ति होते 
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हुए “मुमुक्षुत्व की उत्पत्ति होने पर पुरुष गुरु के द्वारा “श्रवण! करता है, नित्य शुद्ध बुद्ध 
और मुक्त स्वभाव ब्रह्म है और ब्रह्म का ज्ञान होने पर मोक्ष होता है, मोक्ष का कारण 
इस प्रकार से . ब्रह्म ज्ञान ही है ऐसी स्थिति में ब्रह्म के विषय की जिज्ञासा होती है, 
ब्रह्मजिज्ञासा घमं की जिज्ञासा से पूर्वं और वाद में भी हो सकती है, अतः यह मानना ' 
पड़ेगा नित्यानित्य-वस्तु-विवेक, इहामुत्राथे- फल-भोग-विराग, शमदमादि-साघन-स म्पतु 
एवं मुमुक्षुत्व के अनन्तर ही ब्रह्मजिज्ञासा होती हैं, घमेजिज्ञासा के बाद ही ब्रह्मजिज्ञासा 


, होगी--ऐसा कोई नियम नहीं हैं 1 
रत्नप्रभाकार ने छ साघगों का निर्देश क्रिया है--१ शम अर्थात्‌ छौकिक 


ब्यापार से मन का उपरत होता, 'भामतीकार ने शम का अर्थ मनोविअय कहा है । 
९ 'दम' अर्थात्‌ बाह्यमकरणों से उपरत होना भामतीकार ने तत्त्व-विषय में विनियोग- 
योग्यता माना है ३. उपरति अर्थात्‌ विहितकर्मो का ज्ञान के लिए त्याग, भामतीकार 
ने इसकी कोई व्याख्या नहीं की है । अतः, निषिद्ध कर्मों का त्याग आवश्यक ही है। 
४. शीतोष्णादिद्वन्द्सहिष्णुता, यही तितिक्षा है, इसकी व्याख्या भामतीकार ने नहीं 
की है। ५. समाधान, इसको भामतीकार ने: नहीं माना है । रत्तप्रभाकार ने इसे 
स्वीकार किया है, इनके मत में इसका अर्थ निद्रा-आलस्य भौर प्रमाद-त्याग-सहकृत 
मनः स्थिति है। इस प्रकार के मतभेद का कारण श्रुति के शाख्ागेद और पाठमेद के 
अतिरिक्त नहीं है । भामतीकार ने इस निम्नलिखित पाठ के अनुसार अपनी व्याख्या की 
है--'तस्मातु शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः . श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं 
पञ्येत्‌ सवेमु आत्मनि पश्यति’ बृह० ३४४२३) किन्तु इसका अन्यत्र ऐसा भी पाठ है-- 
“तस्मात्‌ एवंवित्‌ शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं 
पश्यति सर्वेमात्मानं पशयति। नुसिहृतापनी उपनिषद्‌ के छठे खण्ड में मी “शान्ता 
दान्ता उपरतास्तितिक्षवः, पाठ है, 'श्रद्धावित्त' पद वहाँ नहों है । भामतीकार के द्वारा 
गृहीत पाठ एवं उद्धुत दोनों पाठो के ग्रहण करने पर ही छः साधनों को ग्रहण किया 
जा सकता है, अन्यथा पाँच ही । भामती का पाठ माध्यन्दिनी शाखा का पाठ है और 
उद्धृत वृहदारण्यक' काण्त्रशाखा के अन्तर्गत है । शाखा के भेद से पाठ का मेद रहने 
पर भी 'गुणोपसंहार' न्याय के मनुसार उनको एकवाक्यता उचित है । रत्नप्रमाकार 
के मत में पञ्चम साधन समाघान का ग्रहण किया गया है, मामतीकार ने इसका ग्रहण 
नहीं किया है, छठा साधन “श्रद्धा” है रत्नप्रभाकार ने इसका अर्थ गुरु, वेदान्त आदि में 
श्रद्धा, किया है, मामतीकार ने इसका भी अर्थ स्वीकार नहीं किया है, इन साधनों 
की प्रापि ही रत्नप्रमाकार के मत में शमदमादि साधन सम्पत्‌ है, किन्तु मामतीकार 
के मत में इनका प्रकषं ही उक्त साधन सम्पत्‌ है। रत्नप्रमाकार ने सम्पत्‌ का अर्थ 
प्राप्ति किया है और मामतीकार ने सम्पत्‌ का अथं भ्रकर्ष' किया है । इस सम्बन्ध में 
आनन्दज्ञान के मत में--नित्यानित्यवस्तुवित्ेकशब्द का अर्थे आत्मा से अतिरिक्त सभी 
` वस्तु काये होने से घट के समान अनित्य है, क्योंकि, जिसकी उत्पत्ति होती हैं, 


यह माव पदार्थ है, इस प्रकार का निश्चय है । 'इहामुत्रार्थफलमोगतिराग' का अर्थ 
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वर्तमान देह की रक्षा के लिए एवं अनिषिद्ध अन्नपानादि से भिन्न मोग्य वस्तुओं की 
इच्छा के प्रतिकूल इढ्त्तर चित्त वुत्ति है। शमदमादिसाधन सम्पत्‌’ झन्द का अर्थे शम, दम, 
उपरति, तितिक्षा और समाधान और श्रद्धा रूप छ साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होता 
है। “शम” शब्द का अर्थ लौकिक बुद्धि. व्यापार अपने अधिकार के अनुपयुक्त है, अतः 
निष्फल है, यह ज्ञान कर मन के द्वारा उन वस्तुओं का त्याग करना । “दम! शब्द का 
अर्थे उक्त ज्ञान होने से बाह्यकरणों के व्यापारों का त्याग होता है। 'उपरतिः शन्द 
का अर्थ चित्तशुद्ध होने पर नित्यकमों का मी विधिपूर्वक त्याग होता है । अर्थातु 
सन्न्यासाश्रम का ग्रहण । 'तितिक्षा' शब्द का अर्थ, जिससे जीवन: नष्ट न हो एवं जो 
अपने अधिकार के लिए अपेक्षित है इस प्रकार के शीतोष्णादि को सहिष्णुता है । “श्रद्धा? 
शब्द का अर्थे सर्वास्तिकता अर्थात्‌ गुरु ओर वेदान्त वाक्य में विश्वास होता है । 
समाधान शब्द का अर्थ, विहित श्रवण मनन आदि के विरोधी निद्रा आदि का निरोध 
पूर्वक चित्त की अवस्थिति होता है । “मुमुक्षुत्व शब्द का अर्थ आत्मा के विषय में 
अज्ञान एवं उसके कार्यं के सम्बन्ध रूप बन्धु के विच्छेद रूप मोक्ष की इच्छा होता है । 
विवरणकार ने आदि पद से उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा से अतिरिक्त एक 
समाधान का ग्रहण किया है, इसका अर्थ गुरु के समीप गमन होता है, इस अर्थ को 
समर्थक श्रुति है “वरुणमु पितरमुपससार'? तै. उ. ३३१1१ । अतः इनके मत में छ की 
जगह सात साधन हो जाते हैं। वेदान्तसार में अधिकारी के विषय में कहा गया है 

“अधिकारी तु विधिवदधीतवेदांगत्वेन आपाततो$घिगताखिलवेदाथ: अस्मिन्‌ जन्मनि 
जन्मान्तरे वा काम्यनिषिवर्जनपुरस्सरनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गेत- 
निखिलकल्मषतया नितान्तनिमंलस्वान्तः साघनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता” । साषतचतुष्टय 
सम्पन्न होने पर ब्रह्म साक्षात्कार को इच्छा होतो है अर्थात्‌ ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी 
होता है । इसका व्याख्यान अनुवाद में देखे । 


इस प्रसङ्ग की ओर सूक्ष्म दृष्टिपात करने से यह सर्वथा सुस्पष्ट है कि सकळ 
मोग के उपकरणों से सम्पन्न ब्यक्ति हो पूर्वोक्त साघन-चतुष्टय-सम्पत्तिपू्वक मोक्ष का 
अधिकारी है । अमाव में इन साधनों का समन्वय सम्मव नहीं है, लौकिक पारलोकिक 
सुख-मोग-विराग, वस्तु के सञ्चिघान में हो तो सम्मव है अमाव में नहीं । नित्यानित्य- 
वस्तु के विवेक के साथ वस्तु की उपस्थिति शमदमतितिक्षा उपरति आदि के द्वारा 
साधन है । अतः, संक्षेप में यह मानना ही होगा कि भोगोपकरण-सम्पन्तता भी 
अधिकारी के लिए अपेक्षित है। सर्वथा अमाबग्रस्त व्यक्ति के लिए भोग विराग 
तितिक्षा, एवं मुमुक्षुत्व कैसे सम्मव है ? यदि वस्तु ही नहीं तो त्याग या विराग कैसा ? 
अतः, मोगोपकरण-सामग्री-सम्पत्तिपूर्वंक साधनचतुष्टय सम्पन्न अधिकारी है । फलमोग- 
विरागादि से ही सम्पत्तिपुणंता लभ्य है, अत: अन्यलस्य होने से इसके अभिषायक 
वाक्य का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अनन्यठभ्य ही शब्दाथ होता है। मोगहेतु के 
सान्निघ्यें) ही न्लसररा सममः होने: से बह मोऽ तताप विषयीभूत-अये (हका Kosha 
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वेदवाक्यों से आत्मा का श्रवण, श्रुत अथे का सम्मावितत्व प्रदर्शन के लिए 
श्रुति के अनुकूल तको से श्रूत अर्थ का मनन एवं मनन के द्वारा सम्मावित अर्थ के 
साक्षात्कार के लिए निदिध्यासन की आवश्यकता है। आत्मतत्त्व का श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन से आत्मतत्व का अपरोक्षावमासन होता है। आत्मतत्त्व का 
अपरोक्षावमास ही मोक्ष है । 
अन्थ का परिचय :-- 


इस ग्रन्थ का नाम “वेदान्तसार'' है। यह अद्वैतवेदान्तका ग्रंथ है। अद्वैतवेदान्त 
का मूलाधार भन्त्र ओर ब्राह्मणात्मक वेद है । वेद से ही अद्वैत घारा प्रवाहित हुई है। 
चेद के प्रचार के अनुरूप ही इस सिद्धान्त के प्रसार में न्यूनता ओर बहुलता रही है। द्वापर 
के दोष में ज्ञानशक्ति के अवतार महर्षि कुष्णद्वैपायन वेदव्यास ने वेदका विभाजनकर 
चेद का पुनः प्रचार किया, ब्रह्मसूत्र इतिहास, पुराण ओर स्मृति आदि शास्रो के द्वारा 
अद्वैतज्ञानमास्कर का प्रचण्ड प्रताप व्याप्त हुआ । वादरायणसूत्रों के आधार पर ही इस 
तथ्य का भी उद्धार होता है कि व्यासदेव से पूवं काशकृत्स्न, ओइलोमि, का्ष्णाजिनि, 
आत्रेय, जैमिनि, आए्मरथ्य, बादरि और बादरायण आदि महर्षियों ने वेदान्तदशंन 
ग्रन्थों की रचंना की थी । इसी वेदान्त का यह सरल बोघगम्य विएलेषण है । 


वेदान्त सुत्र में आये हुए आचायों के सिद्धान्तों का सामान्य परिचय । 


कार्ष्णाजिनिः पूवंमो मांसा एवं उत्तरीमीमांसा दोनों में इनका नाम उल्लिखित 
है। मीमांसा में कार्ष्णाजिनि के मत को पूर्वेपक्ष के रूप में गृहीत किया है, भतः, इस 
सत का खण्डन'भी किया गया है । ब्रह्मसूत्रकार ने अपने अद्वैतसिद्धान्त के समर्थन के 
प्रसङ्ग में प्रमाणस्वरूप इस मत को उदुघुत किया है । ““चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति 
कार्ष्णाजिनिः । ( ब्र० सु० ३।१।९ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय में 
( ५।१०।६ ) कहा गया है कि जो “रमणीयचरण' अर्थात्‌ उत्तम कार्यों का अनुष्ठान 
करते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कुळों में जन्मग्रहण करते हैं और जो “'कपूयचरण'' 
: अर्थात्‌ कुत्सित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे कुत्ता सुअर आदि निकृष्ट योनियो में 
. जन्मग्रहण करते हैं। उपनिषद्‌ में प्रयुक्त चरण शब्द आचरण, आचार, शील 
या चरित्र को अवगत कराता है । प्रकृत श्रृति.का तात्पर्य यह है कि अच्छा या खराब 
आचरण ही मनुष्य के जन्मान्तर का कारण है । कर्मों के अनुष्ठान से उत्पन्न पापपुण्यों 
से शुभाशुम अदृष्ट सञ्चित होते हैं ओर वे अन्य जन्मों की प्राप्ति के कारण होते हैं। 
इस आशङ्का के उत्तर में अपने मत के परिपोषण की दृष्टि से आचाय कार्ष्णाजिनि के 
मत को उद्धृत किया है । इनके मत में “चरण” शब्द का अर्थ अनुशय या शुभाशुभ 
अहृष्ट होता है। किन्तु, चरण शब्द के द्वारा मुख्य रूप में चरित्र आचार या शीळ अर्थे 
की भवगति होती है, अतः इस प्रधान अथे का परित्याग कर “अनुशय? अर्थ का ग्रहण 
क्यों होगा ? क्या आचार भोर चरित्र निष्फल है? इसके उत्तर में कार्ष्णाजिनि ने 
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कहा है--आचार या चरित्र निष्फल नहीं है। आचारहीन वैदिक यागयज्ञ सर्वया 
निष्फल व्यर्थ आङम्बरमात्र है। आचार पूर्वक अनुष्ठित होकर ही वेदोक्त क्रियायें 
फलप्रद होती हैं । आचार और अनुष्ठान में परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध है । ''आचारहीनं 
न पुनन्ति वेदाः'' यह कहते हुए पक्षान्तर में असदाचार की निन्दा की गई है। अदोष 
पवित्र वैदिक अनुष्ठान सदाचार-सापेक्ष है । सदाचार अनुष्ठान के अङ्ग के रूप में 
अनुष्ठान की पूर्णता का साधन करता है। अतः, आचार या चरित्र निष्फल नहीं 
है । आचार-सापेक्ष अनुष्ठान ही शुमाशुम फली का उत्पादन कर जीवन के जन्मान्तर 
. का कारण होता है! । हे 

बादरिः--पूर्वोक्त. विश्लेषण से यह अवगत होता है कि आचायं कार्ष्णाजिनि 
के मत का समर्थन सूत्रकार ने भी किया है । कार्ष्णाजिनि के मत के समर्थेत के लिए 
सूत्रकार ने अन्य वेदान्ताचाय॑ बादरि के मत की अवतारणा की है । आचायं बादरि ने 
भी “चरण? शब्द का अर्थ शुम और अशुम कर्मों को माना है। इस मत में 'चरण' 
अनुष्ठान और कर्म ये समानाथेक है । ( “सुकृत दुष्कृत एवेति बाइरिः” । ( ब्र० सू० 
३।१।११ ) बादरिस्त्वाचायं: सुकृत दुष्कृत एव चरणशब्देन प्रत्याग्यते इति 
सन्यते । चरणमतुष्ठानं कमॅत्यतर्थान्तरमु । तस्मातु रमणीयवरणा: अशस्तकर्माण:कपूय- 
चरणा: निन्दितकर्माण इति निर्णयः । ¦ ह्यां मा० ३।१।११ ) ; 
- आचाय बादरि का मत विभिन्न स्थलों पर सूत्रकार ने अपने सिद्धान्त की 

परिपुष्टि के लिए उद्घृत किया है । चतुर्थाष्याय के तृतीयपाद में मी कहा है कि देवयान 

से गमन करने वाला व्यक्ति सूये और चन्द्रकिरणों की सहापता से सूर्यलोक ओर - 
चन्द्रलोक अतिक्रमण कर ऊदृष्वंतम दिव्यलोक की यात्रा क्रम में द्युलोक में अह्यलोकत्य 
ज्योतिमंय भमानव पुरुष आकर उसको ब्रह्मलोक ले जाता है। ओर ब्रह्म को प्राप्ति 
कराता है। आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्यु्तं तत्यूरुषो$मानव; । स एनान्‌ ब्रह्म 
गमयति, एष देवयानः पन्था इति । ( छा० ५१०२ ) 

प्रकृत श्रुति में ब्रह्मप्राप्ति कही गई है। यह सगुण ब्रह्म की प्राति है या निगुण 
परम ब्रह्म की प्राप्ति कही गई है? आचाय जैमिनि ने परमत्रह्म को प्राप्ति ही कही 
है। कारण श्रुति और स्मृति में ब्रह्मज्ञ पुरुषों को अमृतत्व की प्राप्ति की चर्चा अनेक 
स्थलों में कही गई है। भमृतवप्रासि परमत्रह्म की प्रातिसे ही सम्भव है, “परं 
` जैमिनिमुख्यतात्‌ । (ब्र० सू० ४।३।१२) 'स्मृतेश्व' (्न० सू० ४।३।११ ) 
“दर्शनाच्च'' । ( ब्र० सु० ४।३।१३ ) 

जैमिनिस्त्वाचायं: स एनान्‌ ब्रह्म गमयति इति मन्यते । कुतः ? मुख्यत्वात्‌ । 
पर हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्यमालम्व्रनं गौणमपरम्‌ । मुख्यगोणयोश्च मुख्ये सम्प्रत्ययो 
भवति । ( ब्र सु० शः० मा० ४३॥१२ ) 


१. ४।३।१६, ४३।१८, ६।७।३५-३६ मीमांसासूत्र । 
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जैमिनि का यह प्रदशित सिद्धान्त आचायं को अभिप्रेत नहीं है, इसीलिए 
माचायं ने बाइरि के मत का उद्धरण देकर अपने मत को प्रमाणित किया है। इस मत 
में “स एनाव्‌ ब्रह्म गमयति’ ( छा० ४१५६) इस वचनं के अनुसार देवयान के 
पथिक को सगुण ब्रह्म की प्राप्ति ही कही गई है निगुण ब्रह्म की नहीं । सत्यलोकस्थ 
ब्रह्म प्राप्ति में अप्राप्त कौ प्राप्ति या गति है। निगु'ण ब्रह्मज्ञानी का किसी भी तरह ` 
गमनागमन सम्भव नहों हैं। वह आत्मस्वरूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष कर ब्रह्म रूप ही हो 
जाते हैं। उनको उत्क्रान्ति या गमनागमन निरुक्ति सम्मव नहीं है। पूर्वोक्त श्रुति के 
अनुसार ब्रहावादो के शरीर से जीवात्मा का उत्क्रमण या गमनागमन निषिद्ध हैं| अतः, 
देवयानी जीव को ब्रह्मप्राप्ति सगुण ब्रह्म की प्रसि ही है। कार्य वादरिरस्य 
गत्युपपत्तेः { ब्र० सू० ८,३।२ ) 

सगुण ब्रह्मज्ञानी की इच्छाशक्ति अप्रतिहत हो जाती है ओर वह अपनी इच्छा 
के अनुरूप ही योग्य वस्तु का लाम करता है । ब्रह्मज्ञानी; पुरुष के भोगसाधन मन, | 
शरीर और इन्द्रियां. रहती हैं या नहीं ? इस प्रसङ्ग में जैमिनि के मत का खण्डन करते 
हुए आचार्य बादरि के मत का प्रदर्शन सूत्रकार ने किया है । आचार्य बादरि के मत 
में ब्रह्मज्ञानी पुरुष के शरीर और इन्द्रिया नहीं रहती हैं, किन्तु मन रहता है। मन 
की राहायता से ब्रह्मज्ञानी सङ्कल्प करता है--यही कहा गया है, शरीर भोर इन्द्रिय 
का उल्लेख नहीं है। शरीर और इन्द्रिय के रहने पर उनका उल्लेख अवश्य ही 
उपलब्ध होता । आचार्य बादरि की इस आलोचना के प्रसङ्ग में जैमिनि का कथन है 
कि मुक्त पुरुष के मन॑ के समान ही शरीर भौर इन्द्रियों की मी विद्यमानता माननी 
होगी, क्योंकि, एक हुआ तीन हुआ ओर बहुत हुआ? इत्यादि श्रुतियों से एक ही 
पुरुष की अनेक शरीर ग्रहण की चर्चा की गई हैं। अतः इन्द्रिय और शरीर का 
अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । 'अभावं वादरिराह ह्येवमु' । ( व्र० सू० ४।४।१० ) । 
“भावं जैमिनिविकल्पमननात्‌', ( ब्र० सू० ४४1११ ) इन विरुद्वमतों का सामञ्जस्य 
करते हुए बादरायण ने कहा है--मुक्त पुरुषों की अप्रतिहत इच्छा शक्ति होने पर 
सश्षरीर और अशरीर दोनों ही रूप सम्भव है। “'द्वादशाहवदु मयविघं बादरायणो5त:? । 
( ब्र० सु० ४४१२) 

अनन्त भूमा के परिमाण की व्याख्या में आचार्य बादरि के मत को सुत्रकार 
ने अपने अनुकूल उद्धृत किया है । अतः, अद्वैतवेदान्ती आचार्यों में ही बादरि थे-- 
यह सिद्ध होता है। आचाये जैमिनि ने भी बादरि के मत का पूर्वमीमांसा में खण्डन 
- किया है? । 

आचाय॑ बादरि के मत में वैदिक कार्यों में सभी का अधिकार स्वीकार किया 
है। मीमांसक के मत में शूद्रादि का वैदिक याग में अधिकार नहीं है, अतः, बादरि का 
सर्वाधिकारवाद जैमिनि के मत में पूर्वपक्ष हो जाता है। 
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आचाय आइमरंथ्यः-- 

आइमरथ्य वेदान्त मत के समर्थक आचायों में है । अनिरुप्तेष्म्युदिते प्राकृतीम्यो 
निव्वंपेदित्बाइमरथ्यस्तण्डुलभृतेष्वपनयात्‌ ६।५।१६ सूत्र में जैमिनि ने आइमरथ्य केः 
मत का उल्लेख कर आगे के सूत्र में इस मत का खण्डन प्रस्तुत किया है। ब्रह्मसूंत्र 
में दो बार इतके मत का उल्लेख मिलता है । ब्रह्मसूत्र के प्रथमाध्याय के चतुर्थं पाद 
के वाक्यान्वयाधिकरण में आश्मरथ्य के मत का उल्लेख मिळता है । वाचस्पति मिश्र 
ने आइमरथ्य को विशिष्टाद्वैतवादी आचाये माना है । वृहदारण्यैक के सुप्रसिद्ध मेत्रेयी 
ब्राह्मण में ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी प्रियतमा मैत्रेयी को आत्मतत्त्व का उपदेश 
दिया है । वाक्य;ख्वयाधिकरण में इसी का विचार किया गया है। याज्ञवल्क्य ने 
जीवात्मा को प्रियतम कहा है या परमात्मा को . प्रियतम कहा है । यही विचार का 
विषय है । सूत्रकार ने अपना सिद्धान्त प्रदर्शित करते हुए आरमरथ्य के मत का विह्ले- 
षण क्रिया है । “प्रतिज्ञासिद्ध छिङ्गमाश्मरथ्यः” । ( १।४।२० ) आउमरथ्य के मत 
में एक को जानने से समी को जानने की बात जो वेदान्त में कही गई है इस प्रतिज्ञा 
को सार्थक करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा के भेद को हटाना पडेगा । याज्ञ- 
वल्क्य ने जीवात्मा और परमात्मा के ऐश्य का निर्देश क्रिया है, यह ऐक्य जीवात्मा 
को परमात्मा का अंश मान कर आंशिक भाव में ऐक्य कहा गया है । वक्ति का 
विस्फुलिङ्ग जिस तरह अग्नि से अत्यन्त भिन्न भी नहीं मोर धत्यन्त अभिन्न भी नहीँ 
है, इसी तरह जीवात्मा परमात्मा का आंशिक है, दोनों चित्स्वरूप है, अत: न तो 
वे दोनों अत्यन्त भिन्न हैं मोर न अत्यन्त अभिन्न हो । यथा हि वह्लेतिकारा व्युच्चरन्तो 
विस्फुलिङ्गाः न बल्ले रत्यन्तं मिद्यन्ते तद्रूपनिरूपणत्वात, नापि ततोऽत्यन्तम मिन्ना वह्नेरिव 
परस्परव्यावृत्त्यमावप्रसङ्गात्‌; तथा जीवात्मनोऽपि ब्रह्म विकारा न बह्व रत्यन्तं भिद्यन्ते 
चिएपत्वामावप्रसङ्भातु, तस्मातु कथञ्चिद्‌ भेदो जीवात्मना मभेदइच । मा० १।४।२०। 

““तस्मातु प्रतिज्ञासिद्धार्थं विज्ञानात्मपरमात्मतो रभेदाँशैनोपक्रममित्याइमरथ्य 
आचार्यो मन्यते'' । शा० मा० १।४।२०। 

ओइलोमिः--इस प्रश्‍न के समाधान में भाचायें ओइलोमि के मत को उद्धत 
किया गया है । “उत्क्रमिष्यत एवं मावादित्योहृुलोमिः'' । ( ब्र. सू. १४२१ ) 
. आचार्य औडुलोमिके मत में जीवात्मा जब तक संसार की आविलता में देहेन्द्रियादि के 
बन्धन में आबद्ध रहता है, तब तक परमात्मा के साथ उसका भेदज्ञान भवद्यम्मावी है, 
जब ज्ञानालोक में अज्ञानान्वकार नष्ट हो जाता है, तब आत्मा देहेन्टयादि के बन्धन से 
विमुक्त हो जाता है तब आत्मा, देहेन्द्रिय आदि के बन्धन से विमुक्ति के बाद मुक्त 
आत्मा का परमात्मा के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा, संसार दशा तक ही 
` भेद है, मुक्ति की बोर उन्मुख आत्मा का परमात्मा के साथ मभेद ही वेदान्त में 
प्रतिपादित होता है । याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को महत का ही उपदेश दिया 
था । अतः यह सिद्ध होता है किं आचायं ओइलोमि भेदाभेदवादी आचायों में हैं। 
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{ “विज्ञानामन एव देहेन्द्रियमेनोबुद्धिसङ्घातोपाघिसम्पर्कात्कलुर्षीभूतस्य ज्ञान- 
ध्यानादिमाघनानुष्ठानात्‌ सत्सम्पश्चस्य देहादिसङ्घातादुत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्योपपपत्ते- 
रिदमभेदेनोपक्रमणमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते” ). ब्र. सु. शा. मा. १।४।२०। 
, __ ओडुलोमि का मत आत्रेय के मत के खण्डन के प्रसङ्ग में सूत्रकार ने उद्ध,त 
किया 

| ॥ ८स्वासिन: फलथरृतेरित्यात्रेय: । “ ब्र. सु. ३४४४ ) आत्विज्यमित्योडुलोमि- 
स्तस्मै हि परिचीयते । ( ब्र. सू. ३।४।४५ ) श्रृतेश्च । ( त्र. सू. ३।४।४६ ) 

इस पाद में शङ्का उत्यापित है कि यागयज्ञादि कर्मों को यजमान स्वयं करेगा 
या पुरोहित करेगा ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा है कि यजमान यज्ञ फल का भोग 
करता है, अत: यजमान को ही करना चाहिये । आत्रेय के इस सिद्धान्त का सूत्रकार 
ने खण्डन करते हुए अपने मत के परिपोष के खूप में अःचाये ओडुलोमि के मत को 
उड़,त किया है । यज्ञाङ्ग उपासनादि पुरोहित का ही कतव्य है यजमान का नहीं है । 
इसी प्रकार जैमिनि के मत खण्डन करते हुए आचायं ओडुलोमि के द्वारा उसके खण्डन 
को उद्धत किया है। - - . 

जैमिनि के मत में मुक्त आत्मा पापलेशशून्य, अनन्तज्ञान, ऐश्वयं और शक्ति 
का भालम्बन करता है । किन्तु, आचार्य ओइलोमि का मत इसके विपरीत है। इनके 
मत में मुक्त आत्मा में कोई गुण या घमं नहीं रहता है*वह चैतन्य स्वरूप हो जाता 
है । चैतन्य स्वरूप ही आत्मा है ओर मुक्त आत्मा का इसी स्वरूप में मवस्थान होता है। 
चादारायण ने भी मओइलोमि के मत के साथ सामञ्जस्य किया है । आत्मा नित्य, 
निर्गुण, असङ्ग, चिन्मय और आनन्द घन है । कतृंत्व भूतपतित्व, गुणाघीशत्व आदि 
मायिक रूप है यथाथे नहीं । पारमाथिक रूप.सच्चिदानन्द और व्यावहारिक रूप ईश्वर 
है, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है । 

आत्रेयः--आचायं औडुलोमि के मत के विश्लेषण प्रसङ्ग में यह अवगत हुआ कि 
आत्रेय का मत वेदान्तसिद्धन्तानुूप नहीं है। अतः, इनको मीमांसक आचार्य मानना 
ही श्रेयस्कर है । 

काशकृत्स्न:--आचाये काशकृत्स्न अद्वैत वेदान्तो आचाय थे । इनके विषय में ऐति- . 
हांसिको ने यह मो प्रतिपादन किया है कि पूर्व मीमाँसा का सद्भूबंण काण्ड या देवता 
काण्ड इन्हीं की रचना है। भेत्रेयी ब्राह्मण का सिद्धान्य जीवात्मा ओर परमात्मा का 
अभेद स्थापन है । इस सिद्धान्त के समर्थन के लिये सूत्रकार ने काशक्कत्स्न के मत को 
उद्धत किया है । 

आचार्य शङ्कर ने काशक्कःस्न के मत का विवरण देते हुये यह सिद्ध किया हैं 
कि परमात्मा ही जीवमाव में अत्रस्थान करता है-यह काशक्ृत्स्त का मत है । अतः 
मेत्रेयी ब्राह्मण का अभेद में तात्पयं है-यहा सर्वथा समीचीन है। “अस्यैव परमात्म- 
नोऽनेनापि विज्ञानात्म मावेनावस्थानादुपपन्नमिदममेदनोपक्रमणमिति काशकुत्स्न आचार्यों 


मन्यते? । शा. मा., १४२२ ) 
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भतुंप्रपञ्च 

भतुंप्रपञ्च प्राचीन वेदान्ती हैं। “तस्वप्रपन्च भाष्य’ का प्रणयन इन्होने किया 
था। वृहृदारण्यक भाष्य के आरम्म में आचाय शङ्कर ने “अल्पग्रन्था वृत्ति” के 
नाम से निर्देश किया दै । मतृंप्रपज्ञ भेदाभेदवादी थे। जीव और संसार ब्रह्म का 
परिणाम माना है। परमात्मराशि हिरण्य गर्भ है और जगदात्मा है । यह प्रथम 
. परिणाम है । जीव विज्ञानमय, कर्ता, भोक्ता ज्ञाता एवं द्रष्टा है । जीव परमात्मा का 
अंश है । अपनी प्रज्ञा, कमं और कमे फल के अनुसार देह भोग करता है 1 जगत्‌ 
भोग का साधन है । यथार्थ ज्ञान के उदय होने पर “अहं ब्रह्मास्मिर यह बोध होने 
पर अविद्या की निवृत्ति होती है । आसक्ति ओर अविद्या दो बन्धन की श्रृद्धलाएँ 
हैं। निष्काम कमं से आसक्ति क्षय होने से विद्या से अविद्या की निवृत्ति से मुक्ति 
का अधिकारी होता हैं। ज्ञान-कर्म-समुञ्चय से मुक्ति होती है। समी तत्त्व ब्रह्म 
में ल्य प्राप्त करता है । मतृंप्रपक्न के ब्रह्म-परिणामवाद को द्वैताहतवाद कहा 

जाता है । 

। आचाये सुन्दर पाण्डया-- . 

तत्तु समन्वयात्‌ ( १।१।४ ) सूत्र में आत्मा ज्ञाता नहीं हँ ज्ञान स्वरूप है, इसका 
ज्ञातृत्व मिथ्या हे, अहं ब्रह्मारिम यह ब्रह्म ज्ञान ही सत्य है। इसके प्रामाण्य के लिए 
आचाय ने ब्रह्म वेत्ता की गाथा उद्धत की है, सूत संहिता के टोकाकार माघवा- 
चाये ने सुन्दरपाण्डया की उक्ति मानी है । आचाय कथित पद्य को उद्धत करते 
हुए माघवाचायं ने कहा है 

तथा च सुन्दरपाण्डयावा तिकम पि-- 

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लोकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिशचयात्‌ || 
सूतसंहिता टीका पु० २७९ 

आचाय बोघायन या उपवषं 

बोघायन ने ब्रह्मसूत्र की विस्तृत वृत्ति ग्रन्थ की रचना की थी । आचायं रामा- 
नुज ने बोधायन के मत का अनुवतंन कर श्रीमाष्य का प्रणयन किया था। भअगवदू- 
बोघायनङृतां विस्तीर्णाः ब्रह्मसृत्रवृत्ति पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्ष- 
राणि ब्यवस्थाप्यन्ते ।” ( श्नीमाष्योपक्रमणिका ) इससे अवगत होता है कि यह 
विशिष्टाद्वत मत के आचाय॑ थे और कृतकोटि नामक विस्तृत भाष्य की रचना इन्होंने 
उमयमीमांसा पर की थी । आचायं उपवपं ने इस भाष्य को संक्षिप्त किया 
था । यह वृत्तिकार के नाम से परिचित है। कुछ लोगो ने इनको अभिन्न 
भी माना हैं.। वेद्धूटनाथ ने इनको अभिन्न माना है। वुत्तिकारस्य बोघायारप्यैव हि 
उपवपं इति स्यान्नाम। ( तत्त्वटीका ) . 
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द्रमिडाचार्य-- 

यह विशिश्टाद्दैतसम्प्रदाय के प्राचीन भाचाये थे। आचार्य रामानुज ने 
सिद्धित्रय भाष्यकार के रूप में श्रद्धा पूर्वक इनका नाम लिया है । (पृ० ५-६) । प्राप्त 
विवरण के अनुसार यह छान्दोग्योपनिषद पर विस्तृत भाष्य के रचयिता थे । आचायं 
ने छान्दोग्योपनिषद के ३।८-१० मन्त्र में सूयं के उदयास्त समय निरूपण में पुराण 
के साथ विरोध उपस्थित होने प॑र द्रमिडाचायं का मत उद्धत किया है । कुछ लोगों 
ने द्रविडाचाय से इनको भिन्न माना है । रामानुज ने द्रविडाचार्यं से इनको भिन्न 
माना है. 


नवधा पठित तत्त्वमसि आदि श्रृतियो के अर्थे में आचायोँ का मतभेदहोने से 

विभिन्न दार्शनिक मत :--- 
इस तत्त्वमसि वाक्य से भौ केवल अभेद का ही प्रतिपादन नहीं होता है, अपितु भेद 
के मी प्रतिपादित होने का अवसर रहता है ।-तत्‌ ओर त्वं दोनों को प्रथमा विमक्ति का 
प्रयोग मानने पर दोनों में अभिन्न रूप का निदेश है किन्तु ऐसा भी देखा जाता है कि 
यथाश्रुत अथे में ही विभक्ति का प्रयोग हो ऐसी बात नहीं है। जैसे 'त्हजवः सन्तु 
'पन्या:' ( मार्ग सरल हों ) इस स्थल में एकवचनान्त 'पन्या:! शब्द की विभक्ति को 
बहुवचन में परिणत करना पड़ता है । “गायत्रीं छन्दसां माता इसमें गायत्री में द्वितीया ` 
विभक्ति रहने पर मी उसको प्रथमा विभक्ति माना जाता है । कारण छन्दोमाता ओर 
गायत्री अभिन्न है । प्रकृत में तत्‌ पद में प्रथमा विभक्ति रहने पर मी उसको चतुर्थी 
विभक्ति मानना पड़ता है, क्योंकि वेद में ब्रह्मणे त्वा महस ३% इत्यात्मानं युऔत' इस 
श्रुति में ब्रह्म में चतुर्थी विमक्ति है, . गतः उसी के अनुरूप तत्तत्रमसि में मी चतुर्थी 
विभक्ति है । इसलिए अर्थ होता है कि तुम उसके लिए हो अर्थात्‌ जीव परमेश्वर की 
सेवा के लिए नियुक्त होगा, फछतः अद्वैत अर्थ इस वाक्य से सिद्ध नहीं होता है । 
इसलिए, मुक्ति से पुर्व देहादि के सम्बन्ध से आत्मा को दुःख रहता है। यही भक्ति 
पक्ष की व्याख्या है। या तत्त्वमसि इसमें प्रथमा विमक्ति पञ्चमी विमक्ति के अर्थ में 
है, अतः, इसका अर्थ है उससे तुम हो । यह शुद्धाद्वौत मत की व्याख्या है । तत्त्वमसि 
में तत्पद की प्रथमा विभक्ति षष्ठी के-अथं में है, उसके तुम हो अर्थात्‌ वह स्वामी है 
और तुम सेवक हो, जीव ईश्वर का सेवक है। यह माध्व सम्प्रदाय का अर्थं है । 
तत्वमसि में प्रथमा विभक्ति सप्तमी के अर्थ में है उसमें ही तुम हो अर्थात्‌ परमात्मा का 
आश्रयण कर जीव रहता है । यह द्वैतवाद ही तत्त्वमसि इस वाक्य से अवगत है, आत्य- 
नतिक अभेद का बोघ नहीं है, किन्तु जीव ओर ब्रह्म देह भौर देहिमाव रूप अभेद है । 
परमात्मा जीवात्मा का शरीर है, यह विशिष्टाह्वौत की व्याल्या है ।' तत्वमसि से पूर्व 
एक अकार है, तुम वह नहीं हो स आत्मा तत्त्वमसि’ यह वेद वाक्य है इसमें भात्मा 
अतत्त्वमसि यह विग्रह में दीघ सरि दै । जोत्र भोक्ता है और ईइब्र द्रष्टा है। अतः. 
भ्रान्ति को दुर करने के लिए वेदान्त की व्याख्या करनी चाहिए। साघारण कृषक भी बात्गा 
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के रूप में ब्रह्म को जानता है। समी को अहं की प्रतीति होती हे--'किसी कोरी? । 
“मैं हु इस ज्ञान से अतिरिक्त “मॅ नहीं हूं, यह ज्ञान नहीं होता है । “मै हूँ' इस ज्ञान का 
विषय आ:मा है, इसमें क्या प्रमाण है? यदि इस ज्ञान का विषय आत्मा न हो तो 
` आत्मा का अस्तित्व प्रसिद्ध न रहने पर 'मै है' यह अवगत नहीं करता, अहं का आश्रय 
` जीव है यह नहीं जानता तो “मैं” के रूप में उसका ज्ञान न होता । 

यदि आतमा का अस्तित्व प्रसिद्ध न होता तो मैं हूँ इस रूप में ज्ञान नहीं होता 
अह के आश्रय जीवात्मा को नहीं समझता तो “मैं” के रूप में उसका ज्ञान मी नहीं होता । 
अहं के रूप में आत्मा को ही जानता है, इससे ब्रह्म कैसे प्रसिद्ध होता है? इसके 
उत्तर में भाष्यकार ने कहा है--'आत्मा च ब्रह्म! । अहङ्कारास्पद के रूप में प्रसिद्ध 
आत्मा ही ब्रह्म है, मतः, ब्रह्म का अस्तित्व प्रसिद्ध है। क्योंकि, तत्वमसि, इस 
महावाक्य में तत्पद और त्वं पद का सामानाधिकरण्य ही है, भौर सामानाधिकरण्य 
के कारण ही जीवात्मा की ब्रह्म के रूप में अवगति होती हे । किन्तु ब्रह्म को प्रसिद्ध 
मानने पर, प्रसिद्ध वस्तु जिज्ञास्य नहीं होती है, अतः, ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी । 

ब्रह्म की प्रसिद्धि अर्थात्‌ ज्ञान रहने पर भी सामान्य रूप से ज्ञान होने से विशेष 
विषय में अनेक प्रकार का विरुद्ध ज्ञान होता है । इसमें साधक-बाधक प्रमाण न होने 
से ब्रह्म के स्वरूप के विषय में संशय उत्पन्न करा देगा, और संशय होने पर ब्रह्म 
क्यों नहीं जिज्ञास्य होगा ? कोई क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानता है और कोई स्थिर 
भोक्ता को आत्मा कहता है? इस स्थल में आतमा विघेय है और क्षणिक विज्ञान एवं 
स्थिर भोक्त. स्वरूप दो वस्तु उद्देश्य घर्मी या विदोष्य हैं। उद्देश्य का भेद होने पर 
- विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती है, फलतः संशय भी नहीं होगा, घढा नीला है, कपड़ा 
पीला है--यह कहने पर विप्रतिपत्ति नहीं होती है। प्रकृत में मी इसी प्रकार 
विभ्रतिपत्ति नहीं होगी । किन्तु प्रकृत में. विप्रतिपत्ति होती है, कारण, क्षणिक विज्ञान 
ओर स्थिर भोक्तृ पदार्थ ये उद्देश्य नहीं है, ये विधेय हैं एवं आत्मा उद्देश्य हे, अतः, 
एक उदक्य ओर दो विधेय होने से विरुद्ध होते से विप्रतिपत्ति होती है। आत्मा को 
कोई मी अस्वीकार नहीं करता है, यह सर्वतन्त्र-सिद्धान्त-सिद्ध पदार्थ है। प्रकृत में 
विरुद्ध दो प्रतिपत्तियाँ अर्थात्‌ दो विधेय का एक ही आश्रय या धर्मी आत्मा है। धर्मी 
या आश्रयभूत आत्मा वेदान्तशास्त्र में शुद्धत्वादि धमं को पुरस्कार कर "तत्वमसि? के 
तत्पद, के द्वारा निर्दिष्ट होता है । 

लोक या शास्त्र दृष्टि से त्वं पद जीवस्वख्प में प्रसिद्ध है। इसी आतमा को 
आश्रयण कर विरुद्ध ज्ञान में कोन आमास है अर्थात भ्रमात्मक है और कोन यथार्थ 
है, किस ज्ञान का विषय कौन घमं वस्तुतः आत्मा में रहता है और कोन नहों यह 
संशय हो सकता है, ओर संशय हाते से ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है । इस प्रकार 
मह्मविषयक जिज्ञासा के हेतृभूत संक्षय की सम्मावना प्रदर्शित कर संशय की निवृत्ति फे 
लिए विचार वेदान्त में एदर्शिग क्रिया है। आत्मरूप धर्मी लोकदष्टि से स्वं पद वाऱ्य 
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रूप में प्रसिद्ध एवं शास्त्र दृष्टि से शुद्ध बुद्धत्व आदि घमं से विशिष्ट तत्पद वाच्य रूप में 
प्रसिद्ध है, अतः, इस संशय का दो प्रकार हो सकता है एक त्वं पदार्थ विषयक और दूसरा 
तत्पदार्थं विषयक । त्वं-पदार्थ-विषयक संशय का प्रदर्शन करते हुए कहा “चैतन्य 
विशिष्टोऽयमात्मा इति प्राकृता जना लोकायतिकाइच प्रतिपन्ना’ इत्यादि । इस प्रकार त्वं 
पदवाच्य जीवात्मा को लक्ष्य कर संसार में इस प्रकार का मतभेद या वित्रतिपत्ति 
होती है । आत्मा को देह, इन्द्रिय, मन या क्षणिक विज्ञान के रूप में अवगत करने पर : 
तत्पदार्थं के घमं नित्यत्व आदि के साथ सम्बन्ध नहीं है । कारण, देहादिरूप आत्मा 

कभी भी नित्य नहीं हो सकता है। शून्य मानने पर सभी प्रकार के नाम और रूप से 

अतीत स्वरूप होने से उसके साथ तत्पदार्थ का सम्बन्व ही सम्मव नहीं है। त्वं पदार्थ 

के साथ तो उसके सम्बन्ध की चर्चा कहाँ है, किन्तु त्वं पदार्थ के स्वरूप निर्णय के . 
लिए ही यह निर्देश किया है। जो आत्मा को कर्ता ओर भोक्ता के स्वरूप में मानते हैं 

उस मत में कक्तु,त्व भोक्तृत्व रूप. परिणाम का आश्रय ही, आत्मा है, अतः तत्पदार्थं 

नित्यत्व आदि घमं के साथ उसका. सम्बन्ध कमी मी सम्मव नहीं है। आत्मा को 

अकर्ता किन्तु भोक्ता मानने पर मी आत्मा परिणामी होया, कारण, भोक्तृत्व रूप 

परिणाम होता है । यद्यपि सांख्य मत में भोक्तृत्व रूप परिणामित्व क्रियात्मक नहीं है 

कारण वह चेतन्य का ही स्वरूप है, अतः आत्मा परिणामी नहीं है, क्योकि चिदवनो 
मगः” ( चेतन्य का ही स्वरूप भोग है ) माना है । किन्तु तत्पदप्रतिपाद्य आत्मा का 
ऐक्य सम्भव नहीं है। कारण सांख्य मत में आत्मा का बहुत्व अर्थात्‌ देहभेद से आत्मा 
का भेद माता है। एक जातोय बहुत्व मानने पर अद्वैत नहीं हो सकता है । इस 
प्रकार तवं पद वाच्य की विप्रतिपत्ति प्रदर्शित की है । 


तत्पद वाच्य को विप्रतिपत्ति दिखाते हुए.कहा है किसी ने कोई जीव विलक्षण 
सवज्ञ और सबं शक्तिमान्‌ एक ईश्वर को माना है, इसके द्वारा ईश्वर शरीर से ही भिन्त 
नहीं वरनु जीव से मी भिन्न है ओरं वह संसार का स्वामी है आत्मा स भोक्ता इत्यपरे” 
इसके द्वारा भी तत्पदवाच्य आत्मा में विप्रतिपत्ति प्रदर्शित की. गई है । “मोक्ताः' का 
अर्थ अविद्योपाधिक जीवात्मा 'स' पद का अर्थ ही तत्पद का अथं अर्थात ईरवर रूप 
आत्मा होता है, फलतः जीवात्मा भोर ईश्वर का अभेद बोमित होता हे । भतः, यह ' 
तत्पद वाच्य आत्म विषयक विप्रतिपत्ति ही है। अतः विरुद्र मत तत्पद वाच्य आत्मा में 
विद्यमान है । 

इस अकार संशय होने से ब्रह्ममीमांसा होती है, किन्तु ब्रह्मनोमांसा का 
प्रयो तन क्या है ? अतः, संशय एवं प्रयोजन दोनों के द्वारा शास्रारम्म प्रदशन करने के 
लिए कहा है | इन वि्रतिपत्तियों के हेतु भुतभतों में कोन मत ठीक है, यह विवार 
किये विता किसी एक का अबलम्बन करने पर निःश्वेयस की प्रास वही हो 
सकती है । क्योंकि तत्त्वज्ञान से ही गिःश्रेयास्‌ की प्राप्ति होती है मिथ्या 
ज्ञान से नहीं। अतः, -शास्रारम्म प्रयोजनीय है। इसलिए वेदान्त जिज्ञासा 
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प्रदर्शन के दुवारा वेदान्त के अविरोघी तकं की सहायता से निक्षियस लाम के लिए 
वेदान्त वाक्य का विचार करना चाहिए । फलतः, ब्रह्म प्रसिद्ध होने से ही जिज्ञास्य 
नहीं हो सकता है--यह बात नहीं है, प्रसिद्ध होने पर भी विद्ेष विषय में विप्रतिपत्ति र 
होने से वह विचायं, वह जिज्ञास्य होगा । इस प्रकार के वेदान्तसार में प्रतिपाद्य विषयों 
का विश्लेषण सार्थक है । व्याख्या के द्वारा आत्मा के विषय के मतभेदों का विशिष्ट . 
ज्ञान प्राप्त करें। र 


परिणाम और विवतं 
( अध्यारोप एवं अपवाद मुलक विवेचन ) 
वेदान्तसार में आचायं सदानन्द ने परिणाम और विवत के रूप में निर्देश न कर 
विकार ओर बिवतं शब्दों में भेद प्रदर्शन किया है । सुबोधिनी एवं विदवन्मनोरखषनी 
में भी फरिणाम शब्द न लिखकर, विकार शब्द ही लिखा है। बाद के टीकाकारों ने 
विकार के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है । वस्तुत; परिमलकार अप्पय- 
दीक्षित ने ही परिणाम और बिवतं शब्द दिया है। “'तत्त्वतो$्यथामाव: परिणामः, 
अतत्त्वतोऽ्यथामावो विवतं:?” (ज्र° सु० १।२।२१) दही के रूप में परिणाम विकार के 
अपर पर्याय के रूप मे आया है। इस प्रसङ्ग में यह कहना है कि परिणाम विवतं कीभूमि का 
है । वेदान्तसार का अध्यारोप और अपवाद मूलक विवरण का आशय भी यही है। 
[ बादरायण सूत्र के प्राचीन टीकाकार उपवषं ने ब्रह्म परिणामवाद का अवलम्बन 
कर इस पर वृत्ति की रचना की थी। एके अ।त्मन: शरीरे भावात्‌ । (ब्र० सू० ३-३-५३। 
इस अधिकरण के भाष्य में आचार्य शङ्कर ने चार्वाक मत का प्रत्याख्यान करने के 
प्रसङ्ग में देहादि से अतिरिक्त आत्मा का सम्ंन किया है । अनन्तर भाष्यकार ने कहा 
है कि जैमिनि सूत्र के प्रथमाध्याय के प्रथम पाद में भाष्यकार णबरस्वामी ने इस 
ब्रह्मसूत्र के इस अधिकरण का अवलम्बन कर देहातिरिक्त आत्मा की सिद्धि की है। ` 
कारण आचाय॑ जैमिनि ने देहातिरिक्त आत्मा के प्रतिपादक किसी सूत्रको नहीं दिया 
है । इसी प्रसङ्ग में पुनः आचाय॑ ने कहा है कि पूर्वोत्तरमीमांसा के वृत्तिकार भगवानु 
उपवर्ष ने कहा है कि देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व शारीरक सूत्र के व्याख्यान 
में प्रतिपादित किया जायगां। | 
शबरस्वामौ के इसी प्रसङ्ग पर मट्टुपाद कुमारिळ ने कहा है--माष्यकार 
शबरस्वामी ने देहातिरिक्त आत्मा के उसी स्वरूप का प्रकाश किया है, जिसकी 
अवगति से मनुष्य की नास्तिकता नहीं रह सके । किन्तु आत्मा के यथार्थ स्वरूप का 
उद्धाटन करने का प्रयास वे नहीं करते हैं, वेदान्तशास्न का अनुशोलन करने पर आत्मा 
के निष्कूटस्थ स्वरूप का हढ़ विज्ञान होगा । 
इत्याह नास्तिक्यनि राकरिष्णुरात्मास्तितां माष्यक्कदन्त्र युक्तया | 
हढृत्वमेतदिवषयस्तु बोध: प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ 
( श्रो० वा० १४८ ) 
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इस विवरण से आत्मतत्त्व के जानने के लिए वेदान्तदशंन की आलोचना का 
उपदेश भट्टपाद ने मी किया है। इसके आधार पर मट्टपाद को वेदान्त का समर्थक 
कहा जा सकता है। 


भगवान्‌ उपवषं ब्रह्म परिणामवादी थे । २।१।१४ सूत्र के भाष्य में क्षाचा 
शङ्कुर ने ब्रह्म परिणामवाद का खण्डन किया है। यह परिणामवाद अतिप्राचीन है 
आर. इसका समर्थन मर्ुप्रपञ्च आदि आचार्यों के दुवारा किया गया है। आचायं शङ्कुर 
के बाद भट्टमास्कर ने परिणामवाद की स्थापना विवतंवाद का खण्डन कर किया है। 
भट्टमास्कर ने शङ्काराचार्य पर आक्षेप करते हुए ब्रह्म परिणामवाद में ही सूत्रकार का 
तात्पयं है यह सिद्ध करने का प्रयास किया है । “आत्मक्कतेः परिणामात ( १४२६ ) 
“योनिश्च हि गीयते” ( १।४।२७ ) इन दो सूत्रों के अनुसार ही परिणामत्राद का 
समर्थन किया गया है। 


'छान्दोग्योपनिषद्‌ के वाक्यकार ने भी वृत्तिकार के सम्प्रदायानुसार ब्रह्म 
परिणामवाद का ही समर्थन किया है। वाक्यकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है जगत्‌ 
प्रपञ्च भी दुग्ध का दघि के रूप में परिणाम के समान ही ब्रह्म परिणाम है । शाङ्कर 
सिद्धान्त को प्रच्छन्तबौद्ध या मायावाद माना है। ( भट्ट मा० पृ० ८५ ) अमलानन्द 
ने कल्पतरु में कहा है--मास्करस्तु इह बभ्राम, योनिरिति परिणामादिति च सूत्र- 
निर्देशात्‌, छान्दोग्यवाक्यकारेण ब्रह्मनन्दिना परिणामस्तु स्यादित्यमिघानाच्च परिणाम 
वादो वृद्धसम्मत इति। योनिशन्द और -परिणाम शब्द का प्रयोग सूत्र में रहने से भास्कर 
को भ्रान्ति हुई है। भामतीकार ने मी कंहा- इयञ्जोपादानपरिणामादिमाषा न 
विकारामिप्रायेण, अपितु यथा सर्पस्योपादानं रज्जुः, एवं ब्रह्म जगदुपादानं द्रष्टव्यमु। नखडु 
निष्कलस्य ब्रह्मणः सर्वात्मना एकदेशेन वा परिणाम सम्मवति नित्यत्वोदकदेशत्वादित्युक्तम्‌ 
( भाम० पृ० ४२९ ) परिणाम शब्द का प्रयोग विकार के अभिप्राय से नहीं है 
कार्येवस्तु की अनिवंचनीयता के समर्थन में ब्रहानन्दी का तात्पय॑ है, अर्थात्‌ परिणाम 
अथे है मिथ्या परिणाम । ब्रहानन्दी के वाक्य को भास्कर ने देखा नहीं है ऐसी बात नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मोपासन के प्रति करुणापरायण होकर ही अर्थ को समझते हुए भी सूत्र 
का तात्पय' सगुणब्रह्म में किया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी मतृप्रपञ्च ने जगत्‌ का 
` सत्यत्व प्रतिपादन के लिए ब्रह्म का दुवैतादवैत रूप प्रतिपादन किया है । सुरेश्वराचायं ने 
आचायं शङ्कर भाष्य में उदूघुत मत को मतृ'प्रपन्न का मत कहा है । “पूर्णम दः पूर्ण 
मिदम्‌?” आदि पञ्जमाघ्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रारम्मिक मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
अतृ'प्रपञ्च ने कहा है--पूर्ण से पूर्ण काय उत्पन्न होता है । कारण के समान कायः भी 
परमां पूर्ण सत्य है । फलस्वरूप एक ही ब्रह्म की दुर्वतादूवैत भावरूपता सिद्ध होती 
है । इसके समर्थन में कहा है--एक ही समुद्र जल, तरङ्ग, फेन आदि के रूप में 
अनेकात्मक है और समुद्र जल के समान फेन आदि मी समुद्र के आत्मभूत हैं आविर्भाव 
तिरोमावादि विशिष्ट तरङ्ग आदि समुद्र लोक पृथक्‌ नहीं हैं ओर ये परमार्थ सत्य हुँ । 
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इसी आधार पर कर्मकाण्ड प्रतिपादक वेदमाग.की अप्रमाणता निषिद्ध की है। इस 
प्रकार ये सब ब्रह्मपरिणामवादी है । 


वस्तुत विचार करने पर अदुवैतवाद का विरोधी यह ब्रह्मपरिणामवाद नहीं है । 
२1१1१३ सूत्र के भाष्य में आचाय शङ्कर ने प्रपञ्च को परिणाम के रूप में प्रदशित कर 
२।१।१४ सूत्र में प्रपञ्च के परिणामित्व का निषेध कर प्रपञ्च को ब्रह्मविवर्त सिद्ध 
किया है । उपसंसहार अधिकरण में २।१।२४ सूत्र में एवं २।१।२६ सूत्र में प्रपञ्च को 
ब्रह्म परिणाम मानने में सम्भावित दोषों का परिहार कर इसको निदुष्ट सिद्ध किया 
है। जगतु को ब्रह्म का परिणाम की? सगुण ब्रह्म की उपासना को दृष्टि में 
रखकर आवश्यक समझा है । संक्षेपशारीरककार ने कहा है--आरम्मवाद, 
सङ्घातवाद परिणामवाद और विवतंवाद--ये चार वाद हैं, इनमें किसी एक का 
अवलम्बन कर वादियों ने अपना आशय व्यक्त किया है । आरम्मवाद 
और सङ्खातवाद का परित्याग कर परिणामवाद और विवतंवाद को सूत्रकार ने 
परिगुहीत किया है । निष्प्रपञ्च ब्रह्म के प्रतिपादन के लिए अन्य उपाय न होने के 
कारण प्रथमतः अनेक रूप में परिणत प्रपञ्च के परिणामी उपादान के रूप में ब्रह्म का 
निर्देश किया । केवल ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति में आरम्मवाद और सङ्धातवाद 
की सम्मावना नहीं है, आरम्मक ओर संहत केवल नहीं हो सकता है । अनेक कारणों 
की अपेक्षा इसमें अपरिहाय' है। साथ ही ब्रह्म से उत्पत्ति कहकर उसी समय प्रपञ्च 
का मिथ्यात्व और विवर्तवाद सम्मव नहीं है। अतः, श्रुति के दूवारा सप्रपञ्च ब्रह्म 
निरूपित होते के बाद ब्रह्म के निष्प्रपञ्च स्वमाव की प्रतिपादक श्रूतियाँ “नेतिनेत्यात्मा, 
एकमेवाद्वितीयम्‌, नेह नानास्ति किञ्जन, नात्र काचन मिंदास्ति, आदि श्रुतियाँ प्रपञ्च की 
ब्रह्म रूप उपादानता का निषेध कर निष्प्रपञ्च ब्रह्म का निरूपण करती हैं। यही ब्रह्मसिद्धि 
में भी कहा है--“'भेदप्रपञ्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌"”, ( ब्र० सि० ब्र० का० 
२ झ्लो० ) अपने उपादान में प्रसक्त प्रपञ्च का सर्वदा अमाव प्रतिपादन कर श्रृति 
प्रपञ्च का मिथ्यात्व ही सिद्ध करती है। . 
यही कारण है कि वेदान्तसारं में भी अध्यारोप और अपवाद के रूप में ही 
ब्रह्म का निरूपण किया है । पूर्वाचाय की उक्ति मी प्रसिद्ध है-- 
अध्यारोणपवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चथते । 
नान्यत्र कारणात्‌ कास्य न चेत्‌ तत्र क्य तदुमवेत्‌ ॥ 
अतः परिणामवाद के बाद ही विवतंवाद कहा जा सकता है। यह सिद्ध होता 
है कि परिणामवाद विवर्तवाद की पूर्व भूमिं है। अधिकारी की परिण मवाद में 
'ब्यवस्थिति के वाद विवतँवाद स्वभावतः आ जाता है । 
विवर्तवादस्य हि पुर्वभुमिवँदान्तवादै परिणामवादः । 
व्यवस्थिते5स्मिनु परिणा मवादे स्वय समायाति विवतेवाद: ॥ 
( संक्षे २।६९ ) 
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प्रपञ्चवासित बुद्धिवालों के सम्मुख ही ब्रह्मपरिणामवाद को कह कर संसार 
से विरक्ति की स्थिति में ब्रह्वात्रिवत स्थिर होता है । परिणाम श्रवण पूर्वक जिसकी 
बुद्धि स्थिर है वह परिणाम या विवतं कुछ भी नहीं समझता है। एकमात्र शुद्ध परम 
पद को अवगत करता है ।-- 
कृपणधीः परिणाममुदीक्षते क्षपितकल्मषवीस्तु विवत्त॑ताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतद्वितय' परमं पदम्‌ ॥ 
| ( संक्षे २८९ ) 
उपसंहार में संक्षेप शारीरक में कहा है-- 
उपायमातिष्ठति पुर्व॑मुच्चैरुपेयमाप्तुं जनता यथैव। 
श्रुति्मुनीन्द्रश्न विवत्तंसिद्धी विकारवादं वदतस्तथैवं ॥ २1६२ । 
अतः, ब्रह्म परिणामवाद के समर्थक 'दुवैतादवैत, विशिष्टादवेत आदि विवत्तंवाद 
के समीपस्थ है । 


अध्या प 


अध्यास शब्द अधि उपकषगं असु घातु से धन, प्रत्यय कर निष्पन्न है। अध्या- 
रोप, मिथ्याभूत ज्ञान, भ्रम, आदि इसके पर्याय है। अद्वैतवेदान्त अध्यास की सिद्धि पर 
निर्भर करता है । वेदान्त दशन की अध्यापन परम्परा में पाँच ख्यातियाँ प्रसिद्ध हैं । 
आत्मल्याति, असत्ख्याति, अख्याति , अन्यथांख्याति, और अनिवेचनीयख्य़ाति । 
आत्मख्यातिरसतुख्यातिरख्यातिरन्यया । 
तथा5निवंचनख्या तिरित्येतत्‌ इातिपञ्च कम्‌ ॥ 

- किन्तु विचार करने पर अतिरिक्त ख्यातियाँ मी दृष्टिगोचर होती है। जैसे 
सतुख्याति । रामनुजाचायं की दार्शनिक परम्परा सतुर्याति की ही समर्थक है। 
मोजराज ने तत्त्वप्रकाशिका में अलौकिक ख्याति के रूप में एक ख्याति का निर्देश 
.किया है। विज्ञान मिक्षु ने सदसतुड्य़ाति के रूप में एक ख्याति का निर्देश किया है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से विमाग करने पर सत्छ्याति, असतुख्पाति, सदसत्ल्याति और अति- 
वंचनीयख्याति । सतुख्याति का अन्यथाख्याति, अख्याति, आत्मख्याति रामानुजाचायं 
सम्मत सतुख्याति और अलौकिकख्याति के रूप में विमाग किया जा सकता है । भ्रम में 
भासमान वस्तु अन्य स्थान में सत्‌ है, जैसे अन्यथार्याति और असत्ख्याति। किसी 
` मत में जहाँ अध्यस्त वस्तु मासमान होता है वहो अध्यस्त वस्तु सत्‌ ( तत्रैव सत्‌ ) 
यही रामानुज की सतुख्याति है । शुक्ति में रजत की प्रतीति दशा में पञ्जीकरण 
प्रक्रिया के अनुसार शुक्ति में ही रजतांश्च है, केवल दोष के कारण शुक्ति में जो अर- 
जतांद है, उसका ग्रहण न होकर शुक्तिगत रजतांश मात्र गृहीत होता है । अतः, 
रामानुज मत परें भ्रम में.मासमान वस्तु “तत्रैव सत्‌' ओर आत्मख्यातिवाद में भ्रम 
में मासमान वस्तु “विज्ञाने सतु’ । इसी प्रकार अलौकिकस्प्राति के मत में ज्ञान में 
आसमान वस्तु मळौकिक होने पर भी सद्वस्तु है । अतः, सत्छ्पातिवादियों का प्रदर्शित 
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भेद अवान्तर भेद है। अनिवचनीयख्याति की हृष्टि से इन ख्यातियों का खण्डन 
करना पड़ेगा । माध्यमिक ओर माघव मत में भ्रम में मासमान वस्तु अत्यन्त असत्‌ है 
(असतृल्याति ) सत्ल्याति और असतुख्याति का खण्डन करने पर सदसद्‌ विलक्षण अर्थात 
अनिवंचनीयख्याति में पर्यवसान होता हैं। विज्ञान भिक्षु की सदसतुख्याति तो सम्मव 
नहीं है । तात्पर्यपरिशुदधि में उदयन ने कहा है--सत्‌ और असदात्म के रूप में वस्तु की 
प्रतीति प्रवृत्ति के उपयोगी नहीं है, अतः सदसतुख्याति मानने पर किसी मी स्थळ में 
श्रान्त पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी । इसलिये सत्ख्याति और असत्ख्याति का निराकरण 
करने पर अनिवंचनीयख्याति में पर्यवसान होता है । “स्मृतिखूपः परत्र पुरवदृष्टाव- 
भासः” इस अनिवचनीयख्पाति के लक्षण ने व्याख्यान में कल्पतरुकार ने कहा है--- 


अथवाअप्तन्निधानेन सत्ख्यातिरिह वारिता । 

अवमासादसतृल्याति: नृश्वज्धे तददशंनात्‌ ॥ ( कल्पतरु पृ. १९). 
अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार अनिर्वंचनीयख्याति ही मानी गई है आरोप में आरोप्य 
और आरोप विषय ये दो वस्तुएँ रहती हैं । शुक्ति में रजत का आरोप में शुक्ति आरोप ' 
का विषय और रजत आरोप्य हैं । इग दोनों को सतु मानते पर बद्वैतवाद नहीं हो 
सकता है । इस ख्याति में आरोप का .विषय ही ' सत्य है। आरोप्य वस्तु सदसद्‌ 
विलक्षण होने से मिथ्या है । अन्य वस्तु के मिथ्या एवं एक वस्तु के ही सत्य सिद्ध होने 
पर अद्वैतवाद होगा द्वैतवाद नहीं होगा । आरोप विषय की सत्यता तो अपरिम्मं है, 
क्योंकि आरोप विषय ही अधिष्ठान है और अधिष्ठान की सन्यता तो अपेक्षित ही 
है, निरधिष्ठान भ्रम नहीं हो सकता है ! शुन्यवाठी माध्यमिक निरधिष्ठान भ्रम मानते 
है । किन्तु माध्व मत में असतुख्याति स्वीकार करने पर मी उनके मत में सदधिष्टात 
असत्ख्याति मानी गयी है । इसलिये आरोप्य विषय मिथ्या होने से अद्वैत सिद्धान्त में 
अद्वैत सिद्धि के अनुकूल अनिर्वचनीख्याति स्वीकार की गई है । सवं दून्यवादी माध्य- 
मिक के मत में जगत्‌ की शून्यता में पर्यंवसान होने के लिए आरोप्य और अरोप 

विषय दोनों को ही असत्‌ माना है । इसको निरधिष्ठान भ्रम कहा है। 
यह अह त सिद्धि के प्रतिकूल होने से इका असतुख्यातिवाद विशेष में खण्डन 
किया है। मध्व मत में आरोप्य वस्तु की अत्यन्त सत्ता मान कर सदघिष्ठान असत्‌ 
ख्याति माना है । यद्यपि इस मत में अद्वौत सिद्धि का व्याघात नहीं होता है, तथापि 
असत्‌ आरोप्य वस्तु का प्रत्यक्ष असम्मावित होने से यह पक्ष अनुभव विरुद्ध है। 
माध्वमत एवं असतुख्यातिवादी बौद्धमत में असत्‌ वस्तु को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय 
स्वीकार किया गया है। इन मतों में अतद्‌ वस्तु को प्रत्यक्ष ज्ञान का विषयत्व 
स्वीकृत है । किन्तु यह दुयक्तिपूणं है शशविषाण और वन्व्यापुत्र आदि अत्यन्त असत्‌ 
वस्तु है, अत: बह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष का जनक विषय 
ही होता हैं । विषय-जन्य-ज्ञान ही प्रत्यक्ष है अलीक को ज्ञान-जनक मानने पर वह 
अलीक ही नहीं रहेगा । सर्व सामथ्यं शुन्य वस्तु ही अलीक होती है । अतः, अत्य- 
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न्तासतुख्याति स्था दुर्युक्ति पूर्ण है, ( रजत भ्रम में रजत का प्रत्यक्ष सभी को होता 
है। अतः, माध्वसम्मत असतुख्याति मी भ्रम में नहीं मानी गई है। ब्रह्मसिद्धि में 
प्रभाकर मत के खण्डन में आपात दृष्टि से अन्यथाख्याति समर्थित किया है। प्रभाकर 
ने भ्रमज्ञान नहीं माना है । प्रवृत्ति और व्यत्रहार आदि का अन्यघर्मावमास मानना 
ही पड़ेगा। अन्य की अन्यघर्मावमासता स्वीकार करने से अनिवचनीयख्याति अनि- 
वाये रूप में आती है । भ्रम ज्ञान मानने पर अनिवंचनीयख्यांत अपरिहाय्यं है। 
आचाय शङ्कुर ने कहा है--“'सवंधापि तु अन्यस्य अन्यधर्मावमासतां न व्यभिचरति'' 
इस भांष्य के विवरण में भामती ने कहा है--“अन्यस्य अन्यघर्मावमासता अनृता, 
सा च अनिर्वचनीयता सर्वतन्त्रसिद्धान्तः'” । अत एव समी ख्यातियों को अनिवेचनीय 
ख्याति में अद्वौतवादियों ने पर्यवसित किया है इसीरिये भाष्यकार ने कहा है-- अध्या- 
सो नाम अतस्मिस्तदुबुद्धिरित्यवो त्राम” । 
अध्यास का संक्षिप्त लक्षण अवमास है। अवभास शब्द का अर्थ अवसन्न या 
अवमत ज्ञान होता है । ज्ञान का अवमान या अवमास दूसरे ज्ञान से बाघ होता है, 
अन्य अर्थसे बाधित होने वाला ज्ञान ही अवभास या अध्यास है । समीचीन ज्ञान 
का अन्ये ज्ञान से बाघ नहीं होता है। “स्मृतिरूपः परत्र पूवदृष्टावभासः'' यह अध्यास 
का विस्तृत स्वरूप है 1 डे न 
भामती के अनुसार अर्थ;-- 
स्मृतिरूप==स्मृति के रूप के समान है रूप जिसका असन्निहित विषयकत्व 
स्मृति रूप का अथं होता है । 'परत्र' शब्द का अथे परमार्थ सत्‌ रूप अधिष्ठान होता 
है, ब्रह्म से भिन्न किसी की भी परमाथिक सत्ता नहीं मानी गई है । दृश्यवस्तु ब्रह्म 
में कल्पित है । रस्सी में सर्प के भ्रमस्थल में रस्सी को सपं का अधिष्ठान कहा जाता 
है, किन्तु, रस्सीगत इदन्तांशावच्छिन्न चैतन्य ही वस्तुत: अधिष्ठान है ।' 'पुवंदृष्टाव- 
भास? में 'अवमास? शब्द. का अर्थ स्फुटतर ज्ञान है । पूव॑दृष्ट' शब्द का अर्थ पूव में 
दृष्ट.होता है, पुवं की पारमार्थिक सत्ता अर्थ नहीं है, इसीलिए, आचाये ने दृष्ट शब्द 
का प्रयोग किया है । अध्यस्त रजत, सपं आदि की हष्टमात्रता अपेक्षित है, पारमा- 
थिक सत्ता नहीं भ्रम में मासमान रजतादिकी इदं वस्तु में स्थिति न होने पर मी देशान्तर 
में है यह प्रतीत होता है, किन्तु, आरोप्य वस्तु देशान्तर में नहीं वरनु यहीं पर अनिवच- 
नीय रजत के रूप में उत्पन्न होता है। भ्रम में भासमान रजत को सत्‌ मानने मात्र से 
रजत असन्निहित विषय नहीं होता है और भ्रममें भासमान रजत को असत्‌ मानने पर 
इसका अवमास ही नहीं होता । सत्‌ और असत्‌ विरुद्ध होने से भासमान रजत सद- 
सदात्मक नहीं हो सकता, अतः, भ्रम में भासमान वस्तु न सत्‌ न असत्‌ और न सद- 
सत है, इसीलिये आरोप्य वस्तु को अनिवंचनीय माना है । इसीलिए अद्वतवेदान्ती 
अनिवंचनीयख्यातिवादी है । रजत और रजतज्ञान दोनों हो अध्यास हैं । प्रकृत लक्षण 
में ज्ञान को ही अध्यास कहा गया है । किन्तु, ज्ञाद का अध्यास रहने पर विषय का 
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अध्यास तो निश्चित ही रहेगा । विषय में इस लक्षण का समन्वय करने पर स्मम्ये- 
भाणरूप: परत्र पूवंहृष्टावमासः, यह लक्ष ण मानना होगा । परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों 
प्रकार का अध्यास होता है । माष्यवातिककार नारायण सरस्वती ने इसकी व्याख्या 
की है। वेदान्तपरिमाषाकार ने परोक्ष भ्रम को अन्यथा ख्याति माना है। यह रजत' 
है और रजत यह है--इन दोनो अनुभूतियों को हृष्टि में रखकर अन्योच्न्याव्यास 
माना गया है । नैयायिको ने ज्ञानलक्षण सन्निकषे से ही शुक्ति में रजत भरन के समय 
में बाजार में स्थित रजत के मेरी आँख का सम्बन्ध करता है । आशय यह है किः 
चन्दन के प्रत्यक्ष के समय चकु के द्वारा चन्दन का प्रत्यक्ष होता है एवं घ्राणेन्द्रिय से 
सौरभ का प्रत्यक्ष होता है । अन्य समय में चन्दन के प्रत्यक्ष के समय चक्षु के द्वारा 
ही ज्ञान लक्षण सन्निक॒षं से सौरम का भी प्रत्यक्ष होता है । 


वेदान्त में यह नहीं माना है, कारण, ज्ञान को सन्निकषं मानने पर पर्वत में 
वह्वि की अनुमिति न होकर प्रत्यक्ष ही होगा, प्रकृतस्थकू में सौरभ का प्रत्यक्ष भ्रम 
ही है, या सोरमज्ञान को प्रकृत में अनुमान कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष भ्रम में रजत 
विशेष्य एवं इदं विशेषण और रजत विश्लेषण और इदं विद्यैष्य ये अनुमव सिद्ध दोनों 
भ्रम ज्ञानलक्षण सन्निकषं से सम्मव नहीं है। अतः, अन्यथाख्याति सङ्गत न होकर. 
अतिवंचनीयस्याति ही सङ्गत है। 

विवरणकार के मत में अध्यास दो प्रकार का है १- ज्ञानविशिष्ट अथे का 
अध्यास । २--अथं विशिष्ट ज्ञान का अध्यास प्रथमपक्ष में स्मग्यमाणसहश अन्यवस्तु 
अन्यरूप में अवमास्यमान होने पर अध्यास होता है। स्मग्यंमाण रूप पूर्वदष्ट का 
भवमास्यमान वस्तु ही मध्यास है । ज्ञानाध्यास का विवरण भामती के अनुरूप है । 

अध्यास का कारण, संस्कार, सम्प्रयोग एवं दोष है। “स्मृतिरूप' पद के द्वारा 
संस्कारजन्यत्व प्रदर्शित होता है । “परम” पद के द्वारा सम्प्रयोग- अघिष्ठान का प्रकाश, - 
ओर पृवेदृष्टावमांस से दोषजन्यत्व; कहा जाता है। इन तीनों से अध्यास को मिध्या- 
ज्ञान या अनिवंचनीयल्याति ही कहा गया है । दोष तीन प्रकार के हैं--प्रमाणदोष, 
प्रमेयदोष, प्रमातृदोष । प्रमाणदोष काचकामलादि है, प्रमेयदोष--साइृर्यदुरत्व आदि 
है, प्रमाता का दोष-राग, द्वेष आदि है । भ्रम पाँच प्रकार का है--जीव और ईश्वर का 
भेदज्ञान, आत्मा का शरीर सम्बन्ध विशिष्ट ज्ञान, कमं और फल के साथ आत्मा युक्त 
` है यह ज्ञान, आतमा का कतृत्व वास्तव है--यह ज्ञान । इस भ्रम की निवृत्ति के लिए 
घटाकाशादि एवं जल में सूर्यादिका प्रतिबम्ब कहा है। ब्रह्म का विकारित्वज्ञान । इनको 
निवृत्ति के लिए कटककुण्डल आदि उदाहरण है । 

एक वस्तु में अन्य वस्तु के भ्रम का नाम अध्यास होने से जिसमें भ्रम होता 
है. वह अधिष्ठान है ओर जिसका भ्रम उसको आरोप या आरोप्य कहा जाता है । 
रस्सी में सांप के भ्रम में रस्सी से अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है एवं सांप आरोप या 
आरोप्य है । यह अध्यास आदि ओर अनादि के भेद से दो प्रकार का है। रस्सी में 
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सांप का भ्रम सादि है और इह्य में अज्ञान या उसके घसं जगत्रपज्चभ्रम अनादि है। 
अनादि भ्रम दो प्रकार का है--स्वरूप से अनादि, प्रवाहरूप से अनादि। जो जन्य 
नहीं रहता है वह स्वरूपतः अनादि है। जैसे ब्रह्म या अविद्या । जन्यवस्तु में प्रवाहरूप 
से अनादित्व है । जैसे-जगत्प्रपञ्च । अद्वौतवेदान्त में छ अनादि है--जीव, ईश, विशुद्ध- 
चैतन्य, जीव और ईश्वर का भेद, अविद्या, अविद्या ओर चैतन्य का सम्बन्ध । स्वरूपा 
-ध्यास या तादात्म्याध्यास, संसर्गाध्यास और आहार्य्याध्यास के भेद से भी अध्यास तीन 
प्रकार का है । यह, मैं, मैं मनुष्य आदिः तादात्म्याध्यास है । मेरा शरीर आदि संसर्गा- 
च्यास है । शास्रीयविधि के द्वारा अध्यारोप उद्भावित. होकर इच्छा प्रयुक्त साधित 
होने पर--आहार्य्याध्यास कहा जाता है - शालग्राम मे शिलाबुद्धि । अध्यास का पूनः 
तीन भेद माना है--घमं का अध्यास धर्मी का अध्यास, संस्कार का अध्यास । मैं मोटा 
हूँ, मैं दुबला हू, इत्यादिज्ञान घर्माध्यास है। इस अध्यास में स्थूलत्व ओर कशत्व घमं 
आत्मा में अध्यस्त हैं। इसी प्रकार जवापुष्प के सन्निहित स्फटिक में छाल रङ्ग का 
आन, इस स्थल में जवा का छोहित्य धमं स्फटिक में अध्यस्त है । घर्मी का अध्यास-- 
शुक्ति का रजत, रस्सी का सांप, अन्तःकरण का साक्षि चैतन्य में अध्यास कर “अध 
ज्ञान” । सम्बन्धाध्यास घर्मी के अध्यास के समय ही होता है । “मेरा शरीर” इस स्थल 
में सम्बन्ध का अध्यास है । अर्थाष्यास ओर ज्ञानाध्यास के भेद से अध्यास दो प्रकार का 
है । अर्थाघ्यास भी दो प्रकार का है--प्रातीतिक और व्यावहारिक । आगन्तुक दोष से 
जन्य शुक्ति रजत आदि प्रातीतिक अध्यास है ' और आकाशादि घटान्त संसार व्याव- 
हारिक अध्यास है । अर्थाध्यास को छ प्रकार का कहा जा सकता है। 

१. केवल सम्बन्धाष्यास--अनात्मा में आत्मा का अध्यास होने पर अनात्मा 
आत्मा के तादात्म्य सम्बन्ध का अध्यास होता है, आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं 

` होता है। र 

२. सम्बन्ध के साथ सम्बन्धी का अध्यास--आत्मा में देहादि अनात्मा के 
सम्बन्ध और स्वरूप दोनों ही अध्यस्त होते हैं, इसी को सम्बन्ध के साय सम्बन्धी क 
अध्यास कहा जाता है । 

३. केवल घर्मी का अध्यास- आत्मा में स्थुल देह के घमं श्यामत्व, गोरत्व 
आदि एवं इन्द्रिय के घम, श्रवण, दर्शेन को केवल घर्मी का अध्यास कहा जाता है, 
इसमें स्वरूपाध्यास नहीं होता है । 

४. धर्मे के साथ धर्मी का अध्यास--अन्तःकरण के घमं कतृ'त्व आदि और 
स्वरूप दोनों आत्मा में अध्यस्त है । ऐसी स्थिति पर घमं के साथ घर्मी का अध्यास 
माना गया है। 


५. अन्योऽत्याष्यास--तपे हुए लोहे के समान आत्मा में अनात्मा एवं अनात्मा 
में आत्मा के अध्यास को अन्योऽत्याघ्यास कहा है । 
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६. अन्यतराष्यास--अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यरत नहीं होता है, 
किन्तु आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त होता है, दो में एक का अध्यास होने से 
अन्यतराघ्यास है। 

ज्ञानाष्यास--जिस वस्तु में जो नहीं है उस वस्तु में उसका ज्ञान होना। 
जैसे-¬शुक्ति में रजत जब अध्यास का विषय होता है तब उसको अर्थाध्यास और 

-शुक्ति में रजत का ज्ञान अध्यस्त विषयक ज्ञान होने से ज्ञानाध्यास कहा जाता है। 
आत्मा में अनात्म ज्ञान ज्ञानाध्यास है। 

भ्रम का ही दूसरा नाम अज्ञान या अविद्या है इसी को मूलाज्ञान या मूलाविद्या, 
तुलाज्ञान या तूलविद्या कृहा जाता है । ये ही व्यवहार के साधन है । 

यह सत्य है कि अद्वैत वेदान्त में अध्यास या भ्रान्ति का आधार सत्य है किन्तु 
इसमें इसका आरोप किया जाता है, यह मिथ्या है, किन्तु आरोप वस्तु वन्ध्यापुत्र के 
समान असत्‌ या अलोक नहीं है। असतु मानने पर सपं की ओर रजत की प्रतीति 
नहीं ही सकती है । इसीलिए आरोप्य या आरोपतत्त्व अनिवंचनीय है । 

वेदान्तसार के अध्ययन से यह प्रमाणित है कि जगत्‌ मिथ्या एवं ब्रह्म सत्य है 
और ब्रह्म में जगत्‌ की भ्रान्ति है । आकाश में रूप न रहने पर आकाश में नीलिमा 
का भ्रम होता है वैसे ही जगत्‌ की वास्तविक सत्यता न: रहने पर ब्रह्म में जगत्‌ का 
भ्रम है। 

वेदान्तसार में प्रमेय का अतिशय सरल विश्‍लेषण प्रस्तुत किया गया है । व्याख्या 
के व्याज से मैंने इन्हें सुस्पष्ट करने का प्रयास भी किया है। प्रमाण अंश का विश्लेषण 
नहीं है । भूमिका में इसका विइलेषण के साथ अवच्छेदवाद, प्रतिबिम्बवाद आमासवाद 
के ' विवरण प्रस्तुत करने की इच्छा थी किन्तु, भुमिका का कलेवर, अपेक्षित श्रुतियों, 
अध्यारोप और भपवाद एवं अदुवैतवेदान्त के मूलाधार अध्यास के सामान्य विश्लेषण में 
वृहत्‌ हो गया है। अतः, अवसर की प्रतीक्षा में यही कहकर विरत हो रहा हूँ। 
यह भुमिका जिज्ञासा की उत्यापना में समर्थ रही तो मैं अपना श्रम स्वंथा 
सफल सान्नुँगा । 
सदानन्द योगीन्र: 

ईदा के सोलहवें शतक के प्रारम्म में अद्वयानम्द सरस्वती के शिष्य 
श्री सदानन्द योगीन्द्र ने अपने आविर्भाव से भारत को अलंकृत क्या । अह्वौतसिद्धान्त 
के प्रतिपादक महान ग्रत्यो का प्रणयन महामनीषी . शास्त्रव्यसनी आचायों की प्रतिभा 
से सम्पन्न किये जा चुके थे। प्रबुद्ध अधिकारियों की ऊहापोह कुशल मति के द्वारा 
उसके विषयों की अवगति सम्मव थी किन्तु सुकुमारमति एवं अल्पकाळ में : विशिष्ट 
ज्ञान सम्पादक ग्रन्थों का.अमाव था । योगीन्द्र ने शास्त्रों के निगुढ़ तत्त्वों को सरलतम 
रूप में प्रतिपादन की आवश्यकता का भनुमव किया ओर 'ेदान्तसार' की रचना की । 
यह सरल था प्रतिपादन की दृष्टि से किन्तुविषय का सहज-याम्भीयं इसमें अनुस्यूत था। 
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अतः इसकी अनेक टीकार्ये परवर्ती विशिष्ट आचायों ने की और इसकी दुरूहता पुनः 
सुरक्षित हो गई । कालः--आचायं के स्थान एवं जन्मवंश के परिचय में यही कहा 
जा सकता है कि योगीन्द्र जी भारतीय हैं और इनके विद्या गुरु भद्दयानन्द सरस्वती 
हैं और कार्यक्षेत्र आपका काशी था । 
' वेदान्तसार के प्रसिद्ध टीकाकार नृसिह सरस्वती ने सोलहवें शतक के उत्तराद्धे 
में सुबोधिनी टीका का प्रणयन किया है। इस टीका को समासि में सरस्वती जी ने 
लिखा है-— 


जाते पञ्चशताधिके दशशते संवत्सराणां पुनः 
सञ्जाते दशवत्सरे प्रभुवरश्रीशारिवाहे शके । 
प्राप्ते दुम्मु खबत्सरे शुमशुचो मासेऽनुमत्यान्तिथौ 
प्राप्ते मार्गववासरे नरहरिटीकाञ्चक्ा रोज्ज्वलाम्‌ || 
इस पद्य से 'सुबोधिनीं' टीका का प्रणयन काल १५१८ शकाब्द सुनिश्चित है । 
सोलहवें शकान्द का प्रारम्भ काल १६वीं शताब्दो का अन्तमाग अर्थात्‌ १५८८ ई० _ 
शतक होता है । वेदान्तसार के अत्य टीकाकार मीमांसक आपोदेव ने सतरहवें शतक 
में इसको बोघगम्य करने के लिए “वालबोधिनी' नाम की टीका की । 
कृष्णती थे एवं जगन्नाथ आश्रम के शिष्य नुसिहाश्रम के सतीथ्यं रामतीर्थ ने 
“विद्वन्मनो रक्षनी” नाम की टीका की । इनका समय मी सतरह शतक है । क्योंकि 
'अद्वैतसिद्ध! के मङ्गलाचरण “श्रीरामविश्वेश्वरमाघवानामु” में 'राम' शब्द से. 
रामतीर्थं जी को हो विद्यागुर के रूप में आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने नमस्कार किया 
है । कतिपय आचायों ने सरस्वती जी के परंमगुरु के रूप में इनको नहीं माना है किन्तु 
श्रीरामसरस्वती नामक किसो अन्य विशिष्ट विद्वानु की उपलब्धि उस शतक में न 
होने से परमगुद के रूप में इनको न रखने में कोई समीचीन आधार नहीं.है। इन 
मनीषियों की टीका ही इस ग्रन्थ के महत्त्व का ख्यापन कर रही है । 


इन टीकाओं के प्रणेतृवगं सोलहवे शतक के अन्तिम भाग से सतरहवें शतक 


के मघ्यमाग के आगे के नहों है, अतः सदानन्द योगीन्द्र के काल की आगे की सोलह 
शतक के प्रारम्म से आगे नहीं हो सकती है। 

पूवं सीमा की ओर दृष्टि देने पर इनको विद्यारण्य का परवर्ती मानना होगा 

कारण, विदान्तसार' में पञ्चदशी का वाक्य उद्घुत है ओर विद्यारण्य चोदहवीं शती के 

है । अतः चोदहवी शती के बाद का समय होना चाहिए । प्रो० ए० बी० कीथ, पी० 

सी० दीवान ने इस ग्रन्थ की रचना का समय १५०० से पूर्व माना है । श्री सत्यता- 

रायण श्रीवास्तव्य ने इनको पन्द्रहवों शताब्दी का माना है। महामहोपाघ्य डा० गोपीनाथ 

` कविराज ने इसको रचना का समय १६वें शतक का प्रारम्म ही माना है। सोलहवें शतक 

के प्रारम्म में इसकी रचना मानने में यह भी कारण है कि अप्पयदीक्षित ने 'सिद्धान्त- 
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लेशसंग्रह' में इनका या इनके मत का उस्लेख नहीं किया है। जब कि पन्द्रहवीं 
शताब्दी के आनन्दगिरि जी के ग्रन्य का उल्लेख मिलता है | 
सोलह शतक के प्रारम्म में इसका प्रणयन मानने का अन्य कारण यह मी है 
कि सदानन्द योगीन्द्र ने “शङ्कर विजय” नाम के ग्रन्य की भी रचना की है।' इस 
रचना के आधार पर भी यह पन्द्रह शतक के नहीं माने जा सकते हैं। 
अप्पयदीक्षितविरचित "सिद्धान्तलेशसंग्रह' में भानन्दगिरिकुत 'शङ्करविजय' की 
चर्चा है किन्तु सदानन्दरचित 'शङ्करविजय' की चर्चा नहीं है, अतः इनका समय सोलह 
शतक का प्रारम्भ ही मानना उचित है । 
राजेन्द्रनाथ घोष एवं प्रज्ञानन्द ने भी इसी मत का समर्थन किया है ।२ 
सदानन्द और सदानन्द योगी न्द्रः 
भारत में अनेक व्यक्ति सदानन्द नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनके रचित ग्रन्थ भी 
उपलब्ध हैं। सदानन्द या सदानन्द योगीन्द्र ने १-वेदान्तसार और २-शङ्करविजय, 
इन दो ग्रन्थों का प्रणयन किया है। 
वेदान्तसार की पुष्पिका में सदानन्द” नाम ही लिखा गया है, किन्तु, उनके 
-प्रशिष्य नृसिंह सरस्वती ने 'सदानन्दयोगीन्द्र' नाम से इनको अभिहित किया है । अतः 
ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं । 
इस ग्रन्य के महत्त्व के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो 
रही है, क्योंकि बिशिष्ट टोकाकार ही इसके वैशिष्ट्य ख्यापन के लिए पर्याप्त है। 
व्याख्या समय पर पर्याप्त पूव मुद्रित हो चुकी थी, किन्तु कुलपति पद दायित्व 
सम्भाळने पर व्यस्तता के कारण भूमिका नहीं लिखी जा सकी, अतः पुस्तक के प्रकाशन 
में जो बिलम्ब हुआ, उसके लिए पाठकों के समक्ष अपनी त्रुटि मुझे स्वीकार्य है । 


हमारे विश्वविद्यालय में दशन विभाग के आचायं एवं अध्यक्ष डाँ० श्री महाप्रभु 
लालगोस्वामी के प्रयत्न प्रेरणा ओर कोशल से भूमिका की पूर्ति होकर इस वेदान्त- 
सार का प्रकाशन सम्मव हो सका इसके लिए मैं डा० श्रो गोस्वामी का आमारी हू । 


--बदरीनाथ शुक्ल 


१. द्रष्टव्य शङ्कुरदिखविजयभूमिका पृ० ८ । 

(क) माधवरचित शक्कूरदिग्विजय । 

(ख) आनन्दयिरिरचित 'शङ्करविजय' । 

(ग) चिद्विछासरचित 'शङ्रविजयविलास' । 

(च) सदानन्दविरचित “शङ्करविजय' । 

२. वेदान्तदशंने ( इतिहास-्रज्ञानन्द सरस्वती ( १० ७२४ ) 
(ख) अह्वैतसिद्धिभूमिका । राजेन्द्रनाथ घोष । 
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अध्यारोप और अपवाद के द्वारा 'तत' और त्वं 

पदार्थों का विश्लेषण 

“अहूं ब्रह्मास्मि'' इस वाक्य के अथे का विश्लेषण 

चृत्तिव्याप्यत्व और फलव्याप्यत्व रूप से श्रुतिहय का समन्वय निरूपण 
श्रवण मनन निदिघ्यासानादि एवं उपक्रम आदि तात्पर्य निर्णायक 
लिङ्गों का विश्लेषण 

मनन और निदिध्यासन का विएलेषण 

सविकल्पक समाधि के स्वरूप का निरूपण 

निविकल्पक समाधि का वर्णन । 

निविकल्पक समाधि के अङ्गों का वर्णन ।. 

निविकल्पक समाधि के विध्नों का वर्णन । 

निविकल्पक समाधि के स्वरूप का निरूपण । 

जीवन्मुक्त के स्वरूप का निरूपण 

तत्त्व साक्षात्कारान्तर मुक्ति के प्रमाण का निरूपण 

इन्द्रजाल क्रिया के ज्ञाता से जीवन्मुक्ति की उपमा के आधार पर 


मिथ्या समझ कर जीवन-प्रापन का विश्लेषण 
जीवन्मुक्त के व्युत्थान कालिक क्रियाओं का वर्णन 


अनुवाद के विशिष्ट विषयों की अनुक्रमणिका 
मङ्गलाचरण के पदों का विश्लेषण-- ४ 


आज्मानम्‌, आश्रये, अभीष्टसिद्धये, 

सच्चिदानन्दम्‌, अवाङ्मनसगोचरम्‌, 

अगोचर शब्द की विभिन्न व्याख्या 

गुरु की आराधना का विद्याध्राप्त्यङ्गत्व निरूपण, 
“गुरूनाराघ्य' का विश्लेषण, गुरु शब्दार्थं विष्लेषण 
वेदशन्दार्थविकलेषण, वेद प्रामाण्य विश्लेषण में 

विभिन्न दाशंनिक मत, वेद विभाग, वेदान्त शब्दां 
वेदान्तसार का अर्थ, 'यथामति का विश्लेषण 

“वक्ष्ये का विइलेषण, “अतीताद्व॑ त भावतः" 

इस पाठ का अर्थे विश्लेषण । 

वेदान्त शब्द का अर्थ, शारी रकराब्दार्थ, प्रकरण की 
परिमाषा, ब्रह्म की उपनिषद्‌ मात्र से वेद्यता का प्रतिपादन, 
“विधिवत्‌ वेदाध्ययन’ में माट और प्रभाकर मत, 
ज्योतिष्टोम, त्रिवुत्सोम, पञ्च दशस्तोम, सप्तदशस्तोम, एकविश्स्तोम, 


२०८ 
२२६ 
२३३ 
२३६ 
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वेदान्तसारः 


अखण्डं सच्चिदानन्दमत्राइमनमगोचगम्‌ । 
आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभोष्टसिद्भये ॥ १ ॥ 


` बिइन्मनोरञ्जनी 
श्रीरामतीर्थयतिविरचिता 
३/सकळबझविद्यासम्प्रदायप्रव्तकाचार्येभ्यो नमः । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं परिपूर्णानन्दचिग्रहं रामम्‌ । 
प्रत्यम््चमनुतविइचसष्टिस्थित्यन्ययं वन्दे ॥१॥ 
वाणीकायमनोमिः श्रीगुरुविद्यागुरून्नमस्कृत्य । 
बेदान्तसारटीकां कुचे श्रद्धावद्यायथाबुद्धि ॥२॥ 
चिकोषितस्य अन्थस्याविषनपरिसमाप्तिप्रचयगमनदरिष्टाचारपरिपाळनफळू 
` विशिष्टसिषष्टाचारानुमितस्म्रतिपरिकल्पितश्चतिबोधितकतेव्यताकं स्वाभिमत- 
देवतातस्त्रानुसन्धानात्मकं मङ्गळमाचरत्यखण्डेत्यादिइलोकन । आत्मानमाश्रय 
इत्यन्वयः । यद्यपि म्रन्थकरणादिकार्यारम्भे गाणेशसरस्वत्यादिदेवताभेद्‌ं 
हिन्दी व्याख्या 
अनुवाद ; 

( मैं सदानन्द ) अभीष्ट की सिद्धि के लिये अखण्ड, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप, 
वाणी ओर मन के अविषय, सम्पूर्ण जगत्‌ के आधार आत्मा का आश्रय लेता हूँ । 
व्याख्या-- 

, प्रस्तुत पद्य में ग्रन्थकार ने अपने आप को आत्मा के आश्रयण का कर्ता बताया 
है पर प्ररन यह होता है कि इस पद्य में कोन सा ऐसा शब्द है जिससे ग्रन्थकार का 
बोध होता है, इसका उत्तर यह है कि वह शब्द है 'आश्रये' पद से आक्षिप्त अहम्‌ पद । 

. आशय यहं है - कि ‘आश्रये’ यह उत्तम पुरुष का एकवचनान्त क्रिया पद है, क्रियापद ` 
कार्यपद में नियत रूप से साकाइक्ष होता है क्योंकि क्रिया कर्ता के बिना नहीं होती, 
अतः कर्ता को छोड़ कर क्रियापद से केवल क्रिया का बोध नहीं होता । उक्त क्रियापद 
यतः उत्तम पुरुष का एकवचनान्त है अतः उससे उत्तम पुरुष के एकवचनान्त “अहम” 
इस कतूंपद का आक्षेप होता है, अहम्‌ पद जहाँ उच्चरित होता है वहाँ उस पद से उसके 
स्वतन्त्र उच्चारण कर्ता का बोघ होता है, जैसे यदि राम 'अहं गच्छामि” इस वाक्य का 
प्रयोग करता है तो इसमें अहँ पद से उसके उच्चारणकर्ता राम का बोध होता है 
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२ वेदान्तसार 


विघ्नविघातविद्यास्फूतिप्रदत्वेन प्रसिद्धमचुसन्धानं कुन्ति रिषष्टास्तथापि “एष 
उ ह्येव सर्वे देवा” इति श्रतेरात्मन एव सबदेवतात्मकत्वावगमादात्मानुसन्धाने 
सति सवंदेवतानुसन्धानं सम्भवतीति मन्यते ग्रन्थकारः । आत्मानं विशुद्ध- ` 
चिद्रपं त्वम्पदळक्ष्यं तुरीयमाश्रये शाख्ाचायंप्रसादाभिव्यक्तमचुसन्द्धे । 
अस्यात्मनसतत्पदलक्ष्यपरमात्मानन्यत्वं वाक्यार्थं कथयितुं तत्पदाथ शोधयति-- 
अखण्डसच्चिदानन्द्मिति | “आनन्दादयः प्रधानस्य” इतिन्यायेन “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “चिज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रत्योः परस्परेकवाक्यताम- 
भिम्रेत्याखण्डेत्यादिभिरानन्दपदस्य समासः। अर्खंण्डशव्दोऽनन्तपद्पयोयः 
स चाविद्याध्यस्तदेशकाळवस्तुभ्यः परमात्मनः परिच्छेदं व्यावतंयत्येब नञ्‌- 
पद्योगात्‌ । तदुक्तम्‌ 
ओर उस वाकय से राम की गति का ज्ञान होता है किन्तु जिस वाक्य में 'अहुं' पद का 
प्रयोग नहीं रहता, किन्तु उत्तम पुरुष के एकवचनान्त क्रियापद का प्रयोग रहता है 
और उससे “अहं? पद का आक्षेप होता है, उसे वाक्य में आक्षि अहं पद से उक्त क्रिया- 
. पद के उच्चारणकर्त्ता का बोध होता हैं, क्योंकि 'अस्मत्‌' पद की शक्ति उसके तथा 
उसके आक्षेपक क्रियापद के उच्चारणकर्ता में होती है। इस पद में 'आश्रये' इस 'अहं' 
वदे के आक्षेपक क्रियापद के उच्चारणकर्ता सदानन्द हैं, अतः इस क्रिया पद से आक्षिप्त 
“हुँ? पद से उनका बोघ न्यायप्रास है । 
आत्मानम्‌ आश्रये - 
पद्य के 'आत्मानम्‌ आश्रये’ इस अंश से यह बताया गया है कि सदानन्द ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना का आरम्भ करने के पूर्वं आत्मा का आश्रय लिया है, यहाँ 
आत्मा का आश्रय लेने का एक विशेष अर्थ है, वह है आत्मा का--अपने आप का उस 
रूप में स्मरण, जिस रूप में उन्होने गुरु के उपदेश, वेदान्तशाम्त्र के अभ्यास और 
चिन्तन-मनन से अपने आप को समझा है, वह है अपनी आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य । 
“तत्त्वमसि?--'तुम ब्रह्म हो” इस महावाक्य से उन्होंने समझा है “अहं ब्रह्मास्मि---मैं ब्रह्म 
हूँ ।! इस लिये उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ रचना के पूर्व इसी रूप में आत्मा का स्मरण किया है । 
अभीष्टसिद्वये- 
उक्त रूप में आत्मा के स्मरण का प्रयोजन बताया गया है, अभीष्ट की सिद्धि 
वक्ता के अभीष्ट का अर्थ होता है, जो वस्तु उसे जिस रूप में ज्ञात है, ठीक उसी रूप 
में दुसरो के प्रति उसका अवबोधन । प्रकृत वक्ता को ज्ञात है जीव और ब्रह्म के ऐक्य 
में सम्पूर्ण वेदान्त का तात्पर्य, अतः वह इस ग्रन्थ से अध्येता को यही तथ्य बताना 
चाहता है और चाहता है कि इस कार्य में उससे भूल न हो, इस विषय का प्रतिपादन 
करते समय उसे वेदान्त वाक्यों के वास्तव अथ का अज्ञान, विपरीत अर्थ का ज्ञान 
अथवा उनके मर्थ के विषय में संशय न हो तथा अध्येता को ब्रह्म और जीव का सत्य 
स्वरूप अवगत हो सके । वह यह मी चाहता है कि इस ग्रन्थ से अध्येता को वह सारी 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या हित ३ 


` “ततत्रानन्तोऽन्तवद्व्तुव्यावृत्त्यैव विशेषणम्‌” इति | 

इतराणि तु पदानि स्वाथोपरित्यागेनैव स्वविरोध्यर्थव्यावृत्तं ब्रह्म ढक्ष- 
यन्ति । तढुक्तम्‌-- 

“स्वार्थी पेणप्रणाड्या च परिशिष्टौ विशेषणम्‌” इति | 
परिशिष्ट (सत्यज्ञानशब्दावित्य्थः | अखण्डमपि तदनृतं शन्यं वा स्यादिः 
त्यत आह-सदिति | सदनृतशुन्यव्यावृत्तं वाधाभावोपछक्षितस्वरूपसत्तात्मक- 
मिति यावत्‌ । त्रह्मणोऽप्यनृतत्वे निरधिष्ठानारोपग्रसङ्गात्‌ । शुन्यस्य ससा- 
क्षिकत्वे तु सवंन्यवादानुपपत्तेरसाक्षिकत्वे तदसिद्धेः स्वप्रकाशत्वे च ब्रह्मण 
एव नामान्तरत्वापत्तने ब्रह्मनृतं शुन्य वेत्यर्थः । अखण्डं सदपि तत्तमोबजड़ं 
किं न स्यादित्यत आह--चिदिति । चिज्ज्ञानं ज्ञप्तिरिति पयौयः । श्रती ज्ञानं 
ब्रह्मेति सामानाधिकरण्याद्गुणत्वे तस्य तद्नुपपत्तेः। न च झुकलो घट इति- 
वत्तत्स्यादिति वाच्यं नि्धमंकत्वप्रतिपादकास्थूळादिश्रतिविरोधात्‌ । किञ्ज 


प्रक्रिया भी संक्षेप से ज्ञात हो सके जो वेदान्त वाक्यों से ब्रह्म और जीव के ऐक्यज्ञान 
के लिये अपेक्षित है, स्पष्ट है कि इस अभीष्ट की सिद्धि तभी सम्मव है जब ग्रन्यकार को 
अन्थरचना के पूर्व उसका यथोचित अनुसन्धान हो । 
इस पद्य के सन्दर्भ में यह शंका स्वभावतः उपस्थित होती है कि ग्रन्थकार को 
ज्ञात अर्थं के यथोचित अवबोघ स्वरूप अभीष्ट की सिद्धि ग्रन्थ की समाप्ति पर निर्भर है 
ओर उसके लिये विघ्न का.अभाव अत्यन्त अपेक्षित है क्योंकि ग्रन्थकार को ग्रन्थरचना 
के समय विवक्षित अर्थ का पूरा अनुसन्धान तथा ग्रन्यरचना के अन्य समस्त कारणों 
के होते हुए भी विघ्न उपस्थित हो जाने पर ग्रन्धनिर्माण का कार्य अवरुद्ध हो जाता | 
है और ग्रन्थ की समासि न हो सकने से विवक्षित अर्थ का प्रतिपादन असम्भव हो 
जाता है, अतः विघ्न के निवारणाथं प्रस्तुत ग्रन्थकार को भी अन्य आस्तिक ग्रन्थकारो 
के समान इष्ट देवता का स्मरण, वन्दन आदि मंगल करना चाहिये था, अतः उसे न 
कर केवळ विवक्षित अर्थ के अनुसन्धान से अभीष्ट सिद्धि की आक्षा करना दुराशा मात्र हे । 
इस शङ्का का उत्तर यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिपाद्य अर्थ का अनुसन्धान 
जहा का अनुसन्धान रूप होने से सर्वोत्तम मङ्गल है क्योंकि 'एष -ह्येव सर्वे देवाः” 
९ वृह० १।४।६ ) इस श्रुति के अनुसार आत्मा-ब्रहा ही सम्पूर्ण देव है, अतः उसके 
स्मरण में सम्पूर्ण देवों का स्मरण समाहित है, दुसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि जव गणेश आदि सीमित शक्ति वाले देवताओं के स्मरण में विध्न का विनाश होता 
है तो आत्मा जो सम्पूर्ण शक्ति का केन्द्र है, जिसमें सभी देवता अविद्या द्वारा कल्पित 
हैं, जो 'यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्रयन्त्यमिसंविशन्ति' 
( तैत्ति ३।१।१ ) इस श्रुति के अनुसार पुरे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और ल्य का 
` कारण है, उसका स्मरण होने पर विघ्न की कल्पना ही कैसे हो सकती है, अतः गहृ 
भ्य ही सवेश्रेष्ठ मङ्गल पद्य है । 
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हि वेदान्तसार 


ज्ञानस्य नित्यत्वे5ग्न्युष्णवत्सवितृप्रकाशवच्च ब्रह्मस्वभावानतिरेकात्‌ । अना- 
गमापायिधर्मस्य धर्मिणः परमार्थतो भिन्नत्वे प्रमाणाभावात्‌ अनित्यत्वे ज्ञाना- 
नवस्थाप्रसङ्गात्‌ । कार्यस्य सतो ज्ञानस्यापि कार्योन्तरवत्स्वोपादानागोचरपरो- 
क्षज्ञानजन्यत्वात्‌ । ज्ञानोपादानत्रह्मगोचरस्यापि ज्ञानस्य कार्यत्वे तस्यापि पूवं- - 
समानयोगक्लेमतया कथं नानवस्था । अजन्यत्वे प्रथमे कः प्रद्वेषः । तथा च 
सिद्धा ब्रह्मणो ज्ञानस्वभावता | एतेन जीवात्मनोऽपि ज्ञानस्वभावता व्याख्याता 
. बेदितव्या । स्वप्रकाशं चैतद्‌न्रह्मष्टव्यमप्रकाशजडविलक्षणत्वनिर्देशसामथ्योत्‌। 

“तदेव ज्योतिषां ज्योतिः”, “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इत्यादिश्र॒तेः ॥ 
नन्वेबमखण्डसच्चद्रूपमपि ब्रह्म न प्रेक्षावत्मेप्सागोचर॑ सुखदुःखाभावतत्सा- 
धनानामन्यतमत्वाभावात्‌ । न तावत्स्वसुखदुःखाभावसाधनं त्रह्म स्वस्मिन्सुख- 
अखण्डम्‌ 

आत्मा को इस पद्य में अखण्ड कहा गया है, अखण्डता को किसी विशेष अर्थ 
में सीमित नहीं किया गया हैं, अतः इस शब्द से आत्मा की सर्वविध अखण्डता बोधित 
होती है, - जिसका स्पष्ट तात्पय यह है कि आत्मा में धमं-घर्मीरूप में, गुण-गुणी रूप में, 
अवयव-अवयवी खूप में, कोर्य-कारण रूप में, अंश-अंशी रूप में, व्यधि-समष्टि रूप में 
किसी भी प्रकार का खण्ड--विभाग या भेद नहीं है, वह पूर्ण निर्घमंक, पूर्ण निर्गुण; 
नितान्त निरवयव, अकार्य-अकारण, सर्वथा निरंश तथा किसी भी प्रकार क्रे भेद या 

` आस्पद होने की सम्मावना से अतीत है । 

सञ्चिदानन्दम्‌ --- 

सच्चिदानन्द शब्द से आत्मा को सतू, चित्‌ और आनन्द स्वरूप कहा गया है 
ओर यह इस लिये कि केवल 'अख्ण्ड' कहने से उसकी वास्तविकता नहीं ज्ञात हो 
सकती, क्योंकि अखण्ड तो शून्य, तम ओर दु:खात्मक भी हो सकता है, फिर वह 
किसी भी विवेकी के लिये आश्रयणीय कैसे हो सकेगा, अतः इस शब्द से यह बताया . 
गया कि आत्मा सत्‌ है, भावात्मक तत्त्व है, वह अमावात्मक अथवा झोद्धों के शून्य 
जैसा सतु, असतु, सदसत्‌ ओर “नो सदसत्‌' इन चार कोटियों से मुक्त अनिर्वाच्य 
रूप नहीं है । सत्‌ का अथं हैं जिसकी सत्ता का कमी विच्छेद न हो, जो त्रिकालाबाध्य 
हो, भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में कभी जिसका बाघ-अभाव न हो। 
इस प्रकार आत्मा सदा अमर है, एक स्वभाव है, उसमें कोई ह्वास-विकास नहीं होता, 
उसके पैदा होने, बढ्ने-घटने, रोगी होने, दुबल होने के कारणों की कल्पना नितान्त मुढता है । 

चितु का भर्थ है चेतना या चैतन्य, आत्मा को चित्‌ कहने का अथं है कि वह 
चैतन्य रूप है, उसमें किसी प्रकार की जडता नहीं है, उसे तम की छाया मी कमी 
नहीं छू सकती, वह सारे जगतु का प्रकाशक है और स्वयं अपने आप प्रकाशमान हैः 
उसे स्वयं प्रकाशित करने के लिये किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती । “तदेव 
ज्योतिषां ज्योतिः' ( वृह० ४1४1१६ ) “तस्य भासा सवमिद॑ विभाति’ ( कठ १1१५ ) 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित प्‌ 


सप नी न NN 
डुःखयोनित्यनिवृत्तत्वात्‌ “अशरोरं वा न सन्तं न प्रियाप्रिये स्पत इति 
श्रतेः। नाप्यन्यगतसुखादिसाधनं त्रह्म । अन्येषां दृष्टारएसुखदुःखप्रा प्रिपरि- 
हारयोरलौकिकवैदिकसाधनेभ्य एब सिद्धेः । तस्मान्न सुखादिसाधनं ब्रह्म | 
नापि दुःखाभावरूपं भावात्मस्वभावताविरोधात्‌। नापि सुखात्मकं तथात्वे 
ग्रमाणाभावा दित्यत आह--आनन्दमिति। आनन्दं सुखरूपम्‌। न च ब्रह्मण 
आनन्दात्मत्वे प्रमाणाभावः “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”, “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजा- 
नातू” “आनन्द्रूपमसृतं यद्विभाति”, “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌” इत्यादिश्रतेः प्रमाणत्वात्‌ । न चानन्दन्रह्वाणोर्धमधर्मिता- 
शङ्काप्यवकाशं छभते श्र॒तिस्वारस्यसङ्गप्रसङ्गात्‌। न च ब्रह्मण इइवरस्य 
ये श्रुतियाँ अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उसे सब प्रकाशों का प्रकाश बताती हुई उसके प्रकाश 
से सारे विश्व का प्रकाशित होना बताती हैं। ' 
आत्मा आनन्दरूप है, आनन्द का अर्थ है आ-आसमन्तात्‌-चतुरस्नम्‌ नन्दति- 
समृ दृध्यति-जो सब प्रकार से समृद्ध हो, जिसमें कोई कमी न हो जो सर्वथा पुणं हो, 
चह आनन्द है । आनन्द को सुख कहा गया है, सुख का अर्थ है “सुषु खं यस्मात्‌ तत्‌ 
सुखमु ।' ख का अर्थ है आकाश, यह अन्य समी भूतो का उपलक्षण है, अतः सुख का 
` अर्थ होता हैं वह तत्त्व जिससे आकाश आदि समी भूत भौतिक पदार्थ सुष्टु सुन्दर- 
आनन्दानुभावक्र हो जाते हैं, वह तत्त्व है आत्मा, जैसा कि 'तस्यैवानन्दस्य अन्यानि 


`  स्रुतानि मात्रामुपजीवन्ति’ यह श्रुति अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित करती है । 


सुख शब्द इस अर्थ के साम्य से ही सृष्ट-थोमनानि-प्रसन्नानि खानि-श्रोत्रप्रभृतीनि 
इन्द्रियाणि यस्मात्‌, इस व्युत्पत्ति के आधार पर वैषयिक सुख का भी वोधक है जिसकी 
अनुभूति होने पर मनुष्य की इन्द्रियाँ प्रसन्न-स्फूतिसम्पन्न हो उठती हैं । 

` आशय यह है कि आत्मा ही वास्तव में आनन्द है, सुख है, क्योंकि आनन्द 
ओर आत्मा में मनुष्य का निरुपधि अन्याद्वाक सीधा प्रेम होता है, अतः इस स्वतन्त्र 
प्रेम का विषय होने से दोनों में ऐक्य है। दुसरी बात यह है कि मनुष्य को सुषुसि के 
बाद जागने पर नई. शक्ति और स्फूति का अनुमव होता है, यह स्फूति केवल विश्राम 
मिल जाने मात्र से नहीं हो सकती, जैसे विभिन्न कार्यों में लगा मनुष्य जब कुछ देर 
विश्राम कर लेता है तब उसकी थकान तो अवश्य दूर हो जाती है, पर उतने से ही 
उसमें नई शक्ति या स्फूति नहीं आती, यह आती तब है जब उसे विश्राम के साथ कुछ 
शक्ति वर्धक रुचिकर आहार मिल जाता है, उसी प्रकार यह मानना ही वुद्धिसंगत हो 
सकता है कि सुपुप्ति के समय मनुष्य को विश्राम के साथ आनन्द की मी अनुभूति होती 
है, जिससे सुषुसि-के बाद उसमें नवीनता आ जाती है और जब ऐसी बात है तब यही 
मानना होगा कि उस समय उसे आत्मानन्द की ही अनुभूति होती है क्‍यों कि उस समय 
मनुष्य की सभी इन्द्रियां और मन विषयों से बहिमुँख होते हैं, जगत के विषय सुषुप्त के 


लिये असत्कल्प होते हैं, - अतः उस समय विषयानन्द की कोई सम्मावना ही महीं हो 
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६ _वेदान्तसार 


सुखित्वं परेरपीष्यते5त आनन्दो विद्यतेऽस्मिन्नित्यानन्दं ब्रह्मेति परेषां श्र ति- 
व्याख्यानमुपहासास्पदमेव । न च ब्रह्मण्यानन्द्शब्दो दुःखाभावपरः 
“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌” इति भावरूपन्रह्मसामानाधिकरण्यनिर्देश- 
विरोधात्‌ । न च प्रियास्पर्धित्वश्रतिविरोधस्तस्याः श्रतेवेषयिकप्रीतिनिषेध- 
परत्वादिति भावः । यद्यप्यात्मपदमेवेह. शेषिपदं तथापि श्रृत्युपरोधात्पदार्थ- 
शोधनार्थतया च त्रह्मपद्मध्याहत्य विशेष्यं बोद्धव्यम्‌ । एवं सत्यखण्डं सच्चि- 
दानन्दं श्रह्मात्मानमाश्रय इति ब्रह्मात्मपदयोः सामानाधिकरण्येन तत्त्वम्पदारथ- 

रैक्यवाक्यार्थोऽब्रहमत्वपारोक्ष्यनिब्वृत्या परिपूणंतया निरूपितः स्यान्ना- 
न्यथा। एतेषां च पदानां ब्रह्मपदेन प्रत्येकं प्रथममन्वितानां पश्चात्सामाना- 
धिकरण्येन परस्परमपि सम्बन्धसिद्धिः । “अरुणया पिङ्गाक्ष्या गवेकहायन्या 
सोमं क्रीणाति” इत्यत्र क्रयवाचिपदान्वितानामरुणादिपदानामिव परस्परा- 


सकती । सुसोत्थित मनुष्य को "मैं बड़े सुख से सोया? इस प्रकार होने वाला सुख-स्मरण 
भी सुषुसि के समय मनुष्य को आनन्दानुभव होने में प्रमाण है, . क्यों कि यदि उसे 
सुषुत्ति में सुख का अनुभव न होगा तो जागने पर उसे उस समय के सुख का स्मरण 
कैसे हो सकेगा, क्यों कि स्मरण बिना पूर्वानुभव के नहीं होता । 
इस.विषय को अवगत करने के लिये इस वस्तुस्थिति पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है कि संसार की कोई भी वस्तु तभी प्रीतिकर होती है जब उसमें मनुष्य की 
आत्मा का सम्पक होता है, जैसे अत्यन्त सुन्दर भी कोई बालक या बालिका, परम 
रमणीय भी भवन, उद्यान, वाहन, सुन्दर से सुन्दर, मूल्यवान्‌ से भी मूल्यवान्‌ कोई मणि, 
रत्न आदि मनुष्य को सुखप्रद तमी होता है जब उनमें उसकी ममता होती है, बालक 
मेरा होता है, बालिका मेरी होती हे, भवन, उद्यान, वाहन, मणि, रत्न आदि मेरे होते 
हैं, तब उनसे हमें सुख मिळता है और यदि ये उत्तमोत्तम वस्तुर्ये मेरी न होकर पराये 
को होती हैं, उनमें मेरा ममत्व मेरे आत्मानन्द का सम्पकं नहीं होता तो -वे कितनी 
भी सुन्दर, स्थिर और उपयोगी क्यों न हों, उनसे हमें सुख नहीं मिळता, अतः स्पष्ट 
है कि संसार के विषय मनुष्य के अत्मानन्द से सम्मृक्त होने पर ही .आनन्दात्मक होते 
हैं, अन्यथा नहीं । र 
इन सबसे अतिरिक्त आत्मा की आनन्दरूपता में सबसे प्रबल प्रमाण हैं अनेकों 
धुतिवचन जैसे 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” ( वृ० ३।९।२८ ) “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ 
. ( तै० ३।६।१ ) 'आनन्दरूपममृतं यदु बिमाति' ( मु० २।२।७ ) इत्यादि। ˆ 
'सच्चिदानन्द' शब्द के विषय में यह प्रश्न हो सकता है कि यह एक समस्त 
शब्द है अथवा सत्‌, चित्‌, आनन्द यह तीनों असमस्त शब्द हैं। समस्त मानने पर उसमें 
` तोन पदों का कमंघारय भानना होगा, और उसंमें आनन्द पद को विश्येष्यवोघक और 
सत्‌, चित्‌ पदों को विज्येषणबोधक मान कर उन दोनों पदों का आनन्द पद के साथ 


कमरसु समान, ज्वीकार काना दो, अपना, पदलढ़ को| लेबक़ लिश्लेत॒णपरक और 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ” ७ 


~ न 5 क जित 
न्वयः । न चेकार्थत्वे सत्यादिपदानां परयोयतापत्तिरयौगपद्यं चेति वाच्यं 
अबृत्तिनिमित्तमेदाट्ट थावत्य॑भेदाच्चोक्तदोषानबतारात्‌ । एवमन्योऽपि वाक्यः 
` विचारोपयोगी न्याय ऊहनीयो विस्तरभयान्नेह लिख्यते । एवं विधिमुखेन 
परिच्छिन्ञानृतजडदुखरूपानात्मतद्धर्मविङक्षणं ब्रह्मेति निरूष्येदानां “नेति 
नेति”, “अस्थूलं”, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि- 
'अतिमाश्रित्य निषेधमुखेन सकलनिषेधावधिभूतं सत्यस्य सत्यं जरह्मेति दशयति-- 
अवाड्सनसगोचरमिति | वाक्‌ च मनश्च वाङ्मनसे तयोगोंचरों वाङ्मनसगोचरो 
न वाङ्मनसगोचरोऽवाङ्मनसगोचरस्तदिति विग्रहः।“नेव वाचा न मनसा प्राप्त 
आनन्द शब्द को केवल विशेष्यपरक तथा चित्‌ पद को विशेष्य, विशेषण उमयपरक 
मान कर सत्‌ पद का चित्‌ पद के साथ और चित्‌ पद का आनन्द पद के साथ एक 
कमंघारय समास मानना होगा । पहले पक्ष में सतु चित्‌ दोनों पदों के अर्थो का आनन्द 
पदार्थ के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय करने पर समस्त शब्द का अथं होगा सत्‌ और 
चित्‌ से अभिन्न आनन्द तथा दूसरे पक्ष में अर्थ होगा सत्‌ से अभिन्न चित्‌ और चित्‌ से 
अभिन्न आनन्द । पहछे पक्ष में युक्त शब्द से होने बाले बोघ में आनन्द पदार्थ में सत्प- 
दार्थेनिष्ठ प्रका रता एवं चितुपदार्थनिष्ठ प्रकारता, इन दोनों से निरूपित एक विशेष्यता 
होगी, तथा दूसरे पक्ष में उक्त शब्द से होने वाले बोघ में चितुपदाथं में सत्पदार्थनिष्ठ- 
भ्रकारतानिरूपित विशेष्यता ओर आनन्दपदार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपित प्रकारता, ये दो 
विषयतायें होंगी, इन दोनों पक्षों में पहले पक्ष में स्पष्ट लाघव है क्योंकि उस पक्ष में 
उक्त शब्द से होने वाले बोध में तीन विषयतायें हैं, जैसे सत्पदार्थं और चित्पदाध में 
एक-एक प्रकारदा तथा आनन्दपदार्थं में उन दोनों प्रकारतावों से निरूपित एक विदो- 
ष्यता, किन्तु दुसरे पक्ष में उक्तशब्दजन्य बोध में चार विषयतायें है, जैसे सत्पदार्थनिष्ठ 
्रकारता एवं उससे निरूपित आनन्दपदार्थेनिष्ठ विदोष्यता, तथा चित्पदार्थनिष्ठ प्रकारता ` 
एवं उससे निरूपित आनन्दपदार्थनिष्ठ विशेष्यता । 
उक्त तीनों पदों को असमस्त मानने पर तीनों पदों के अर्थो का आत्मपदार्थ में 
अभेद सम्बन्ध से अन्वय होने से 'सचिदानन्दमु आत्मानम्‌’ इस भाग का अर्थ होगा सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द से अभिन्न आत्मा, अतः इस माग से जन्य बोध में सत्पदार्थ, चित्प- 
दार्थं ओर आनन्दपदार्थं में रहने वाली बिभिन्न तीन प्रकारतायें तथा आत्म पदार्थ में 
उन तीनों से निरूपित एक विशेष्यता, इस प्रकार इस बोघ में चार विषयतायें होंगी, 
किन्तु समास मानने पर पहले पक्ष में उक्तमागजन्य बोध में पाँच विषयतायें होंगी, जैसे 
पूर्वोक्त तीन विषयतायें, आनन्दपदार्थनिष्ठ प्रकारता ओर उससे निरूपित आत्मनिष्ठ 
विशेष्यता, ये दो विषयतायें और दूसरे पक्ष में उक्त माग जन्यबोध में छ: विषयतायें 
होंगी, जैसे पूर्वोक्त चार विषयतायें तथा आनन्दपदार्थतिष्ठ प्रकारता ओर उससे निरूपित 
आत्मपदार्थेनिष्ठ विशैष्यता ये दो विषयतायें। अत: उक्त तीनों पदों में समास की अपेक्षा 
असमास्‌ मे) स्पट लाम्न छै 0 Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ वेदान्तसार 


शक्यो न चक्षुधा”, “अस्तीत्येवोपढब्धव्य” इति च काठकश्रतेः | एवं विधि- 
निषेधाभ्या त्रह्मण:स्वरूपलक्षणमभिधाय लक्षितं स्वरूपं तटस्थलक्षणेन सम्भावयति 
-अखिलाधारमिति। अखिछस्याकाशादिप्रपञ्जस्याघार आश्रयस्तदिति विग्रहः 

आश्रयशाब्दःष्टिप्रळययो रप्युपछक्षणार्थः।तथाच श्रृतिः-‹यतो वा इमानि भूतानि 


अब प्रश्‍न यह होता है कि उक्त सभी पक्षों में एक समान दोष है ओर वह यह 
कि सत्‌, चित्‌ आनन्द और आत्म शब्द क्रम से सत्त्व, चित्त्व, आनन्दत्व ओर आत्मत्व- 
विशिष्ट के वाचक हैं अत: इन पदार्थों का परस्पर में अभेदान्वय बोघ न हो सकेगा 
क्योंकि विशेष्य, विशेषण से भिन्न विशिष्ट में कोई प्रमाण न होने से विहोष्य, विशेषण 
दोनों में रहनेवाला पदार्थ ही विशिष्ट में रह सकता है, अतः सत्त्व, चित्त्व, आनन्दत्व . 
मर आत्मत्व इन घर्मो में अभेद होने पर ही इनमें एक विशिष्ट में अन्य विशिष्ट का 
अभेद सम्बन्ध से अन्वय हो सकता है, किन्तु है इन रूपों में भेद । यदि यह कहा जाय 
कि सत्त्व का अथं है त्रिकालवाध्यत्वामाव, चित्त्व का अर्थ है जडत्बाभाव, आनन्दत्व 
का अथे. है दुःखात्मकत्वामाव और आत्मत्व का अर्थ है, माया और माविक एतदन्यत- 
रत्वरूप अनात्मत्व का अमाव, अत: अमाव के अधिकरणात्मक होने से ये सभी घमं एक 
आत्मा से अभिन्न होने के कारण 'तदभिन्नाभिन्न तद से अभिन्न होता है” इस न्याय से 
परस्पर अभिन्न ही हैं अतः उक्त दोष सम्मव नहीं है, तो यह ठीक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उस स्थिति में सत्‌, चित्‌ आदि सभी पद पर्याय हो जायंगे क्योंकि जिन पदों 
का प्रवृत्ति-निमित्त एक होता है और आपूपूर्वी-घटक वर्णों का पौर्वापर्य. भिन्न होता हैं 
वे पर्याय होते हैं जैसे घट, कुम्म, कलस आदि पद, और पर्याय पदों के अर्था में अभे- 
दान्वय होता नहीं, फलतः उक्त सभी पद परस्पर में अनन्वितार्थ हो जायंगे, इस प्रश्‍न 
के उत्तर में अद्वंतवेदान्त पक्ष से यह कहा जा सकता है कि सत्त्व, चित्त्व आदि समी 
धमं आत्मा में कल्पित हैं और परस्पर में भिन्न हैं, तथा उनमें एक विशिष्ट का अपरः 
विशिष्ट में अन्वय न मान कर एक से उपलक्षित का अपर से उपलक्षित में अन्त्रय 
मान्य है, उपलक्ष्य और उपलक्षण दोनों में रहनेवाला घमं ही उपलक्षितवृत्ति होता है, 
ऐसा नियम नहीं है, अतः एकोपक्षित का अपरोपलक्षित में अभेदबोध होने में कोई 
बाधा नहीं है । 
उक्त उत्तर के विषय में पुनः यह प्रन हो सकता-हे कि आत्मा में सत्त्व आदि 

धर्मो की कल्पना माया के सम्वन्ध से ही हो सकती हैं और माया का सम्बन्ध बिशुद्ध 
आत्मा में हो नहीं सकता क्योंकि 'असङ्गो ह्ययं पुरुष: इस श्रुति के अनुसार विशुद्ध 
आत्मा असङ्ग है, अतः. अविशुद्ध आत्मा में ही माया का सम्बन्ध मानना होगा, और 
आत्मा की अविशुद्धि माया के सम्बन्ध से ही सम्भव है, अत: मायासम्बन्ध के लिये आत्मा 
को अविशुद्धि की और उसके लिये मायासम्गन्ध की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय दोष 
होगा, और यदि मायासम्बन्ध की ही अत्रिशुद्धि कहा जायगा तो, मायासम्बन्ध 


मायासूम्वन को ही अपेक्षा होने से आत्मा श्ूय (दोष ae होगा, इस. अर वन के उत्तर मै मी 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ९ 


जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदू- 
ब्रह्मेति” इति । ततश्च जगहुत्पत्तिस्थितिळयकारणं त्रह्मेत्युक्तं भवति । अत इदं 


फलितम्‌ । सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसं ब्रह्म तत्पदछक्ष्यमिति । आत्मपदादेव 


यह कहा जा सकता है कि यह प्रश्‍न तब हो सकता है जब आत्मा के साथ माया का 
सम्बन्ध सादि हो किन्तु आत्मा ओर माया का सम्बन्ध अनादि है ओर अनादि के विषय 
में यह प्ररन अस्वाभाविक है कि वह कव हुआ ओर कैसे हुआ । 

_ दूसरी वात यह है कि सत्त्व आदि कल्पित धर्मों के आधार पर दिये गये उत्तर 
से अतिरिक्त भी एक उत्तर दिया जा सकता है ओर वह यह कि उक्त पद्य में सतु, चित्‌ 
आदि पदों का अर्थ है वाच्यतासम्बन्ध से सत्‌, चित्‌ आदि पदों से विशिष्ट । अतः इन 
थदो में भेद होने से उक्त पद्य में आये सत्‌, चित्‌ आदि पदों के प्रवृत्तिनिमित्त में भेद 
होने से पर्यायता की आपत्ति नहीं हो सकती और वाच्यता सम्बन्ध से एक 
पद से उपलक्षित में वाच्यता सम्बन्ध से अन्य पद से उपलक्षित के अभेदान्वयबोघ 
में कोई बाधा भी नहीं हो सकती क्योंकि उपलक्षितवृत्तित्व में उपलक्ष्य और 
उपलक्षणवृत्तित्व का नियम है, क्योंकि कुरु वर्तमान नहीं है किन्तु कुरुक्षेत्र आज मी 
वर्तमान है। इस उत्तर में भी उसी प्रकार का संकट है, जैसे शुद्ध आत्मा 
में सत्‌, चित्‌ आदि पदों का वाच्यता सम्वन्ध न होने से अशुद्ध-उपहित आत्मा 
में ही उक्त पदों की व्राच्यता माननी होगी ओर आत्मा के उपहितत्व में मायासम्बन्ध 
की ओर मायासम्बन्ध में उपहितत्व की अपेक्षा होने से अन्योत्याश्रय की आपत्ति होगी, 
मतः इस उत्तर का भी समर्थन आत्मा ओर माया के सम्वन्ध को अनादि बता कर ही 
करना होगा । - 
अवाङ्मनसगोचरम्‌-- 

वाक्‌ च मनश्च वाइमनसे, तयोः गोचर: वाइमनसगोचरः, न वाङ्मनसगोचरः, 
अवाङ्मनसगोचर इस व्युत्पत्ति से इस शब्द का अर्थ है जो वाणी और मन का विषय. 
न हो, जिसका वाणी से वर्णन और मन से चिन्तन न हो सके । इस प्रकार इस शब्द से 
आत्मा को वाणी और मन की पहुँच से परे बताया गया हूँ, जैसा कि आत्मा के विषय 
में श्रुतियों का स्पष्ट उद्घोष है, 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? (तै० २।४।१)- 
“नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक््यो न चक्षुषा' ( कठ० ६1१२ ) । 

आत्मा को वाणी और मन का अगोचर कहने पर यह प्रश्‍न स्वभावतः उठता 
है कि यदि आत्मा वाणी से परेह तो उसके बोधनार्थं शास्त्रों और ग्रन्थों की रचना तथा 
आचार्योपदेश आदि व्यर्थ हैं क्योंकि ये सब वाणीरूप हैं और वाणी की वहाँ पहुँच नहीं 
है, इसी प्रकार उसके मनन, उपासन आदि के उपदेश मी व्यथं हैं क्योंकि ये सब मन 
से ही साध्य हैं और मन की वहाँ पहुँच नहीं है, “तं तु ओपनिषदं पुरुषं पृच्छामः” 
इत्यादि वचनो में उसे औपनिषद कहना भी संगत नहीं हो सकता, क्योंकि औपनिषद 


य किन्त पनिषदू के वाणी 
शा अर्थ होता,है उ पूनिषद मात से वेच, । ५ नि के वाणी रूप होने से आत्या 


१० वेदान्तसार 


त्वम्पदार्थशुद्धिः । “आत्मेत्येवोपासीतात्र होते सवं एकं भवन्ति? इतिश्रता- 
बात्मशब्दस्य निर्विशेषप्रत्यक्चैतन्यमात्रनिष्ठताया निधीरितत्वात्‌। तथा च 
ब्रह्मात्मपद्याः सामानाधिकरण्यादँक्यवाक्या्थसिद्धिरित्युक्तं तदेव वाक्यार्थ- 


उससे वेद्य नहीं हो सकता, और यदि उपनिषद्‌ का अर्थं अविद्या का सादन-उन्मूलनः 
करने वाली विद्या हो तो भी उसे औपनिषद्‌ कहना सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि वह 
विद्या भी मन की विशेष वृत्ति ही हो सकती है, अतः वहाँ मन की पहुँच न हो सकनेः 
से वह उस विद्या का भी विषय नहीं हो सकता । 
. _ अद्वेतवेदान्त की ओर से इस प्रश्‍न के कई उत्तर दिये जा सकते हैं, जैसे: वाणी 
का अगोचर होने का तात्पयं है, अभिधावृत्तिद्वारा वाणी से बोध्य न होना, वेदान्त के 
अनुसार शब्दों की अभिधा विभिन्न उपाधियों से विशिष्ट आत्मा में होती है, जैसे घट, 
पट आदि शब्दों की अभिघा घट, पट आदि से उपहित चैतन्य में होती है, सत्‌, "चित्‌ः 
आदि शब्दों की अमिधा सत्व, चित्त्व आदि काल्पनिकधमों से उपहित चैतन्य में होती है, 
अतः शब्दों से सोपाधि आत्मा का ही बोध हो सकता है, शुद्ध आत्मा का नहीं । इस 
प्रकार वाणी से अभिधा द्वारा बोध्य न होने से आत्मा वाणी का अगोचर कहा जाता 
है। इसी प्रकार मन का अगोचर होने का अर्थ है मलिन मन से बोध्य न होना, मनः 
का माछिन्य है मन की वह पापात्मिका वृत्ति, .जिससे वह आत्मोन्मुख न होकर संसार 
के विषयों की ओर हो उन्मुख होता है, उस पापात्मिका वृत्ति के रहते मन से शुध 
आत्मा का बोध नहीं हो सकता, किन्तु मन जब काम्य, निषिद्ध कर्मों के त्याग और 
नित्य, नैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान से निर्मल हो जाता है, तभी उससे शुद्ध आत्मा का 
बोध हो सकता है। निमंल मन से शुद्ध आत्मा का बोध होता है, इस तथ्य का उद्घोष 
स्वयं शति ही करती है, जैसे *हृद्यते त्वग्रयया बुद्धधा' इस श्रौत वचन में 'बुद्धि” का अथे है 
मन ओर “अग्रधा” का अर्थ है उत्कृष्टा, मन की उत्कृष्टता का अर्थ है मलहीनता । 
एक अन्य उत्तर के अनुसार वाणी के अगोचर का अर्थ है शब्द से होने वाले 
परोक्ष ज्ञान का अविषय, वेदान्त के अनुसार वह समी ज्ञान परोक्ष हैं जो माया वा 
माया के परिणामभूत किसी वस्तुको विषय करता है, क्योंकि 'साक्षाद अपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” 
इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म आत्मा ही अपरोक्ष है, अतः केवल आत्मा को विषय करने 
वाळा ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान है । तत्पदार्थं सर्वज्ञत्व, स्वेकतृत्व आदि घमो से _ 
विशिष्ट आत्मा-ब्रह्म ओर त्वम्पदार्थं अल्पज्ञत्व, अल्पकतुंत्व आदि.घमों से विशिष्ट आत्मा- 
जीव, जब इन दोनों पदार्थों का शोधन होने से उक्त समी घमां से मुक्त आत्मा दोनों 
पदो के अथे रूप में उपस्थित होता है तब “तत्‌ त्वम्‌ असि’ इस महावाक्य से ऐसा बोध 
उत्पन्न होता है, जिसमें . माया वा किसी भी मायाकल्पित का भान न होकर केवरू 
आत्मा का ही भान होता है, यह बोघ ही अपरोक्षज्ञान है, इस ज्ञान का विषयभ्रूत शुध 
आत्मा शब्द से होने वाले परोक्षज्ञाज़ का विषय नहीं होता, इसी अथे में उसे वाणी का 


गोचर कहा जाता, है... Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अ्थेतो5प्यद्वयानन्दानतीतद्वेतभानतः । 
गुरुनाराध्य वेदान्तसार वक्ष्ये यथामति ॥ २ ॥ 


भूतमात्मानमाश्रये । किमथंम्‌ । अभोष्टसिद्धये । अभीष्टं शाख्राथोप्रतिपत्त्य- 
न्यथाप्रतिपत्तिविश्रतिपत्तिनिरासळक्षणं यथाशास्रमथंसङग्नरहसामथ्यंलक्षण च । 
तस्य सिद्धिः सम्पत्तिस्तस्ये तदर्थमित्यर्थः १॥ . छु 
एवं शास्त्रप्रतिपाद्यपरदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गछ॑ विधायेदानीं “यस्य 
देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ” इत्यादिशाश्लाइवताभक्तिवद्गुरुभक्तेरपि' 
विद्याङ्गत्वप्रतीतेः “देवमिवाचार्यमुपासीत” इत्यादिस्मृतेश्व गुवाराधनोक्ति- 
अखिलाधारम्‌--- 
इस शब्द से आत्मा को अखिल ज्ञेय का आघार कहा गया है, इससे आत्मा की 
आश्रयणीयता की पुष्टि होती है, क्योंकि जब वह अखिल का आधार है तो निश्चय ही 
वह ग्रन्यकार के अभीष्ट का भी आधार है, अतः इसका आश्रय लेने से अभीष्ट की सिद्धि 
सम्भव हो सकती है, यतः आधार में ही आश्रित की प्राप्ति न्याय प्राप्त है । इससे अति- 
रिक्त यह मी ज्ञातव्य है कि इस शब्द. से आत्मा के तटस्थ लक्षण का निर्देश किया 
गया है जो अत्यावश्यक है क्योंकि सचिदानन्द 'शब्द से उसके स्वरूप लक्षण मात्र का 
निर्देश किया गया है और किसी वस्तु के पूर्ण बोध के लिए स्वरूप लक्षण और तटस्थ 
` लक्षण दोनों की आवश्यकता होती है स्वरूप लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्यस्वरूप-लक्ष्या- 
भिन्न लक्षण और तटस्थ लक्षण का अथं है लक्ष्य स्वरूप से बहिभूंत लक्षण ॥ १ ॥ 
अनुवाद 
र ( मैं सदानन्द केवल नाम से ही नहीं, अपितु ) अद्वेतसाक्षात्कार के कारण 
अथे से भी अद्दय-आनन्दस्वरूप पूज्य गुरु की आराघना कर ( अपनी ) बुद्धि के अनुसार 
वेदान्त ( शास्त्र ) का सार-निष्कू४ अर्थ कहुँगा । 


व्याख्या-- 
प्रस्तुत पद्य से बताया गया है कि ग्रन्यकार ने ग्रन्थ रचना आरम्म करने के 


पूर्वं अपने गुरु की आराधना को है, यह आराधना निःसीम श्रद्धा और भक्ति 
के साथ गुरु का. स्मरण, वन्दन और स्तवनरूप है, क्योंकि ग्रन्यरचना के समय संत्र 
ग्रन्थकर्ता के गुरु का शरीरतः सन्निधान सम्मव नहीं होता, अतः उक्त आराघना हो 
ग्रन्थ रचना से पूवं ग्रन्थकार के लिये सम्मव होती है । दि 

ग्रन्थरचना से पुवे गुरु की आराधना ग्रन्थकार ने क्यों की? इस प्रदन के उत्तर 
में यह कहा जा सकता है कि इष्टदेव की आराधना के समान गुरु की आराधना भी 
विद्याप्राप्ति का अङ्ग है, विद्या का अर्थ है शास्रो के प्रतिपाद्य अथ का यथार्थ बोध, 
यह शास्त्रा के निष्ठापूर्वक निविष्न अव्ययन से प्राप्त होता है, अध्ययन में निष्ठा उसी 
मनुष्य की होती है जिप्तका मन निमॅल-निष्पाप होता है, मन की निमेलता इष्टदेव कीः 
कपा से ही होती है, जो इष्टदेव की आराधना से प्राप्त होती है, अतः शास्रं में इष्टदेक 

कौ गाहसना को विद्यामा का आह कहा गया है।। eGangotri Gyaan Kosha 


१२ वेदान्तसार 


-ूर्वकं स्वचिकीर्षितं प्रतिजानीते--अर्थत इति इळोकेन । वेदान्तो वक्ष्यमाण- 
` लक्षणस्तस्य सारो मथिताथेस्तं वक्ष्ये। तच्च. यथामति स्वमत्यनुसारेण । 


वेदानुग्रह से मन के निष्पाप होने पर भी शास्र का अर्थबोध तब तक नहीं 
प्राप्त हो सकता जब तक शास्त्र का उपदेश देनेवाले शाञ्जतत्त्ववेत्ता सद्गुरु का अनुग्रह 
न प्राप्त हो, अतः गुरु का अनुग्रह प्राप्त करने के ल्यि गुरु की आराधना आवश्यक 
होती है, इसीलिये शास्त्रो में देवाराघना के समान गुरु-आराधना को भी विद्याप्रासि 
का अङ्ग कहा गया है । जैसे-- 
यस्यं देवे परामक्ति{ंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येतै कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( शवेता० ६।२३ ) 
जिसकी देवता में उत्कृष्ट भक्ति होती है तथा देवता के समान ही गुरु में भी 
उत्कृष्ट भक्ति होती है उस महात्मा--निर्मलमना मनुष्य को शास्त्र में कहे गये बर्थ 
स्फुरित-स्पष्टरूप में परिज्ञात होते हैं। 
'देवमिवाचायंमुपासीत' ( आपस्तम्बसूत्र, १।६।१३ ) 
देवता के समान आचाय की उपासना करनी चाहिये 
गुरूनाराध्य-- 
गुरून्‌! शब्द गुरुशब्द से द्वितीया वहुवचन विभक्ति से निप्पन्न है, इस विमक्ति 
से वहुत्व संख्या का बोध अभिमत नहीं है, क्योंकि इस पद्य में 'अद्दयानन्द' नाम के एक 
गुरु का ही निर्देश है, अत: 'पूजायां बहुवचनम्‌? इस शब्दशास्त्रीय अनुशासन के अनुसार 
उसका अर्थ है पूज्यत्व, और उसका अन्वय होता है गुरु शब्द के अर्थ गुरु में, अतः 
“गुरून्‌? शब्द का अर्थ है पुज्य गुरु । द्वितीया विभक्ति कर्मकारक विभक्ति है, अतः उसका 
अर्थ है 'कमंत्व' । उसमें गुरुशब्दार्थ का निष्ठत्व सम्बन्ध से. तथा उसका निरूपकत्व 
सम्बन्ध से 'आ! उपसर्गयुक्त 'राघ्‌? घातु के अर्थ आरांघना में अन्वय होता है । 
“आराध्य' शब्द आ-“राघ्‌' धातु से “क्त्वा' के स्थान में 'ल्यप्‌” होने से 
निष्पन्न हुआ है, घातु का अथे कहा जा चुका है, 'ल्यप” का अर्थ है समान कतृंकत्व 
ओर अव्यवहितोत्तरत्व, इन दोनों में घात्वर्थ का और घात्वर्थ से अन्वित इन दोत्ों अर्था 
का अन्वय 'वक्ष्ये' शब्द के अन्तगंत 'वच्‌' घातु के अर्थ 'कथन” के साथ होता है, अतः 
“गुरूनाराघ्य वक्ष्ये’ का अर्थ हो जाता है गुरुकमंक आराधना का समानकतूंक और 
अव्यवहितोत्तर कथन, इससे सूचित होता है कि गुरु का आराधना करनेवाला और 
वेदान्तसार का कथन करनेवाला व्यक्ति एक है और वेदान्तसार का कथन गुरु की 
आराधना के ठीक बाद में हुआ है । 
“गुरु गुरु का अर्थ है सिद्धिदाता, पापादाहक विष्णु, जैसा कि ब्रह्मवैव्ँपुराण 
काशीरहस्य परिशिष्ट के. प्रथम अध्याय मे गुरु तत्त्व का निरूपण करते हुए कहा 
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अनन्तशाखाग्रविततस्यातिगम्भी रार्थस्य वेदान्तस्यावाग्बुद्धिभिरपरिच्छेदात्‌ । 
तदुक्तम भियुक्ते:-- 
` “गुरुचरणसरोजसन्निधानादपि वयमस्य गुणैकलेशभाज; | 
अपि महति जढाणंवे निमग्नाःसलिळमुपाददते मितं हि मीनाः” इति ॥ 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफ सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
उकारो विष्णुरव्यक्तस्ितयात्मा गुरः पर: ॥ ६२॥ 
गणेशो वाग्निना युक्तो विष्णुना च समन्वितः । 
वणंद्यात्मको मन्त्रश्चतुवंर्गफलोदयः ।। ६३॥। 
गुरुः पिता गुरुमाता गुरुरेव परः शिवः। 
शिवे रुष्टे गुरुञ्राता गुरो रुष्टे न कश्चन॥ ६४॥ 
गुरुब्रेहा गुरुविण्णु: गुरुदेवो महेक्वरः। 
गुर्रेव परं तत्त्वं तस्माद्‌ ` गुरुमुपाश्रयेत्‌ ६५ ॥ 
चेदान्तसारं वद्ये-- ६ 
'वेद' का अर्थ है वह व्यवस्थित शब्द राशि, जिससे मधृष्य की अनिष्टनिवृत्ति 
भौर इृष्टप्राप्ति का वह उपाय बताया जाता है जिसका ज्ञात प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
अन्य प्रकारों से नहीं होत' । 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा वस्तुपायो न वुध्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता ॥ 
वेद की वेदता यही है कि लोग उससे ऐसे उपाय का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो 
प्रत्यक्ष अथवा अनुभान से अवगत नहीं होता । 
इस वेदात्मक शब्दराशि के सम्बन्ध में विभिन्न दर्शनों के विभिन्न मत हैं। 
जैसे-- 
न्याय और वैदोषिक दर्शन का मत है कि वेद मगवानु की वाणी है, भगवान्‌ 
यद्यपि अशरीर होने से बोल नहीं सकते और बोले बिना किसी वाणी को अस्तित्व 
लाम नहीं हो सकता तथापि सृष्टि की रचना कर लेने के बाद मनुष्यों को उनके इष्ट 
साधन और अनिष्ट परिहार का उपाय बताने के लिये भगवानु उपदेष्टा और उपदेश 
अहीता शरीरों की रचना कर और उनमें स्वयं प्रविष्ट हो कर उपदेष्टा शरीर से उच्चा- 
रण द्वारा वेद को जन्म देते हैं और उपदेशप्रहीता शरीर से वेदार्थं का अनुष्ठान कर 
मनुष्य को वेद और वेदार्थ की शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसा कि महामनीषी उदयनाचायें 
ने कहा है-- | 
"स्वत्वं यस्य निजं जगत्सु जनितेष्वादौ ततः पालन, 
- व्युत्पत्तेः करणं हिताहितविधिव्यासेधसम्मावनम्‌ ॥ 
भूतोक्तिः सहजा कृपा निर्पधियंत्नरतदर्थात्मकः, 
तस्मै पूवंगुरूतमाय जगतामीशाय पित्रे नमः ॥ आत्मृतत्त्वविवेक । 
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१४ वेदान्तसार 
-- दच्च गर्दपरिदारीक्तिवचन न पुनवोदिभयनिमित्तं यथाशास्रम्थसड्म- 
हादित्यथेः । किं कृत्वा । गुरूनाराध्य । भक्तिश्रद्धातिशयस्तुतिनमस्कारादिना 
देवमिव पूजयित्वा । शुरूनित्येकस्मिन्बहुवचनं पूजार्थम्‌। किंनामानो गुरव . 
इत्यपेक्षायां स्वस्य साम्प्रदायिकत्वज्ञापनाथ . ताज्ञामतो निर्दिशति--अह्या 
नन्दानिति । नाम्नो डित्थादिवत्संज्ञामात्रत्व॑ व्यावतयति--अथत इति । 
0 जगत का सर्व प्रथम उत्पादन करने से ज़ो उसका सहज स्वामी है, जिसने 
उसके पालन की व्यवस्था की है, जगत्‌ की रचना हो जाने पर जिसने आदेष्टा और 
आदेश्य शरीर घारण कर तदानीन्तन मनुष्य को तत्तद्‌ अर्था में तत्तद्‌ शब्दों के संकेत 
का ज्ञान प्रदान क्रिया है ओर उसे उसके कतंव्य-अकतंव्य की शिक्षा दी है, जिसकी 
वेदरूपा वाणी नितान्त सत्य है जिसकी मनुष्यजाति पर सहज कपा है, ओर जो 
“तदनुसार निःस्वार्थं भाव से उसके हित सम्पादन में निरन्तर प्रयत्नशील है, जो सभी 
शुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है और जो सम्पूर्ण जगत्‌ का अधीश्वर है वह हम सब का वन्दनीय है । 
महर्षि कणाद ने वेद को ईश्वर के वचन रूप में प्रमाण माना है--'तद्वचनादा- 
म्नायस्य प्रामाण्यम्‌” आम्नाय-वेद ईश्‍वर का वचन होने से प्रमाण है। 
महामुनि गौतम ने आप्त-परसात्मा के प्रामाण्य से वेद का प्रामाण्य बताते- हुये 
उसे भगवान्‌ का वचन होने में अपना अभिप्राय प्रकट किया है-- 
“मन्त्रायुर्वेदवच्च तत्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' 
जिस प्रकार सप॑ आदि के विष का शमन करने वाला मन्त्र, विभिन्न रोगों के 
शामक उपचार बताने वाला आयुर्वेद अपने आप्त वक्ता के प्रमाण होने से प्रामाणिक है 
उसी प्रकार पारलौकिक फलों के साधन का प्रतिपादन करने वाला वेद भी अपने. 
आएवक्ता के प्रमाण होने से निस्सन्देह प्रामाणिक है। आशय यह है कि ऐहिक फल के 
साधन बताने वाले मन्त्रशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र मूलतः जिस आस पुरुष ईश्वर से 
रचित हैं उसी आप्त पुरुष से पारलौकिक फल के साघन बताने वाले वेद भी रचित हैं, 
अतः मन्त्र और आयुवेद से ऐहिक फल की प्राप्ति होने से जब उनकी प्रामाणिकता 
सिद्ध है तब उसी प्रकार अन्य वेद को भी प्रामाणिक मानना न्यायप्रास है क्यों किं यह 
सम्मव नहीं है कि किसी आस पुरुष की एक बात सत्य हो और दूसरी बात असत्य हो । 
सांख्य दर्शन के अनुसार कपिलमुनि एक सहज सिद्ध पुरुष हैं, वे आदि विद्वान्‌ 
---सृष्टि के प्रथम विद्वान्‌ हैं, -उन्हों ने ही वेदों का निर्माण किया है । उनके यथार्थ सवंत 
होने से उनसे रचित वेद निविवाद रूप से प्रमाण है । 
पातञ्जल योग दर्शन में ईश्‍वर को वेदका निर्माता कहा गया है, जिसका 
निर्देश उदयनाचायं ने न्याय कुसुमाञ्जलि के आरम्भ में इस प्रकार किया है । 
४ निर्माणकायमधिष्ठाय सम्प्रदायप्रद्योतकोःनुग्राहकरचेति पात्जलाः | 
ईश्‍वर सृष्टि की रचना हो जाने पर वेद निर्माण.के उपयुक्त शरीर को धारण 
कर वेदों को प्रकट करता है और इस प्रकार सम्पूर्ण मानव जाति पर अनुग्रह करता है 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १५. 


वेदों का अध्ययन-अध्यापन प्रचलित है, अध्ययन-अध्यापन में शिथिलता आने पर उसके 
अंश की उपलब्धि अवरुद्ध हो जाती है किन्तु अनुपलब्ध वेदमाग भी स्वरूपतः बना 
रहता है, जो वेदभाग अनुपलब्ध हो जाता है वह भी कालान्तर में योग, तप आदि के 
अनुष्ठान से विशेष शक्ति अजित करने वाले विशिष्ट . पुरषों को उपलब्ध हो सकता है 1 
उत्तरमीमांसा-वेदान्त दर्शन में भी वेदको अपोरुषेय माना गया है किन्तु 
मीमांसादशन को सम्मत अपौरुषेयता से वेदान्तसम्मत अपोरुषेयता में भेद है, वेदान्त 
दर्शन का मत है कि संसार का प्रवाह अनादि श्रवस्य है पर अविच्छिन्न नहीं है, किन्तु 
यथासमय पूर्वं संसार का उच्छेद होकर कालान्तर में नये संसार का उदय होता. है, 
पूर्व संसार के उच्छेद के साथ उस समय के वेदका भी उच्छेद हो जाता है और जब 
नया संसार बनता है तब ईश्वर पुवे संसार में स्थित वेद का स्मरण कर ठीक उसी 
के समान नये वेद का निर्माण करता है, इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से वेद पौरुषेय 
है, किन्तु नये वेद में पुव वेद की अपेक्षा किचित्‌ मी वैलक्षण्य करने में ईश्वर को 
स्वातन्त्र्य नहीं प्राप्त है, इस दृष्टि से वेद अपौरुषेय है, वेदान्ती विद्वानों का आशय यह 
हैं कि पोरुषेय उसी को कहा जाता है जिसे कतुंम्‌ अकतुं अन्यथाकतुं पुरुष स्वतन्त्र 
होता है, वेद की रचना में ईस्वर को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि वह चाहे तो वेद की 
रचना करे और न चाहे तो न करे अथवा जैसा चाहे वैसी रचना करे अपितु वह नवीन 
ष्ट के आरम्म में पुर्व सृष्टि के वेद के समान ही वेद रचना करने को नियतितन्त्र है। 


वेद के अन्य मी अनेक नाम हैं जैसे श्रुति" अनुश्रवः त्रयी छन्दे* आस्नाय 
तथा समान्याये निगम* आगम? आदि । 


१. थुतिस्तु वेदो विज्ञेयः ( मनु २१०) 

२. अनुश्रवो वेदः ( वाच० मि०, सां-का० २) न 

३. अऱनेः ऋचः, वायोः यजू षि, सामाति आदित्यात्‌, स एतां त्रयीं विद्यामम्यतपतु 
( छान्दो० १।१७, १।१० ) 

४. देवा वै भृत्योधिम्यतः त्रयीं विद्यां प्राविशन्‌ ते छन्दोमिराच्छादयन्‌, यदेमिराच्छादयन्‌, 
तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ( छान्दो० ३1४२ ) 

५. आम्नायसमाम्नायो वेद एव रूढो ( नागेश, लघु० श० शे० व्याख्ा इति माहे- 
इवराणि सूत्राणि ) 

६. भागवत श्रीघरी व्याख्या १।१।३ 

७. आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्तपि ( इलो० वा०, कु-म० ) 
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१६ वेदान्तसार 


“ अपिशब्दः शब्दार्थयों: समुच्चयार्थः । न केवलं शब्दतः किन्त्वर्थतोऽपीति। 
तत्र हेतुः-अतीतडठैतभानत इति । अतीतं दवतं यस्मात्तदतीतद्वैतं प्रत्यगात्मतत्त्व 
तस्य भानं साक्षात्कारस्तस्मादतीतट्टैतभानतः । 'अतीतड्टतभावत' इति पाठे 
तत्त्वज्ञानविध्यस्तनिखिलभेदत्रह्मत्वादित्यथेः ॥ २॥ 

इन नामों से जिस शब्दराशि को अभिहित किया जाता है उसके दो रूप हैं 
म्मत्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधेयम्‌ ( आप० परि० ) 
` जिस वेदभाग का कमंकाल में विनियोग होता है उसे मन्त्र ओर जिस वेदमाग 
सें कर्मों का विधान और उनका स्तवन होता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, जैसा कि 
षङ्गुरु शिष्य की सर्वानुक्रमणीवृत्ति भूमिका में कहा गया है-- 
मन्त्रब्राह्मणयोराहुर्वेदशब्दं महर्षयः । 
विनियोक्तव्यरूपो यः स मन्त्र इति चक्षते। 
विधिस्तुतिपरं केषं ब्राह्मणं कथयन्ति हि ॥ 
वेद बिभाग-- 


भारद्वाज के अनुसार 'अनन्ता वै वेदा: वेद अनन्त और विभक्त हैं। महषि 

व्यास ने उनमें से कुछ को ग्रहण कर स्वरूप और उपयोगिता की दृष्टि से चार भागों में 

विभक्त किया ऋक्‌; यजुस्‌, साम और अथवं, पद्यात्मक वेद को ऋक्‌, गद्यात्मक वेद 

को यजुष्‌, गीत्यात्मक वेद को साम तथा शान्ति, पुष्टि आदि कर्मो के प्रतिपादक वेद को 

` अवं कहा जाता है । अवं में पूं तीनों वेदों के ही मन्त्रों का सोद्देश्य संकलन होने से 
उसकी पृथक्‌ गणना कर वहुत्र वेदत्रयी का ही उल्लेख प्राप्त होता है । 


वेदान्त प्र 
वेदों का अन्त चरम भाग 'बेदान्त' शब्द से अभिहित होता है, उसे वेदों का 


कि रोमाग मी कहा जाता है, उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम है “उपनिषद्‌', परवर्तोकरण 
भे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌; भगवद्गीता और उसका भाष्य, यह सब वेदान्त शब्द से व्यवहूत 
होने लगे । प्रस्तुत ग्रन्थकार की दृष्टि में तो वेदान्त की परिधि में वे सभी ग्रन्थ भी 
आ गये, जो उनके समय तक उपर्युक्त ग्रन्थों के आधार पर रचित होकर प्रामाणिक 
रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे । 6 
वेदान्तसार-- 

वेदान्तसार का अर्थ है वेदान्त शब्द से प्रसिद्ध समी ग्रन्थों का श्रवण-मनन द्वारा 
मन्थन करने पर उन सवों के समन्वय से प्राप्त होने वाला निष्कृष्ट अर्थ, वह है 
मुख्य रूप से सत्‌, चित, आनन्द स्वरूप अद्वय ब्रह्म ओर गौण खूप से. उसकी 
के अङ्ग भूत ईश्वर, जीव, माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद. एवं अन्तःकरणं 


आदि आन्तर और आकाश आदि वाह्य जगरप्रपंच, बन्ध, मोक्ष तथा उसके साधन । 

यथामति वक्ष्ये 
ग्रन्थकार ने उक्त शब्द से वेदान्त शास्त्र के सारभूत अर्थ को अपनी बुद्धि कै 

अनुसार कहने की प्रतिज्ञा की है । इस प्रतिज्ञा से यह सूचित किया गया है कि वेदों के 
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सहस्नों शाखावो के विस्तृत होने के कारण वेदान्त का भी महान्‌ विस्तार है अतः 
उसके गम्मीरतम अर्थ रहस्य का अवगम दुष्प्राप्य होने से उसका अविकळ प्रतिपादन 
दुष्कर है, अतः ग्रन्थकार को उसका जितना ज्ञान हो पाया है। उसी के अनुसार वे 
प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना कर रहे हैं, इसलिए उसके द्वारा वेदान्त सिद्धान्त के वर्णन में 
यदि कोई भूल अथवा कमी प्रतीत हो तो उसे सिद्धान्तगत न समझ कर ग्रन्थकारगत 
समझना चाहिये क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि की सीमित क्षमता के अनुसार ही वेदान्त 
को समझा है और तदनुसार ही उसका वर्णन किया है ओर यही स्वाभाविक मी है, 
जैसा कि संक्षेप शारीरक ( १।९ ) में अंकित है-- 
गुरुचरणसरोजसन्निबानादपि वयमस्य गुणैकलेशमाजः । 
अपि महति जलाणंवे निमग्नाः सलिलमुपाददते मितं हिमीनाः॥ 
विनीत गुरुमक्तों का कहना है कि, जैसे जल के महात्‌ समुद्र में मी गोते लगाने- 
वाली जल की मछलियाँ अपने शरीर के अनुरूप उसका अत्यन्त सीमित ही जल ग्रहण 
कर पाती हैं, ठीक उसी प्रकारे सर्वज्ञ-कल्प गुरुदेव के चरणकमलों के सन्निघान में 
रहकर उनके सर्वार्थवोघक उपदेश को सुनकर भी अपनी बौद्धिक सीमा के कारण 
उनके अगाध ज्ञानगुण क॑ किंचित्‌ अंश को ही प्राप्त कर पाते हैं। 
अथवा, 'यथामति' का अथे है यथाप्रास मति, ओर यथाप्राप्ति के साथ 
'गुरूनु आराध्य' का सम्बन्ध है, जिससे ग्रन्थकार का यह निवेदन विदित होता है किं 
. उन्होने गुरु की आराधना का जैसा बोध प्राप्त किया है, उसी के अनुसार वे वेदान्तसार! 
का वर्णन करेंगे, इस कथन से वे यह बताना चाहते है कि, उनका वेदान्तसार गुरु- 
प्रसाद से लम्य होने के कारण साम्प्रदायिक परम्परा प्राप्त ओर यथार्थ है तथा उसके 
वणेन में उन्हें अपनी स्वतन्त्र कल्पना से कुछ जोड़ना नहीं है । अतः वेदान्तसार के 
जिज्ञासु अध्येता को पूर्ण आस्था और प्रामाणिकता के साथ इस ग्रन्थ का अध्ययन 
करना चाहिये । 
वक्ष्ये-- 
“वक्ष्ये' वच्‌ घातु के लुट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, आत्मनेपद 
'इट्‌' प्रत्यय का रूप है । इसमें घातु का अर्थे है--कथन, प्रतिपादन, और उसका अथे 
है, बोघजनक-ान्द का प्रयोग । लुट, के स्थान में आये उक्त प्रत्यय का अर्थं है 
भविष्यत्काल, कृति ओर एकत्व । इनमें कृति में मविष्यत्काळ का तथा घात्वथं शब्द 
या शब्द प्रयोग का अन्वय होता है, और कृति का एवं एकत्व-का अन्वय 'वक्ष्ये इस 
क्रिया पद से आक्षिप्त कर्तृपद 'अहं' के अथं ग्रन्थकर्ता में होता है । अतः “वेदान्तसार 
वक्ये' का अथे होता है-एकः ( अहं सदानन्दः ) वेदान्तसारकर्मककथन-येदान्तसार~ 
बोषकणब्दप्रयोगानुकूल :मविष्यत्कालिक-कृतिमान्‌-( मैं सदानन्द ) अकेला वेदान्तसार- 
के बोधक शब्द का प्रयोग करूँगा । इस कथन से यह बताया गया है कि, भविष्यत्काल 
में अर्थात्‌ ग्रन्यरचना को इस प्रतिज्ञा के ठीक उत्तर काल में ऐसे शब्दों का प्रयोग 
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RS 3 -- 
किया जायगा, जिससे श्रोता-अध्येता को वेदान्तसार का बोध होगा और उन शब्दों 
का प्रयोग अकेले ग्रत्थकार का ही प्रयोग होगा । एकवचन के प्रयोग से यह सुचित 
किया गया है कि, वेदान्तसार ग्रन्थ की रचना एक-मात्र सदानन्द की ही कृति है, कई 
'विद्वानों की सम्मिलित कृति नहीं है । ; 

इंलोक के पूर्वाघ॑ में गुरु कें नाम का, और उनके उत्कर्ष के ज्ञापक उनकी 
उपलब्धि का उत्लेख है। यह उल्लेख गुरु के परिचय और उनकी कीति के विस्तार 
के लिये किया गया है, ग्रन्यकार का कहना है कि उनके गुरु का नाम है 'अद्दयानन्द' 
और वे केवल नाम से ही अद्वयानन्द नहीं हैं अपितु अथे से मी अद्वय आनन्द हैं। आशय 
यह है कि वे 'अद्वयानन्द' इस साङ्केतिक नाम मात्र को नहीं घारण करते किन्तु उस 
दाम के योगार्थं को भी धारण करते हैं, क्योंकि उन्हें अतीतद्वैतमान प्राप्त हो चुका 
है। अतीतद्वैतमान के कई अर्थ हैं. जैसे अतीतं द्वैतमानं तस्मात्‌ द्वैतमान-भेदवुद्धि के 
निवृत्त हो जाने से, अथवा अतीतं द्वैतं यस्मात्‌ तस्य मानत:-जो द्वैत-सवंविध भेद से 
शून्य है, उस ब्रह्म के साक्षात्कार से, किंवा अतोतं द्वैतं यस्मात्‌, एवम्भूताद मानतः 
` जो साक्षात्कार अविद्या तथा आविद्यक पदार्थ रूप द्वैत से मुक्त है अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द का 
अखण्ड साक्षात्कार । 


तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य की भेदबुद्धि समाप्त हो जाती है, जिसे ब्रह्म से 
भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, जो सब प्रकार के भेदों से शून्य ब्रह्मानन्द का 
अनुभव करने लगता है, जिसके अन्तःकरण में ऐसे साक्षात्कार का उदय हो जाता है 
जो अविद्या तथा आविद्यक किसी वस्तु को ग्रहण न कर एक मात्र अखण्ड ब्रह्मानन्द मात्र 
को ही विषय करता है, वह मनुष्य “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म मवति, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो हो 
जाता. है, इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म बन जाता है । ग्रन्यकार सदानन्द के गु 
अद्वयानन्द ने अखण्ड अद्वय ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार कर .अद्दय आनन्दरूपता को प्राप्त 
कर लिया था । अतः वे नाममात्र के अद्वयानन्द नहीं थे किन्तु यह नाम उनमें 
ध्न्वितार्थेक था, वह वास्तव में अद्रय आनन्द थे । _ े 
वेदान्तसार के कुछ संस्करणों में 'अतीतद्वैतमावत:' पाठ प्राप्त होता है; 'अतीतं 
हैत यस्मात्‌ सः अतीतद्वैतः, तस्य मावस्तस्मात्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका अर्थ 
है-दैतमुक्तता, दृयोर्भाव: द्विता, द्विता एव द्वैतम्‌, इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'द्वैत' का अर्थ है 
.दो का घमं द्वित्व, यह ह्व्यों में संख्या रूप और द्व्यभिन्न में 'दो द्रव्यमिन्न वस्तुओं को 
विषय करने वाली बुद्धि का विषयत्व रूप, अथवा विषयता सम्बन्ध से उक्त बुद्धि रूप 
होता है और स्व-प्रतियोगित्व स्वानुयोगित्व-अन्यतर सम्बन्ध से भेद का समतियरत 
होता है, जैसे दो घटों के परस्पर भेद का एक घट प्रतियोगी और दूसरा अनुयोगी एवं 
घट पट के परस्पर भेद का घट अथवा पट प्रतियोगी अथवा अनुयोगी होता है । 
वेदान्त मत में एक मात्र ब्रह्म को ही सत्ता है, अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं है! 
अतः उसमें संख्यारूप द्वित्व अथवा बुद्धि-विशेषरूपद्वित्व नहीं हो सकता क्योंकि ढिलै 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित्त १९ 
वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरकब्रत्रादीनि च । 


्रहमत्मप्रतिपत्तिपरेषुश्रतिसूत्रेषु विद्वन्िर्मितनिबन्धेपु चाविशेषेण 
वेदान्तशब्द्स्य छोके प्रयोगदर्शनात्सवेत्र मुख्यवृत्तितः प्रतीतिं बारयन्सुख्य- 


गोणभेदेन वेदान्तशब्दं व्युत्पादयति- वेदान्तो नास, इत्यादिना । उपनिष-. 


च्छब्दो ब्रहमस्मैक्यसाक्षात्कारविषयः। उपनिपूर्वस्य करिफत्ययान्तस्य षदूलु- 


विशरणगत्यवसादनेष्वित्यस्य धातोरुपनिषदिति रूपम्‌ । तत्रोपशब्दः सामी-- 


प्यमाचष्टे तब सङ्कोचकाभावात्सवौन्तरे प्रत्यगात्मनि पर्यवस्यति । निशब्दी 
निश्चयनचनः । सोऽपि तत्तत्त्वमेव निश्चिनोति तन्नेकट्यवाच्युपशब्दसामाना- 
का व्यापक भेद, उसमें नहीं रहता । किन्तु अनादि काल से उसकी इस दवित्व-शून्यता एवं 
भेदशून्यता का अज्ञान है, जिसने ब्रह्म में द्वित्व और भेद के भ्रम को भी अपना अनादि 
सहवर्त्ती बना रखा है । यह अज्ञान और भ्रम ही जीव और जगत्‌ का मूळ है। इसी ने 
मनुष्य जीवन को विविध प्रकार से दीन-हीन बना रखा है । अतः मनुष्य का कतंव्य 
है कि वह उक्त अज्ञान ओर भ्रम से अपने आप को मुक्त कर अपने पारमाथिक 
अद्वितीय ब्रह्मानन्द-भाव को प्राप्त करे। ग्रन्थकार का कहना है, कि उनके गुरु को 
अद्यानन्द नाम प्राप्त होने पर अपने वास्तव स्वरूप का संकेत मिला और उन्होंने उसके 
लिये अपेक्षित साधना कर द्वैतमुक्त हो अपना अद्दय-आनन्द नाम रूप पा लिया । 
` प्रश्‍न हो सकता है कि ग्रन्थकार ने वेदान्तसार के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा तो की, 
पर यह नहीं बताया कि प्रतिज्ञा के बाद जिस वाक्यसमूह का उन्होंने प्रयोग किया है 
वही प्रतिज्ञात प्रतिपादन है । अतः उसके श्रवण में वेदान्ततत्त्व-जिज्ञासु की प्रवृत्ति कैसे 


होगी । इसका उत्तर है कि प्रतिज्ञा के उत्तर विहित होने से ही प्रतिज्ञोत्तर प्रयुक्त. 


वाक्यसमुह में प्रतिज्ञात प्रतिपादन-रूपता का ज्ञान हो जाता है क्योंकि आप्त-पुरुष का यह 
स्वभाव होता है कि, वह जिसकी प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा के अनन्तर उसे अवश्य 
करता है । उसके इस स्वमाव के अनुसार ही यह नियम है कि “यतु प्रतिज्ञाय यत्‌ 
क्रियते ततु तदात्मकं मवति” जिस काये की प्रतिज्ञा कर जो कायं किया जाता है, वह 
प्रतिज्ञात कार्ये स्वरूप होता है ।' यदि यह नियम न हो तो प्रतिज्ञा करना ही व्यर्थं 
होगा क्योंकि प्रतिज्ञा का उद्देश्य ही यही होता है कि, लोग प्रतिज्ञा से कतंव्य को जान 
सकें ओर तदनुसार प्रवृत्त हो सकें ॥ २॥ 
अनुवाद--- 

उपतिषद-प्रमाण ओर उसके उपकरण शारीरक सूत्र आदि वेदान्त हैं। 
व्यास्या-- 

दूसरे पद्य से ग्रन्यकार ने वेदान्त के सारभूत अर्थ के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की 
है किन्तु पद्य से वेदान्त का कोई परिचय नहीं प्रात होता ओर जब तक अध्येता को 
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धिकरण्यात्‌। तस्माद्‌ त्रह्मविद्यास्वसंशीळिनां संसारसारतामर्ति सादयति 
विषादयति शिथिळयतीति वा परमश्रेयोरूपं प्रत्यगात्मानं सादयति गमयताति 
वा दुःखजन्मप्रवृत्त्यादिमूळाज्ञानं सादयत्युन्मूल्यतीति बोपनिषत्पद्वाच्या। . 
सेव प्रमाणम्‌। तस्याः प्रमारूपायाः करणभूतः स्वशाखासूत्तरभागेषु पठ्य- 
मानो अ्रन्थराशिरप्युपचारात््रमाणमित्युच्यते। तथा चोपनिषद्‌ः प्रमाणं प्रमा- 
करणसुपनिषरप्रमाणं वेदान्त इत्यथः । तदुपकारीणि वेदान्ताथेविचारानुकू- 
छानाति यावत्‌ । तद्नुकूलत्वं वेदान्तवाक्यप्रमेयासम्भावनापोहृद्वारा न तु 
प्रमित्युत्पत्तो तत्फले वा साक्षाद्विचारशास्नस्याङ्गभावस्तथा सति वेदान्त- 


वाक्यानां सापेक्षताप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तमभियुक्तैः 


वेदान्त का परिचय नहीं होगा, तब तक उसे उसके अर्थ की जिज्ञासा नहीं होगी, फलतः 
जिज्ञासा के अभाव में ग्रन्थकार के प्रतिपादन को सुनने में अध्येता की प्रवृत्ति न होने से 
अ्रत्य-रचना का श्रम निरर्थंक होगा, अतः प्रस्तुत ग्रन्थमांग से ग्रन्थकार ने वेदान्त का 
परिचय देते हुए कहा है कि, वेदान्त वही है, जिसे विद्वन्मण्डली वेदान्त शब्द से जानती 
ओर व्यवहृत करती है । वह है उपनिषदु-रूप प्रमाण और उसके सहायक शारीरक-सूत्र 
भादि विविध ग्रन्थ । 
वेदान्त शब्द का अर्थ है वेदों का अन्त--उत्तर भाग, जिसे उपनिषद्‌, वद- 
. शिरस्‌ आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है । उपनिषद्‌ शब्द 'उप' ओर “नि! 
उपसरो से युक्त 'षद' धातु से क्किप्‌ प्रत्यय होने से निष्पन्न है । इसमें “बदलु विश्रण- 
गत्यवसादनेषु' इस वचन के अनुसार 'षद्‌' धातु का अर्थ है विशरण--विशीर्ण करना- 
शिथिल करना, गति-प्रासि कराना और अवसादन-उन्मूलन करना, “उप' का अथं है 
सगीप-समीपस्थ; 'नि' का अर्थ है निर्बाघ निस्संदाय, नितराम्‌ आदि, क्विप्‌ (लुप्त) का अर्थ है- 
कर्ता, अतः उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ है-समीपस्थ को शिथिल करने वाली । मनुष्य के 
सर्वाधिक समीप होता है उसकी आत्मा, अतः समीपस्थ-आत्मस्थ है ब्रह्म का अनादिं 
कालिक अज्ञान, उसे जो निर्बाध, निस्संशय नितान्त रूप में शिथिल करे-वह है उप- 
निषदु । इसी प्रकार उप-ब्रह्मणः सामीप्यं जीवं निस्संशयं सादयति गमयति--जो जीव 
को ब्रह्म के समीप निस्संशय पहुँचाये वह है, उपनिषद्‌ । जीव को ब्रह्म के समीप 
पहुँचाने का अथे है ब्रह्म ओर जीव के बीच दूरी पैदा करने वाले ब्रह्म-जीव के ऐक्य के 
अज्ञान और तन्मूलक भ्रम को दूर कर जीव में ब्रहक्य का सम्पादन, ईस कार्य को करने 
बाळे का नाम है उपनिषद्‌ । अथवा उप-उपजातम्‌ अनादिकालात्‌ प्रवृत्तं आत्म-संसार- 
सम्बन्धं नितरां सादयति-अवसादयति या सा उपनिषद्‌--जो अनादिकाल से प्रवत्त॑मान 
आत्म-संसार सम्बन्ध का नितराम्‌ भवसादन-पुनः प्रादुर्माव विरोधी उन्मूलन करे, वह 
उपनिषद्‌ है । इन समी अर्थो के अनुसार उपनिषद्‌ का अथं होता है ब्रह्मविद्या, ब्रह्म“ 
विद्या का अर्थ है, ब्रह्माद्वैत का-द्वैतमुक्त ब्रह्म का साक्षात्कार, क्योंकि उसी से ब्रह्म के 
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मंस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २१ 


“स्वाध्यायवन्न करणं घटते विचारो . 
नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रसूतौ । 
सापेक्षतापतति वेदगिरस्तथात्वे 
ब्रह्मात्मनः प्रमितिजन्मनि तन्न युक्तम्‌” ॥ इति ॥ 
शरीरमेव शरीरकं तत्र भवो जीवः शारीरकः स सूज्यते याथातथ्येन 
निरूप्यते यस्तानि शारीरकसूत्राणि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यादीनि । 
यद्ठा शारीरकस्य सूत्राणि तद्याथात्म्यवादिवेदान्ता्थंसङग्रहवाक्यानि। आदिः 
शब्दो भाष्यादिसङग्रहार्थः । चशब्दो वेदान्तशब्दानुषङ्गा्थः । तथाच वेदा- 
नामन्तोऽवसानभागो वेदान्त इति व्युत्पत्तियोगान्सुख्यो वेदान्तशब्दो वेद- 
भागभेदेषु शारीरकादौ तूपचरित इति व्युत्पादितः | ननु किं पुनरस्य ग्रन्थ 
स्यारम्भे निमित्तम्‌ । न खलु निनिमित्ता प्रेक्षावत्मवृत्तिरिति चेत्को भावः 
निमित्तमात्राक्षेप इति चेन्न। अशनायाद्यनेकोर्मिमालाकुळसमुद्भतक्षोभहत- 
विवेकविज्ञानपाथसि दृढतरकामक्रोधाद्त्त्गशेलजाळविषमे सुतदुहितकलत्रः 
बान्धवाद्यनेकमकरनक्रचक्राकुले नरमृगपशुपक्षिदेवादिस्थानभोराफेनबुदूचुदे 
संसारसागरेऽनवरतमध ऊध्वं तियंग्वा मज्जनोन्मज्जनादिविवशानतिविततः 


अज्ञान का शिथिलीकरण, जीव का ब्रह्मीमाव तथा आत्मा के साथ संसार के अनादि 
सम्बन्ध का उन्मूलन होता है, वह विद्या यथार्थं होने से प्रमा अथवा प्रमाण कही जाती 
है, उस विद्या का साधक होने से वेदों का उत्तराङ्ग वेदान्त मी उपनिषद्‌. कहा जाता 
है । उपनिषद्‌ शब्द से व्यवहृत वेदों का उत्तर माग ही मुख्य वेदान्त है, शारीरक 
सूत्र आदि ग्रन्थ उपनिषद्‌-वेदान्त से अवगत होने वाले जीव-ब्रह्मौ्य के विषय में उत्पन्न 
होने वाली असम्मावना, विपरीत भाव ओर संशय आदि के निरासक होने से उसके 
उपकारक होते हैं, अतः उनमें वेदान्त शब्दका प्रयोग गोण है। 

शारीरक सूत्र में “शरीरे भवं शरीरकं, शरीरकमेव शारीरकम्‌' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार शारीरक शब्दका अर्थ है--शरीर में होने वाला । शरीर में होने का अर्थ है 
शरीराभेदश्रम का विषय होना, इसके अनुसार शारीरक का अथे है आत्मा-- 
ब्रह्म, उसमें सभी उपनिषदों के तात्पर्य के निर्णायक सूत्रात्मक ग्रन्थ का भाम है--शारीः 
रकसूत्र या ब्रह्मसूत्र । इसकी रचना की है वादरायण व्यास ने। शारीरक सूत्रादि में 
आदि शब्द से विवक्षित है, शारीरक सूत्र, उपनिषदों और गीता पर लिखे गये भाष्य आदि 
इस प्रकार उपनिषद्‌ की साक्षात्‌ अथवा पारम्परिक व्याख्या के रूप में जितने प्रामाणिक 
अत्य वेदान्तसार रचयिता के पूर्व लिखे जा चुके थे, वे सब प्रकत में वेदान्त शब्द से 
ग्रन्थकार को अभिमत हैं, इन सबों के सम्वन्धात्मक अध्ययन से जो इनका निष्कृष्ट अर्थ 
बुद्धिगत हुआ है, इसी को वेदात्तसार के रूप में इस ग्य में प्रतिप्रादित किया 
गया है । 
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२२ वेदान्तसार 


` अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात्तदीयेरेवानुधन्थेस्तद्वत्तासिद्धेन ते प॒थगालो- 
चनीयाः । तत्रानुबन्धो नामाधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि ॥ ३॥ 


nS प न. अल 
गस्भीराथानेकशाखबेदान्तविचारमहाद्रुमावळम्बनासमथोन्‌ दुःखिनो छोकाना- 
छोक्य सज्ञातकरुणाया निमित्तत्वोप पत्त! 
अथ निमित्तविशेषाक्षेपश्चेत्तत्राइ--अस्येति । 
। “शास्रेकदेशसम्बद्धं शा्रकायोन्तरे स्थितम्‌। 
आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः” ॥ 
इति हि प्रकरणळक्षणं वदन्ति | तथा च यच्छास्रैकदेशसम्वद्धं यत्प्रकर 
तत्तच्छाख्जीयैरेवाचुबन्धैरनुबन्धवद्यक्तम्‌ । अन्यथा शाखप्रकरणयोमिल- 


अनुवाद 

यह ग्रन्थ वेदान्त का प्रकरण है, अतः उसके अनुबन्धों से ही इसकी अनुबन्ध- 
वत्ता सिद्ध हो जाती है, अतः उनका पृथक्‌ प्रदर्शन आवश्यक नहीं हैं । 
ब्याख्या-- 

प्रत्येक शास्र तथा ग्रन्थ के आरम्म में अनुचन्धों का प्रदर्शन होता है, अनु 
स्वज्ञानाद्‌ अनन्तरं बध्नन्ति--शास्रै ग्रन्थे वा आसज्जयन्तिःप्रवर्तयन्ति ये ते अनुबन्धा 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनका ज्ञान होने पर किसी शास्त्र या ग्रन्थ के अध्ययन में 
ज्ञाता की प्रवृत्ति होती है, उन्हें अनुवन्ध कहा जाता है । अनुबन्ध चार होते हैं-अधि- 
कारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन । इन अनुबन्धों को शास्त्र अथवा ग्रन्थ के आरम्म 
में ही बता दिया जाता है, जिससे प्रारम्भ में ही इनका ज्ञान हो जाय, जिससे शाख 
अथवा ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति हो सके । किन्तु इस ग्रन्थ में अनुबब्धों 
का प्रदर्शन नहीं किया गया है, अतः प्रश्‍न हो सकता है कि अनुबन्ध-ज्ञान:न होने से 
इस ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, 
ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवतंक अनुबन्धों का संकेत अपने दूसरे पद्य में कर 
रखा है, जैसे वेदान्तशाञ् के सारभूत अर्थ का जिज्ञासु, इस ग्रन्थ के अध्ययन का अघि- . 
कारी है, . वेदान्त का सारभूत निगुंण ब्रह्म इसका विपय है, ग्रन्थ के साथ विषय का 
प्रतिपादकत्व सम्बन्ध है, और वेदान्त का सारवोघ इसका प्रयोजन है । उक्त संकेतित 
अनुबन्धो ने समान यह ग्रन्थ जिस शास्त्र से सम्बद्ध है, उस शास्त्र के अनुबन्ध भी इस 
रत्य के अध्ययन में प्रवर्तक हो सकते हैं, अतः उनका भी प्रदर्शन उपयुक्त वाक्य से 
कर दिया गया है । 

आशय यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ वेदान्तशात्र का प्रकरण है, प्रकरण की 
परिभाषा है-- 

शास्रैकदेशसम्बद्ध शास्रकार्यान्तरे स्थितम्‌. । 


आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः ॥ 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित _ २३ 


विषयादिमत्त्वेन शास्रासम्बद्धत्वप्रसज्ञादसम्बद्धप्रछपितमिद्मापद्येत । अतोऽस्य 
ग्रन्थस्य  वेदान्तशास्रीयप्रकरणत्वाद्वेदान्त शास्नसिद्धरेवानुबन्धैस्त्ठत्तासिद्धेनं 
तेऽनुबन्धाः प्रथगालोचनीया इत्यर्थः ॥ 

ननु मद्दाविषयादेरिह शा्जीयस्वेऽप्यत्रान्तरविषयादेः प्रथगालोचन- 
सुचितमितरथा झाञ्जं परित्यज्य प्रेक्षाबतोऽत्र प्रबृत्त्ययोगादितिचेद्वाढं 
प्रकरणत्वेनेबाचान्तरसङ्गतेः सुळभालोचनस्बात्प्रथगिह निर्देशानपेक्षणात्‌ | 
तथाहि सारम्रदणेच्छुरवान्तराधिकारी । सगुणनिगुणरूपविपयभेदं परित्यज्य 
निर्गुणसारमात्रमिद विषय: | तन्मात्रावधारणमवान्तरप्रयोजनम्‌। सम्बन्धोऽपि 
विषयानुरूप इति भावः। ननु शाख्जीयोऽनुवन्धः शाल्रविद्धिरेव विज्ञायते 
न व्युत्पित्सुभिस्तत्कथमिड तेया शा्जायविषयाद्यनभिज्ञाचां प्रबृत्तिरित्याशङ्कःय 
शाख्रायमेआनुवन्धं संक्षेपता ठ्युत्पादवितुमुपक्रमते--तत्रानुवन्धी नाम 
इत्यादिना । तत्र वेदान्तशास्रे । स्वार्थप्रतिपत्तारमनाश्रित्य शा्जस्य प्रवृत्त्य- 
योगादादावविकार्यतुबन्यापेक्षा । तस्य च बिपयबोधमन्तरणाप्रबृत्त्विषयस्य 
तदानन्तर्यम्‌ । विपयस्य च शक्यप्रतिपाद्यत्वसिद्धये सम्बन्धस्य विपयानन्तयंम्‌ । 


प्रयोजनस्य चरमत्व॑ प्रसिद्धमित्युद्दशपाठक्रमो विवक्षितः । तथाच शारीरकसूत्ं 


"अथातो त्रह्मजिज्ञासा” इति ॥ ३॥ 


जो ग्रन्थ किसी शास्त्र के एक भाग से सम्बद्ध होता है तथा शाका हो ' 


कायं अंशतः करता है, विद्वानु उस ग्रन्थ को प्रकरण कहते है । प्रस्तुत ग्रन्थ येदास्त- 
शास्त्र के एकदेश जीव-त्रहाँक्य से सम्वद्ध है और वेदान्तशाज्न के ही काये जीव की 
मुक्ति के उपाय का प्रतिपादन अंशतः करता है । अतः यह वेदान्तशास्न का प्रकरण ग्रर 
है और यह नियम है कि, जिस शास्त्र के जो अनुबन्ध होते हैं, वही उस शात्र के प्रकरण- 
ग्रन्य के भी अनुवन्ध होते हैं, अतः अंगी शास्त्र वेदान्त के अनुबन्ध हो इस ग्रन्थ के 
अनुबन्ध हैं । अत: वेदान्त शास्र के अनुबन्धो से भिन्न अनुवन्थों का अन्वेषण अनाव- 
व्यक है । 
2220 स में = 

अनुवन्ध, जिसके ज्ञान से शास्त्र अथवा ग्रन्थ के अध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति 
होती है, चार होते दै-अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन । अधिकारी का अर्थ हुँ- 
शास्त्र अथवा ग्रन्थ के अध्ययन, के लिये अपेक्षित योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति । विषय का 
अर्थ है--वह वस्तु जिसका झालर अथवा ग्रन्थ में वर्णन है । सम्वन्ध का अथे है--शात्र 
अथवा ग्रन्थ के साथ विषय का सम्बन्ध और वह हें प्रतिपादकत्व, शास्त्र में अथवा ग्रन्य 
में वणित वस्तु रूप विषय शास्र अथवा ग्रन्थ का प्रतिपादक होता है और ग्रन्थ उसका 
रतिपाद्य होता है । विषय का प्रत्पादकत्व ही शास्र अथवा ग्रन्थ के साथ विषय का 
सम्बन्ध हे । प्रयोजन का अर्थ है कार्य, जो शास्र अथवा ग्रन्य के अध्ययन से प्राप्तव्य 
होता है ॥ ३॥ 
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२४ वेदान्तसार 


` अधिकारी तु बिधिवदधघीतवेददवेदाङ्ग त्वेनापाततोऽधिगताखिल- 
वेदार्थोडस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजेनपुरःसर नित्य- 
नेमित्तिकप्रायङ्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकर्मषतया निता- 
न्त निमेलस्त्रान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता । 


तत्र यथोद्देशक्रममधिकारिणं निरूपयति--अधिकारी त्विति। घम॑- 

जिज्ञासाधिकारिणोऽस्य वैलक्षण्यसूचनार्थस्तुशच्दः । प्रमाताधिकारीत्यन्वयः । 

छौकिकवैदिकव्यवहारेष्वभ्रान्तो जीवः प्रमातेह विवक्षितः । जीवमात्रस्य पक्षे 

भ्रमसम्भवेन शास्त्राथंप्रतिपत्तुत्वायोगात्‌ । तस्य तुशव्दसूचितं विशेषमाह-- ' 
साधनचतुष्टयसम्पन्न इति। वक्ष्यमाणसाधनचतुष्टयविशिष्ट इत्यर्थः । अयं 

भावः--न तावद्वेदाध्ययनं ब्रह्मजिज्ञासाधिकारदहदेतुस्तस्य धर्मभ्रह्मजिज्ञासयीः 

साधारणत्वात्तन्मात्रेणेद्द नियमेन प्रबृत्त्यनुपपत्तेः | नापि धर्मविचारः । प्रागपि 

धर्मविचारादधीतवेदान्तस्य॒त्रह्मजिज्ञासोपपत्तः। नापि - धर्मानुष्ठानमिह 
जिज्ञासाहेतुर्विनापि धर्मानुष्टानं त्रह्माचयोदेव विरक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासादर्शनात्‌। 

श्रतिश्च भवति विविदिषोः सन्न्यासविधायिनी “यदि वेतरथा ब्रह्मचयोदेव 
'प्रत्रजेतःः इत्यादिका ॥ 


अनुवाद 

जो पुरुष वेदों ओर वेद के अङ्गभूत शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन कर सम्पूण 
बेदार्थं का .आपातज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म में काम्य 
निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुये नित्य, नैमित्तिक कर्म; प्रायश्चित्त और उपासना के 
अनुष्ठान से. समस्त कल्मष को निवृत्त कर अपने अन्तःकरण को नितान्त निर्मल बना 
लेता है एवं ( ब्रह्मविचार के लिये अपेक्षित दाम, दम आदि ) साधन चतुष्टय से सम्पन्न 
होता है ऐसा प्रमाता पुरुष ही ( वेदान्तशाख्र और उसके प्रकरण ग्रन्थ वेदान्तसार के | 
अध्ययन का तथा ब्रह्माविद्या का ) अधिकारी होता है । 
घ्याल्या-- 

वेदान्त विद्या का अधिकारी होने के लिये यह आवश्यक है कि, मनुष्य सर्वे- 

प्रथम प्रमाता हो । प्रमाता होने का अर्थ है लौकिक और वैदिक व्यवहारों में अन्नान्त 
होना, यथार्थ ज्ञान के आधार पर ही लौकिक और वैदिक व्यवहारों का सम्पादन 
करना । किन्तु यह ध्यान रखना है, कि वेदान्त विद्या का अधिकार प्राप्त करने के लिये 
. केवळ प्रमाता होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ब्रह्मविचार के लिये अपेक्षित शम, दम 
आदि वक्ष्यमाण चार साधनों से सम्पन्न होना मी आवश्यक है। और यह तमी 
सम्भव हो सकता है, जब मनुष्य का मन नितान्त निर्मेल हो और यह निमंलता मी 
तभी हो सकती है, जब मन के वे सभी मल पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाये, जिनके कारण 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २५ 


आन सि 9 सक 
७ व्य “जायमानो ME जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो 
१ अजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्चा 
चास्ति” इति श्रतेः । क 
“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
हि चा) अनपाक्धत्य मोक्ष तु सेवमानः पतत्यधः? ॥ 
इति त्रयापा मोक्षशास्त्रविचारप्रवृत्त्ययुक्तताया 
गन्यमानत्वात्कथ धममननुष्ठाय सन्न्यासपुवेकब्रह्मविचारे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ । 
उच्यते । श्रतिस्तावत्‌ “हृवृयस्याम्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ वक्षस” इति 
पश्चवदानत्रयविधिसुपक्रम्य “तदवदानैरेवावदयते तद्वदानानामवदानत्वं” 


मनुष्य नित्य-अनित्य वस्तुओं का विवेक नहीं कर पाता, सांसारिक विषयों में 
अनासक्त नहीं हो पाता, शप्र, दम आदि सद्गुणों का विकास नहीं कर पाता तथा 
जगतु के उपद्रवो को सह सकने की क्षमता नहीं प्राप्त कर पाता । 

मन के ऐसे मलों को दूर करने का साधन है नित्य-नैमित्तिक् कर्मों का, पाप- 
कर्मों के प्रायश्चित्तों का तथा उपासनाओं का अनुष्ठान, पर यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि इन अनुषठानों से भी मन के मलों का निराकरण एवं मन का निर्मलीकरण तब 
तक नहीं हो सकता, जव तक मनुष्य काम्य ओर निषिद्ध कमो से विरत नहीं हो जाता । 
अत: यह आवश्यक है कि, उक्त अनुष्ठानों के पुवे काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग 
कर दिया जाय । 

किन्तु उक्त दोनों वातें-काम्य आदि कर्मों का परित्याग ओर नित्य आदि कर्मों 
का अनुष्ठान-उन कर्मों की जानकारी के बिना नहीं हो सकता और उनकी जानकारी 
वेदों ओर वेदाङ्गो के अध्ययन द्वारा वेदार्थं का ज्ञान प्राप्त किये बिना नहीं हो सकती । 
अतः आवश्यक है कि, मनुष्य सर्वप्रथम वेदों और वेदाद्धो का विधिवत्‌ अध्ययन कर 
वेदार्थं का ज्ञान प्राप्त करे। 

इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि वेदाध्ययन, वेदार्थ ज्ञान और काम्य निषिद्ध 
कर्मों का त्याग करते हुये नित्य, नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान, यह सब कार्य 
वर्तमान जन्म में उसी मनुष्य के लिये आवश्यक होते हैं, जो पूर्वे जन्म में इन कार्यों 
का सम्पादन नहीं किये होता, किन्तु जो व्यक्ति इन कार्यों को पूवं जन्म में ही सम्पन्न 
कर लिये होता है, वर्तमान जन्म में उसे इन कार्यों की अपेक्षा नही होती, यहीं कारण 
है कि जिन मनुष्यों को वर्तमान जीवन में द्विजकुल में जन्म न होते से वेदाध्ययन और 
वैदिक कर्मों का अधिकार नहीं होता किन्तु सांसारिक विषयों में भनासक्ति आदि से 
उनकी पूवं जन्माजित मनःशुद्धि प्रमाणित होती है, वे वेदाध्ययन एवं वैदिक कर्मों के 
अनुष्ठान के विना ही सीधे ब्रह्मज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं, महाभारत काल के 
विदुर आदि इसी प्रकार के अधिकारी थे । 

जिन मनुष्यों का चित्त सहज शुद्ध नहीं होता, संसार की विभिन्न उपलब्धियों 
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२६ ` वेदान्तसार 


ममतस दतततिनटा 

इत्ववदाननिर्वचनेनोपसंहारादवदानत्रयविध्यथवादत्वान्न स्वार्थपरा । अतः 
` सा “त्रह्मचयोदेब” इति श्रत्यानन्यपरया बाध्यते । यदि ब्रह्मचयोदिमिरपा- 
करणीयमृणत्रयमपि “अबदानैरेबाबद्यत” इत्यवदानभुतों त्रह्मचयोदेऋ ण 
न्रयापाकरणहेतुत्ववचनं स्वाथेपरमेवेति सतं तथापि जातमात्रस्यर्णत्रयसम्बन्धे 
प्रमाणामावादधिकारी जायमानो ग्रहस्था बा जायमान इति वा व्याख्यान- 
मुचितम्‌। स्मतिस्त्वावरक्तविषयतया व्याख्येया.। एतेन “यज्ञायुधी यजमानः”, 
£जञरया वास्मान्सुच्येरन”, “बीरहा वा एष देवानां _योउभ्रिमुद्वासयत १ 
इत्यादिश्रुतयः “ेकाश्रम्यं त्वाचायाः प्रत्यक्षविधानाद्‌ गा्दरुथ्यस्य” इत्यादि 


के लिये जिनका चित्त सांसारिक 75 हे जिनका चित्त सांसारिक विषयों में ही ही चक्कर काटता रहता है, उन्हे चित्त- 
शुद्धि के स्यि उक्त उपायों का अनुष्ठान अनिवायें रूप से अपेक्षित होता है, अतः उन्हे 
अधिकारानुसार वेद, वेदाङ्ग के अध्ययन द्वारा वेदार्थं ज्ञान का अजन ओर काम्य निपिद्ध 
कर्मो का त्याग तथा नित्य नैमित्तिक आरि कर्मों का अनुष्ठान कर चित्त शुद्धि का 


सम्पादन करना आवश्यक होता है ।' Fe कि 
यह तथ्य भी दृष्टि में रखना आवश्यक है कि वेद-वंदाङ्ग का समुचित अध्ययन 


और वेदार्थ का यथोचित ज्ञान विधिवत्‌ अध्ययन से ही सम्पन्न हो सकता है । बिधित्रतु 
अध्ययन का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्ति द्वारा उपनयन 
संस्कार के बाद वेंद-वेदाजभूविद्‌ चारित्य-सम्पन्न गुरु के निकट रहकर ब्रह्मचर्य के 
नियमों का पालन करते हुए वेद, वेदाङ्ग का अध्ययन । यह अध्ययन द्विजकुल में 
उत्पन्न मनुष्यों के लिये ही सम्भव है। क्योंकि शूद्र आदि के ऊपर समाज सेवा के 
महान्‌ कायं का दायित्व होता है, ब्राह्मण आदि को भी अपने कार्यों में उनके श्रम: 
सहयोग की अपेक्षा होती है । अत: उन्हें उपनयन, वेदाध्ययन ओर वैदिक कर्मकाण्ड के 
भार से मुक्त रखो गया हे । फलतः शूद्र आदि में उन्हीं व्यक्तियों को ब्रह्मज्ञान के 
मागे पर खलने की अनुमति है जिनका वित्त पूर्व जन्म में शास्त्रोक्त रीति से निर्मल 
हो चुका रहता है और वर्तमान जन्म में निसगे निर्मल होने के कारण जिनका चित्त 
सांसारिक महत्त्वाकाडक्षाओ और विषयभोगों से स्वमावत: विरक्त होता है । 

इस प्रसङ्ग में एक तथ्य और समझ लेना आवश्यक है, वह यह कि 
उपनिषदों में ब्रह्म को औपनिषद पुरुष कहा गया है, औपनिषद का अथे होता है-उप- 
निषद्‌ मात्र से वेद्य, इसके अनुसार ब्रह्म का वेदन उपनिषद के विना नहीं होता ओर 
` निर्मल मन, शम-दम आदि साधन तथा वेदान्तार्थ-विचार का संवळन होने पर 
उपनिषदों से ब्रह्म का वेदन अवश्य होता ही है, भतः शङ्कराचार्य का मत है कि 
पूर्व जन्म में शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान से चित्त का शोधन हुये रहने पर वर्तमान 
जन्म में मनुष्य को नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान भले आवश्यक न हो, एवं हो सकता है कि 
वह प्रारब्ध-कमंवद्य काम्य निषिद्ध कर्मों का परित्याग भी न कर सके, किन्तु ब्रह्मज्ञान 
के लिये उसे बेद-वेदाज़ का अध्ययन और वेदान्त विचार तो करना ही होगा। अतएव 
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स्मृतयश्च व्याख्याता वेदितव्याः। “ब्रह्म चयोदेव प्रत्रजेत्‌”,“यद्‌हरेब विरजेत्तदहरेत्र 
प्रत्रजेत”, “अथ पुनरत्रती वा ब्रती वा”, “किमर्थो वयमध्येष्यामहे किमर्था 
बयं यक्ष्यामहे”, “किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मेति”, “याज्ञवल्क्य; 
प्रचत्राज”, “ये प्रजामीषिरे ते इमझानानि भेजिरे। ये प्रजां नेपिरे ते5मृतत्वं 
डि भेजिरे” इत्यादिश्रतिस्स॒स्यविरोधात्‌। तस्मान्न धमाचुष्ठानं त्रह्मजिज्ञासा- 
हेतुः । अतो ब्रह्मजिज्ञासा जायमाना यस्मिन्सत्येव नियमेन जायते, यस्मिन्न- 
सति नैव जायते तदेव तस्याः साधनमेपितव्यम्‌। तच्च वक्ष्यमाणं साधन- 
चतुष्टयमेवेति । कस्मात्पुनः. साधनसम्पन्नस्तत्राह--नितान्त इति । नितान्त- 
सत्यन्तं निर्मल शुद्ध स्तान्तमन्तःकरणं यस्य स तथा । कुतः स्तान्तस्य नेमेल्यं 
प्रतिबन्धकरागादिचासनाचित्ृत्त्येत्याह--निगंत इति। रागादिवासनारूम- 
कल्मपनित्ृत्तिरपि ` कुतस्तत्राह- नित्य इति। काम्यकमांभिरतस्तानुष्ठीये- 
सानमपि नित्यादि न साक्षात्कल्मपनिवृत्तिहेतुः कामचासनया शुद्धिप्रतिवन्धः 
सम्भवात्तथा . निषिद्धावजजन पापेन प्रतिबन्धादित्यभिप्रेत्य नित्यानुप्रान 
विशिनधि-काम्यनिषिद्धवजेनपुरःसरमिति । एवं नित्याद्यनुष्ठानस्य शुद्धेश्वेक- 
भविकत्बनियमं व्यावतंयति--अस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वेति । 


इस कार्यं के सोविष्य के लिये उन्होंने सन्त्यास को आवश्यक बताया है। इसमें ब्राह्मण 
को ही अधिकृत माना है क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर समाज के अध्ययन आदि जिन कार्यो 
का दायित्व है, उनमें अनेकों का सम्पादन वह सन्त्यास आश्रम में रहकर मो कर 
सकता है । अतः उनके अनुसार विदुर आदि के ब्रह्म ज्ञान का जो वर्णन महामारत 
आदि ग्रन्यो में प्राप्त होता है, उसका तात्पयं मनोनैमेल्य तथा शम, दम आदि साधनों 
की प्रशांसा में है, जिसमे मनुप्य़ को यह बोब हो सके कि जव वेदाध्ययन आदि के 
विना भी विदुर आदि ब्रह्मज्ञानी जैसे मान्य होते हैं, तो जिन्हें वेदाध्ययन आदि सुलम 
हैं उन्हें मनोनैमंत्य आदि होते पर वेदान्त विचार से ब्रह्म ज्ञान की प्रापि तो निविवाद. 
रूप से हो ही सकती है। ; 
इस सन्दे में यह बात भी दृष्टि में रखना आव्यक है कि वेद, वेदाङ्ग के 
विधिवत्‌ अध्ययन से जो वेदार्थ-ज्ञान प्राप्त होता है, वह युविचारित नहों होता । वह 
वेवल आपात जान होता है। अतः वेदावगत अर्थ के सम्त्रन्ध में असम्मावना, विपरोत- 
भावना, संशय आदि के होने की पर्याप्त सम्मावना रहती है, इसलिये इस सम्मावना 
की निवृत्ति के लिये वेदार्थं का विचार अनिवार्य है और वह विचार मनुष्य के निमे 
मानस में ही पनप सकता है । अतः वेदविद विद्वान्‌ का मत यदि अनायास अध्यात्म- 
उन्मुख नहीं होता, तो उसे मलिन मान कर उसको निर्मळ बनाने के लिये निष्ठापूर्वक 
वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । 
क वेद के विधिवतु अध्ययन का इस: रूप में उल्लेख किया जा चुका है कि द्विज- 
कुल में उत्पन्न व्यक्ति द्वारा उपनयन के बाद गुरु के निकट रहकर ब्रह्मचये के नियमों 


का पालन करते हुये शास्रोक्त रीति से वेद का अध्ययन ही विधिवत्‌ अध्ययन है । 
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२८ वेदान्तसार 


“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌? | 
“न्‌ हि कल्याणकृत्कश्रचिद्दगेति तात गच्छति’ ॥ 

इत्यादिस्मृतेजन्मान्तरानुष्ठितस्यापि जन्मान्तरोपकारकत्वसम्भवादिति 
भावः । एवं काम्यनिषिद्धवजेनपुरःसरमिह जन्मनि जन्मान्तरे वाचुष्ठित- 
"नित्यादिक्षपितकल्मषस्य विवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पत्तो कारणमाह---आपातत 
इति । आपाततो बिचारेणेदमित्थमेवेति पर्यवधारणमन्तरेणाधिगतो5खिलो 
वेदार्थो येन स तथा । वेद्शव्दो वेदान्तविषय; । वेदार्थज्ञाने हेतुमाह-- 
विधिवदिति । “ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदो निष्कारणोऽध्येयो ज्ञेयञ्च” इति- 
वचनाज्ञित्याध्ययनविध्युपस्थापितवेदान्तवचोभिर्निरुक्तव्याकरणाद्यक्ोपकरणेर- 
नवबुद्धतात्पयेलिज्लैरधिगताखिलबेदान्ताथ इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । वस्तु- 

तश्चित्सदानन्दन्नह्मस्वभावो5प्यात्मा5नाद्यनिवाच्याबिद्यासम्बन्धळव्धजीवभा- 
बोऽविद्याकामकर्मबशंगतः काम्यनिषिद्धाद्यनवरतमाचरंस्तत्फळभूतस्वर्गनरको 
. किन्तु इससे अतिरिक्त मी विधिवत्‌ अध्ययन का एक अथे है और वह है विधि वचन 
से प्रयुक्त वेदाध्ययन । कहने का आशय यह है कि, वेदाध्ययन के प्रयोजक दो वचन 
माने गये हैं। एक है 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य:-स्वाध्याय-वेद का अध्ययन करना चाहिये' 
ओर दूसरा है 'अष्टवषं ब्राह्मणम्‌ उपनयीत तमध्यापयीत आचार्यकामः--जिसे आचार्य 
होने की कामना हो, वह आठ वर्ष वय के ब्राह्मण का उपनयन करे और उसका 
अध्यापन करे। पहला वचन साक्षात्‌ अध्ययन विधि है और दुसरा वचन साक्षात्‌ 
अध्यापन विधि हे । पहला वचन उपलभ्यमान वेद में श्रुत है । दूसरा वचन श्रुत नहीं 
है किन्तु “उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्याययेद्‌ द्विजः, सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं 
अ्रचक्षते-'जो द्विज शिष्य का उपनयन कर उसे कल्प और रहस्य सहित वेद का 

अध्यापन करता है, उसे बुधजन आचाय कहते हैं--इस स्मृति वचन से अनुमित है । 
सुप्रसिद्ध भीमांसक प्रभाकर का मत है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इसे अध्ययन 
विधि मानना सम्भव नहीं है क्योंकि विधि वही होती है, जो कार्य में प्रवृत्त करे । इस 
वाक्य से वेदाध्ययन की कायंता ज्ञात होती है। पर उस कार्य में नियोज्य का श्रवण 
नहीं होता । अतः नियोज्य का अभाव होने से यह वाक्य प्रवर्तक न हो सकने के कारण 
विधि रूप नहीं हो सकता । अतः उनके मतानुसार उक्त अध्यापन विधि ही अध्ययन 
में प्रयोजक है क्योंकि उक्त वाक्य के अनुभापक उक्त स्मृति वचन में 'उपनीय' शब्द 
के घटक ल्यप्‌ प्रत्यय से उपनयन में अध्यापन की अङ्गता ज्ञात होती है । अतः उसकी 
उपपत्ति के लिये यह मानना आवश्यक है कि यह वचन उपनीत के अध्ययन का 
प्रयोजक है क्योंकि उपनीत यदि अध्ययत न करेगा तो उपनयन मात्र अध्यापन का 


अङ्ग-भध्यापकत्व का सम्पादक न हो सकेगा | इस प्रकार यह अध्यापन विधि ही 
उपनयन द्वारा अध्ययन का प्रयोजक है । 


वेदोद्धारक कुमारिल का मत इससे भिन्न है। उनका कहना है किं 
' शस्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इस वचन को विधि रूप मानने में कोई बाधा नहीँ है । इसमें 
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_ सुज्ञानस्त्वोगवासनाबासितस्तदनुरूप एनः पुनः कमे पुनः ` फलमित्येब॑ घटी- 
यन्त्रवत्कुळाळचक्रवद्वोध्वोधस्तियग्धमणसविश्रममनुभवन. हृष्टः कृतार्थो मूढो 
दुःखी बेत्यात्मानं मृषैव सन्यते। स पुनः 
“एकः काम्योऽपरो नित्यस्तथा नैमित्तिकः परः । 
प्राधान्येन फलं शुद्धिराधिकी काम्यकर्सणः । 
` प्राधान्येन मनःशुद्धिर्नित्यस्य फळमार्थिकम्‌ | 
केवलं प्रत्यवायस्य निवृत्तिरितरस्य. दु”॥ - 
इत्यादिपुराणवचनादतीतानेकजन्ससुक्रतयादच्छिकपुण्यपुञजपरि त 
काम्यफलेषु जातदोषबुद्धिराध्यात्मिकांददुःखत्रयं च निषिद्धाचरणफढमाकलयन्‌ 
कास्यनिषिद्धे परित्यजन्नी धरापेणबुद्ध यानुष्टितनित्याविक्षपितकल्मषतया 
नितान्तनिमेलस्वान्तो5घीतसाङ्गवेदाथोपातालोचनया लब्धविवेकादिसाधन- 
सम्पन्नः स्वात्मयाथात्म्यजिज्ञासुर्वेदान्ताधिकारीति ॥ 


जो नियोज्य का अभाव बताया गया, वह संगत नहीं है क्योंकि इस वाक्य में श्रुयमाण 
विधि प्रत्यय के बल से ही नियोज्य का लाम हो जाता है। आशय यह है कि उक्त 
वाक्य से अध्ययन रूप काये का वोध होता है-। कार्य किसी कर्ता से ही साध्य होता 
है, कर्ता के विना कार्य की कल्पना ही नहीं. हो सकती । अतः कार्य की अन्यथानुपपत्ति 
से वेदार्थज्ञानकाम रूप नियोज्य की कल्पना की जा सकती है। 

दुसरी बात यह कि उक्त वाक्य में कार्य उक्त है, कर्ता उक्त नहीं है बौर 
'वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वैश्यम्‌’ इन वचनों से ब्राह्मण 
भादि को उपनीत करने का विधान है। अतः उपनीतों को कर्तव्य की आकाङ्क्षा 
है कि ब्राह्मण आदि उपनीत होकर क्या करें ? और “स्वाध्यायोष्ष्येतव्य:” इस वाक्य 
को वेदाध्ययन के कर्ता की अपेक्षा है। अतः उक्त वाक्य सञ्चिघान, परस्परापेक्षा 
ओर योग्यता से युक्त होने से यह वोध प्रदान करता है कि उपनीतं त्रैवाणिक को 


अथे ज्ञान के लिये वेदाध्ययन करना चाहिये । इस प्रकार यह अध्ययन विधि ही 
वेदाघ्ययन का प्रयोजक है । 


कुमारिल के मतानुसार अध्यापन विधि अध्ययन का प्रयोजक नहीं हो सकती 

क्योंकि उपनयन अध्येता माणवक का संस्कार होने से अध्ययन का अन्तरङ्ग है । अतः 

वह उसी का अङ्ग हो सकता है, बहिरङ्ग अध्यापन का नहीं । अतः जब उपनयन 

अध्यापन का अङ्ग ही नहीं हो सकता, तब अध्यापन उसके द्वारा अध्ययन का प्रयोजक 
कैसे हो सकता है ? ४४ 

अध्ययन के विना अध्यापन अनुपपन्न है इस अनुपपत्ति ज्ञान के द्वारा भी वह 

वेद के वैध अध्ययन का प्रयोजक नहीं हो सकता । क्योंकि लौकिक अध्ययन से मी 

` अध्यापन की उपपत्ति हो सकती है। अतः उपनीत त्रैवणिक द्वारा अर्थे ज्ञान के लिये 

की कत्तंव्यता के बोघ की उपपत्ति के लिये 'स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः' इस वचन 


को ही अध्ययन का प्रयोजक मानना उचित ह । 
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काम्यानि स्तर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि । निषिद्धानि नरका- 
द्य निष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि। नित्यान्यकरण प्रत्यवायसाधनानि 
सन्ध्यावन्दनादीनि | नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्य नुबन्धीनि जातेष्टयादीनि 
प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि । उपासनानि 
सशुणत्रह्मविषयमानसब्यापाररूपाणि शाण्डिल्यविद्यादीनि । 


काम्यादिपदाथौन्‌ कथयति--काम्यानीत्यादिना । फलोद्देशेन विधीय- 
मानानि कर्माणि काम्यानि। न च “विश्वजिता यजेत” इत्यादावव्यासिस्त- 
त्रापि “स स्वर्गः स्यात्सवॉन्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌” इतिन्यायेन स्वर्गफलोद्देशेन 
विधेः साधितत्वात्‌ । ज्योतिष्टोमशब्द ऐकाहिकविंषयः । आदिशब्दो5ही नसत्र- 
सङम्रह्दार्थः । घनतानिषेधकनञ्पद्योगिवाक्यगम्यानि निषि- 
द्वानि। ढिङ्गाद्यनुषक्तनव्योगिवाक्यगम्यानि वा । नरकादीत्यादिपदादैहिक- ` 
दुःखम्रहः । ब्राह्मणहननादीत्यादिपदात्सुरापानादिग्रहः । प्रत्यवायशब्दे- 
नागामिदुःखमुच्यते । येषामकरणे विज्ञायमाने तत्साध्यते ज्ञाप्यते तानि 
अनुवाद 
. स्वे आदि इष्ट के जनक ज्योतिष्टोम आदि काम्य हैं। 
नरक आदि अनिष्ट के जनक ब्रह्महत्या--ब्राह्मण वथ आदि निषिद्ध हैं। 
न करने पर पाप के जनक सन्ध्यावन्दन आदि नित्य हैँ । 
पुत्रजन्म आदि निमित्त से किये जाने वाले जातेष्टि आदि नैमित्तिक हैं । 
पापक्षय के जनक चान्द्रायण आदि प्रायर्चित्त हैं । 1 
सगुण ब्रह्म के विषय में किये जाने वाले मनोव्यापाररूप शाण्डिल्य-विद्या आदि 
उपासना है । २ : 
व्यास्या-- 
यह कहा जा चुका है कि काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर नित्य, 
#मित्तिक, प्रायश्चित्त और उपासना के अनुष्ठान से मनुष्य के सम्पूर्ण कल्मषों की 
निवृत्ति हो जाने से उसका मन नितान्त निर्मल हो जाता है । अत्र प्रस्तुत पडक्तियों से 
त्याज्य और अनुष्ठेय कर्मों का परिचय देना है । 
त्याज्य कमं दो प्रकार के होते हैं। एक काम्य और दूसरा निषिद्ध । “कामार्य 
हितानि काम्यानि’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार उन कर्मों को काम्य कहा जाता है, पास्त्रो 
में जिनका विधान किसी फल की कामना की पूति के लिये किया गया है । कामना 
बी एति कामना के विषयभूत फल के उत्पादन से होती है, फलत; जो कर्म शास्त्रा” 
नुसार काम्य फल के उत्पादक होते हैं, वे ही काम्य कमे कहे जाते हैं। जैसे परलोक 
में स्वगे और इस लोक में पुत्र, कलत्र, घन, घात्य आदि मनुष्य को काम्य होते हँ, 
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नित्यानि इत्यर्थः । अकरणे प्रत्यवायलक्षणानि नित्यानीति यावत्‌। निर्नि- 
मित्तमुपात्तदुरितक्षयाथोनि नित्यानीति नित्यकर्मछक्षणं न स्वकरणे प्रत्यवा- 
योत्पादकानि नित्यानीति । ननु “अकु्वन्विद्दितं कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसज्जंश्रेन्द्रियार्थेषु: नरः पतनसृच्छति” ॥ इति स्मृतौ झातृप्रत्ययादकरणस्य 
प्रत्यवायद्देतुस्वमवगम्यते तरकथमकरणस्य प्रत्यवायानुत्पाद्कत्वसिति चेन्न । 
“छक्षणह्वेत्वोः क्रियाया” इति पाणिनिना शतुलंक्षणार्थडपि विधानात्‌ । 
अत एव नित्याद्यनुष्ठानकाले निद्रालस्यादिपरवशं नरमाळोक्य रिष्टरलक्ष्यते 
यद्यस्य यथाचन्नित्यनेमित्तिकानुष्ठानमभविष्यत्तदा सञ्भितदुरितक्षयोऽभविष्यन्न 
चायं विहितमकार्षीदतः प्रत्यवायी भविष्यतीति। तथा च “व्रिचिकित्सञ्छो- 
त्रिय” इतिवच्छतप्रत्ययस्यान्यथाप्युपपत्तेर्नं तद्वछादभावस्य हेतुत्वाशङ्का 
युक्ता | तदुक्तम-- 6७ 

शास्त्रों में जिन कर्मों को इन काम्य वस्तुओं का जनक बताकर उनके अनुष्ठान की कर्तव्यता 
बतायी गयी है, वे कर्म काम्य हैं। शास्त्र में ज्योतिष्टोम को स्वर्ग का साघक वताकर उसे 
स्वगंकाम का कतंव्य बताया गया है । “ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गंकाम:'---जिस मनुष्य 
को स्वर्ग की कामना हो, वह ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ से अपने इष्ट का साधन करे। 
शास्त्र का आशय स्पष्ट है कि, ज्योतिष्टोम स्वगें का जनक है, अतः जिसे स्वगे जाने की 
इच्छा हो, वह ज्योतिष्टोम यज्ञ का अनुष्ठान करे | : 
ज्योतिष्टोम 

वेदों में सोमयाग का विधान है, जिस यज्ञ के साधक द्रव्यो में सोम नाम की 
छता और उसके प्राप्त होने पर. उसके. प्रतिनिधि पूतीक नाम की लता का रस 
प्रधान होता है, उस यज्ञ को सोमयाग कहा जाता है, निवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश ओर 
एकविंश ये ज्योतिष नामक चार स्तोम जिस सोमयाग में प्रयुक्त होते हैं उसे “ज्योतींषि- 
स्तोमा यत्र' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्योतिष्टोम कहा जाता है। स्तोम का अथं है 
ˆ सामवेद के मन्त्रों से की जाने वाली स्तुति । ऐसी स्तुतियों में जो त्रिवृत, पञ्चदश, 
सदश और एकविश स्तोम होते हैं, उन्हें ज्योतिष कहा जाता है । इनसे सम्बद्ध सोमयाग 
को ज्योतिष्टोम कहते हैं। 
त्रिवृतुस्तोम-- . 

“तिस्रो वृतः त्रिरूपावयवा यस्म स्तोमस्य स तरिवृत्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
तीन-तीन ऋचाओं के तीन सूक्तों के तीन पर्यायो में किये जाने वाले गान को त्रिवृत्‌ 
स्तोम कहा जाता है, तात्पर्य यह है कि “उपास्मै' इत्यादि तीन ऋचाओं का एक युक्त, 
*दविद्यतत्या' आदि तीन ऋचाओं का दूसरा सूक्त और “पवमानस्य ते” इत्यादि तीन 

"न्न , प्रत्येक सूक्त को ऋचात्मक सूक्त कहा जाता है, इन 
सुक का तीन वगय मं गन होता ह, अधम पर्याय मैं पहले की तीत ला, 
दूसरे पर्याय में दुसरे की तीत ऋचाओं का और तीसरे पर्याय में तीसरे की तीन 
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. “नित्यानामक्रिंया यस्माज्ञक्षयित्वैव सत्वरा । - 
प्रत्यवायक्रियां तस्माज्लक्षणार्थे शता भवेत्‌” ॥ इति ॥ 

ननु हेत्वर्थेऽपि शतुविधानस्य तुल्यत्वे कथं लक्षणाथोवगम इति 
बेदभावाद्भावोत्पत्तेरनुपपत्तोरति वदामः । भावरूपस्य हि कार्यस्य भावरूपं 
कारणमिति प्रत्यक्षादिभिरबधारितं तेन शत्प्रत्ययाद्‌भावस्य भावहेतुताभ्यु- 
पगमो विरुध्यते | नन्बेवं सति कथं तवाप्यकरणस्य प्रत्यवायङक्षकत्वसिद्विरिति 
'चेक्षेष दोषः। नास्माभिरकरणस्य स्वरूपेण प्रत्यवायळक्षकत्वमिष्यते किन्तु ` 
तज्ज्ञानस्य। न च तस्यैव प्रत्यवायजनकत्वमपीति वाच्यं, नित्याकरणाज्ञाने 
प्रत्यवायाभावप्रसङ्गात्‌ । ननु कर्थं तहि भाटे रनुपळम्भस्याभावप्रमितिहेतुत्व- 
मिष्यते ताकिकेश्व प्रतिवन्धकाभावस्य तपरप्रागभावस्य च कारणत्वमिष्यत 
इति चेदू भ्रान्त्येति नमः । तथाहि न तावद्योम्यानुपछव्धेः स्वरूपसत्तामात्रेणा- 
भावप्रमितिहेतुता युक्ता । तथा सत्यज्ञानकरणत्वेनाभावज्ञानस्य प्रस्यक्षान्तभीव- 


ऋचाओं का गान. होता है। इस प्रकार नव ऋचाशओं के तीन पर्यायों में होने वाला गान 
त्रिवृतुस्तोम कहा जाता है । 
पञ्चदशस्तोम-- 
उक्त तृचात्मक सूक्तों में जब पहली ऋचा को तीन बार ओर दुसरी एवं तीसरी 
व्टचा को एक बार पढ़ा जाता है, तब पहला सूक्त पाँच ऋचाओं का हो जाता है, 
इसी प्रकार दूसरे ओर तीसरे सुक्त को भी पहुली-पहली ऋचा को तीन-तीन बार 
ओर अन्य दो ऋचाओं को एक-एक बार पढ़ने पर दूसरा कौर तीसरा सुक्त भी पाँच- 
पाँच ऋचाओं का हो जाता है, फलतः त्रिवृत्‌ के तीन सूक्त ही उक्त रीति से तीन 
पर्यायों में पढ़े जाने पर पञ्चदशस्तोमरूप बन जाते हैं । 
सप्तदशस्तोम-- ` 
उक्त रीति से निष्पन्न हुये पञ्चद स्तोम में जब पन्द्रहवी क्रचा अर्थात्‌ त्रिवृत 
के तीसरे सूक्त की अन्तिम ऋचा को जब दो बार और पढ़ दिया जाता है, तब 
सप्तदशस्तोम बन जाता है। 
एकविशस्तोम-- - १ 
उक्त तृचात्मक सूक्त जब तीन पर्यायो में इस रीति से पढे जायें कि, प्रथम 
पर्याय में प्रथम सूक्त का एक बार पाठ हो और दुसरी तीसरी ऋचाओं का तीन बार 
पाठ हो, एवं द्वितीय पर्याय में द्वितीय सूक्त की प्रथम ऋचा का एक बार और अन्य 
दो ऋचाओं का तीन-तीन बार, इसी प्रकार तृतीय पर्याय में तृतीय सूक्त की प्रथम 
ऋचा का एक बार और अन्य दो ऋचाओं का तीन-तीन बार पाठ हो तो प्रति पर्याय 
में प्रत्येक तुचात्मक सूक्त के सप्त ऋचात्मक हो जाने से तीन पर्यायो में त्रिवुत्स्तोम 
के तुचात्मक तीन सुक्त हो एकविश हो जाते हैं, फलतः उक्त तुचात्मक सूक्त उक्त. 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दो व्याख्या सहित ३३ 


न नि 
 असन्नाज्ज्ञाताया एवानपलब्धेरभावप्रमाहेतुत्वे तज्ज्ञानस्येव भावरूपस्याभाव- 
ज्ञानकारणता बढादायास्यतीति । प्रतिबन्धकाभावः कारणांमति पक्षे सकि 
इृष्टकारणकलापकुक्षो निक्षिप्तः किं वादृष्टकारणकछापचुक्षौ । आद्ये दाहादि- 
कायोर्थिनः काष्ठादिसमवधानाधिगम इव प्रतिबन्धकाभावसमवधानाधिगमे 


सत्येव वह्िप्रज्वळनादो प्रवृत्तिः स्यान्न च तथा प्रवतेमानो इश्यते । अन्यथा 


रीति से तीन-तीन पर्यायों में चार वार जिस सोमयाग में पढ़े जाते हैं, यह सोमयाग 
ज्योतिष्‌ नामक उक्त चार स्तोमों से युक्त होने से ज्योतिष्टोम नाम से व्यवहायं हो 
जाता है। 
चार संस्थार्ये-- ल 
ज्योतिष्टोम में चार संस्थायें होती हैं, अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी और अतिरात्र। 
संस्था का अर्थ है समासि, 'यज्ञायज्ञिय' नामक अग्निष्टोम साम से समाप्त होनेवाले 
ज्योतिष्टोम को अग्निष्टोम संस्थाक ज्योतिष्टोम कहा जाता है । 
अग्निष्टोम के बारह स्तोमों के .परवर्ती तीन स्तोम “उत्त्याप्यते सोमोष्नेनर 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार उक्थ्य कहे जाते हैं, अग्निष्टोम तथा उक्थ्य स्तोमों से समासं 
होने वाले ज्योतिष्टोम को उक्थ्य-संस्थाक ज्योतिष्टोम कहा जाता है । 
अग्निष्टोम और उक्थ्य के पन्द्रह स्तोम तथा उक्थ्य के किमी एक स्तोम की 
एक आवृत्ति कर सोलह स्तोमों से समास किये जाने वाले ज्योतिष्टोम को षोडशिसंस्थाक 
ज्योतिष्टोम कहा जाता है। 
षोडशिस्तोम के षरवर्ती -स्तोम अतिरात्र कहे जाते हैं, षोडशिस्तोमों सहित 
` अतिरात्र नामक स्तोमों से समाप्त होने वाले ज्योतिष्टोम को अतिरात्र-संस्थाक ज्योति- 
ष्टोम कहा जाता है। 
इस यज्ञ का अनुष्ठान पाँच दिनों में सम्पन्न होता है, वसन्त ऋतु में किसी शुम 
दिन इसका प्रारम्भ किया जा सकता है, किन्तु प्रचलन के अनुसार वसन्त ऋतु की 
किसी शुद्ध एकादशी को आरम्म कर पुणिमा में इसका समापन होता है । 
स्वग 
. ज्योतिष्टोम को स्वर्ग का साघक कहा गया है, “स्वः गम्यते यत्र' इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार स्वगे का अर्थ है--वह विशेष स्थान जहाँ स्व:-उस विलक्षण सुख की प्राप्त 
अनायास होती है, जो बिना प्रयास के संकल्प मात्र से उपगत होता है तथा जो आदि, 
मध्य अथवा अन्त में कमी भी दुःख से अनुविद्ध नहीं होता । जैसे--- 
“यन्न दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरमु । 
अभिलाषोपनीतं च ततु सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
स्वर्ग के इस स्वरूप-वणंन से ज्ञात होता है कि, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ के अनु« 
हान से मृत्यु के बाद मनुष्य को ऐसे शरीर की प्राप्त होती है, जिससे उसे दुःख नहीँ 
३ a 
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सत्यपि प्रतिबन्धकसमवधाने तदभावनिश्चयन प्रवर्तमानस्य कदाचित्कायोनु- 
द्यो न भवेत्‌ । नन सति प्रतियोगिनि तदभावनिश्चयो भ्रम इति चेत्तर्हि 
प्रतिबन्धकस्यायाग्यत्वेन तदभावोऽप्ययोग्य एवेति न तस्य ट्रष्रकारणकलाप- 
कुक्षिनिक्षेपः । नापि द्वितीयः । अस्मदादयप्रत्यक्षाणामीश्वरतउज्ञानेच्छाप्रयत्न- 
होता, ऐसे शरीर की सिद्धि केवल शास्त्र से ही नहीं अपितु अनुमान से भी होती 
है, अनुमान का प्रयोग इस. प्रकार हो सकता है । 
जो जाति एक काल में उत्पन्न होनेवाले अनेक पदार्थों में नहीं रहती और 
शरीर में रहती है, ऐसा जातित्व ( पक्ष ) दुःख के अनवच्छेदक में रहने वाली जाति में 
“रहता है ( साध्य ) क्योंकि वह दुःख के अवच्छेदक में रहने वाली जाति में 
रहता है ( हेतु ) यह नियम है कि, जो जिसके अवच्छेदक में रहने वाली जाति में 
रहता है, वह उसके अनवच्छेदक में रहने वाली जाति में भी रहता है । जैसे ज्ञेयत्व 
आदि घर्म कपिसंयोग के अवच्छेदक शाखा में रहने वाली शाखात्व जाति में रहता हैं 
तो साथ ही उसके अनवच्छेदक मूल में रहने वाळी मूलत्व जाति में भी रहता है। 
( दृष्टान्त ) अत: जो बात ज्ञेयत्व आदि घमो के सम्बन्ध में है, वह उक्त प्रकार के 
जातित्व के सम्बन्ध.में भी होनी चाहिये, अर्थात्‌ उक्त प्रकार का जातित्व यतः दुःख 
के अवच्छेदक चैत्र आदि मर्त्यं शरीर में रहने वाली चैत्रत्व आदि जातियों में रहता 
है अतः उसे दु:ख के अनवच्छेदक में रहने वाली जाति में भी रहना आवश्यक है । 
कहने का आशय यह है कि जैसे चैत्रत्व, मैत्रत्व आदि जातियां चैत्र, मैत्र आदि के 
क्रमोत्पन्न वाल, कुमार, तरुण और वृद्ध शरीर में ही रहने से एक काल में उत्पन्न 
अनेक पदार्थो में न रहने वाली ओर शरीर में रहने वाली जातिया हैं, उसी प्रकार 
शरीर में रहने वाली कोई ऐसी दूसरी भी जाति होनी चाहिये, जो उक्त जातियों के 
समान ही एक काल में उत्पन्न होने वाले अनेक पदार्थो' में न रहे पर वह दुःख के 
भवच्छेद में न रह कर दुःख के अनवच्छेदक में रहे, जिससे उक्त प्रकार का जातित्व 
दुःख के अनवच्छेदक में रहने वाली जाति में रह सके भर यह तभी सम्भव है जब 
कोई ऐसा शरीर हो, जिसमें अवस्थित आत्मा में दुःख का उदय न हो सके, ऐसा शरीर 
बही हो सकता है, जो घमं के ही फलमोग का सम्पादन करे । ऐसा शरीर मृत्यु- 
लोक में सम्मव नहीं हो सकता क्योंकि मर्त्यलोक की रचना जीवात्मा को घधर्म-अधर्म 
दोनों का फलमोग प्रदान करने के लिये ही होती है । अतः ऐसे शरीर की उत्पत्ति 
के लिये ऐसे लोक का अत्तित्व मानना आवश्यक है, जहाँ जीवात्मा को धर्म का ही 
फलभोग प्रास करने के लिये शरीर की प्राप्ति हो सके, ऐसे लोक को ही स्वलोक 
कहा जाटा हूँ; जहाँ मनुष्य को दुःख से सर्वथा मुक्त सुख का ही उपभोग प्रात 
होता है । 
. इस सन्दमं में यह ज्ञातव्य है कि ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करने 
पर मनुष्य को तत्काल स्वे की प्राप्ति नहीं होती किन्तु यज्ञानृष्टान से अनुष्ठाता 
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--4 लान सा 
मण्यदृष्टानां देशकालयोश्र सूयोदिग्रहचारक्रियायाश्व॒ भावरूपतया प्रतिबन्ध- 
काभावत्वायांगात्तद्तिरिक्तस्य कस्यचित्सर्वकार्यसाधारणकारणस्य कल्पका- ` 
भावात्‌। किञ्च सत्यपि प्रतिबन्धक उत्तेजकसमवधाने कार्यदर्शनान्न 


प्रतिबन्‍्धकाभावस्य कारणता। उत्तेजकाभावविशिष्टप्रतिबन्धकाभावस्य 


मनुष्य की आत्मा में एक विशेष जाति का धर्म-पष्य उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के 
वर्तेमान जीवन का अन्त होने पर स्वग का प्रापक होता है, उस घमं के प्रभाव से 
स्वगेलोक में यज्ञकर्ता के लिये दिव्य शरीर की रचना होती है और उस शरीर के 
साथ यज्ञकर्ता जीव का योग-सम्पादनक्षम विशेष प्रकार.का सम्बन्ध होता है, जिसके 
फलस्वरूप उसे उस शरीर से विशुद्ध सुख का उपभोग प्राप्त होता है । 
निषिद्ध ; र 
त्याज्यकर्म का दूसरा भेद है निषिद्ध, निषिद्ध का अथं है निषेध किया गया | 
शास्त्रों में जिन कर्मों का निषेध किया गया है, जिन कर्मों को न करने का आदेश 
दिया गया है, वे कमं निषिद्ध कहे जाते हैं। ऐसे कमं वही होते हैं जो नरक आदि 
अनिष्ट वस्तुओं के जनक होते हैं, जो वस्तु मनुष्य को इष्ट नहीं होती जैसे दुःख 
और दुःख के साधन, वे जिन कर्मों से उत्पन्न होती हैं, शास्त्र उन कर्मों को न करने 
का आदेश देता है । ब्रह्महत्या, गोहत्या, मद्यपान, परस्रीगमन, असत्यमाषणः आदि 
ऐसे ही कर्म हैं । 
मनुष्य को जो वस्तुयें अनिष्ट होती हैं, उनमें सबसे प्रधान है नरक, नरक शब्द 
का अर्थं है-ऐसा घोर दु:ख, जिसमें सुख का किञ्जिन्मात्र भी सम्पर्क नहीं होता, ऐसा . 
दुःख जिस स्थान में प्राप्त होता है उसे मी नरक कहा जाता है, नरक शब्द की 
व्युत्पत्ति है कुत्सितो नरो यस्मात्‌, जिससे मनुष्य कुत्सित हो जाता है, मनुष्य को 
कुत्सित करने वाला होता है सुख-हीन दुःख और उस दुःख-मोग का स्थान, यह जिन 
ब्रह्महत्या आदि कर्मों से प्राप्त होता है वे निषिद्ध कोटि के त्याज्य कर्म कहे जाते है । 
“विद्दन्मनोरळ्जनी में निषिद्ध की व्याख्या करते हुये कहा गया है “भ्रमावग- 

ते्टसाघनतानिषेधकनङ्पदयो गिवाक्यगम्यानि निषिद्धानि’ इस यथाश्रुत वाक्यके अनुसार 
वे कर्म निषिद्ध होते हैं, जिनका ज्ञान ऐसे शास्र वचन से होता है, जो उन कर्मों में 
भ्रमवश ज्ञात इष्टसाधनता के निषेध बोधक नम्‌ पद से घटित होते हैं, जैसे भ्राह्मणो 
न हुन्तव्यः' आदि शास्त्र वचन । विद्वन्मनोरञ्षनी का आशय यह है कि, मनुष्य भ्रमवश 
त्राह्मण-चघ आदि कमो को इष्ट साधन समझ कर उत कर्मों में प्रवृत्त होता है ओर 
उससे पाप-मागी हो कालान्तर में उन कर्मों के अनिष्ट फलों का भोग करने को विवश 

होता है, इस संकट से उसे उबारने के लिये शास्त्र के उक्त वचन अपने घटक नम्‌ पद 

उन कर्मों में भ्रमवश ज्ञात इष्टाधनता के अभाव का बोध उत्पन्न करते हैं। 


अमाधीन बोध का बाघ हो जाने से 
इश्साघनता के-करावुवोश्ञ से साधना के, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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7 SN 
कारणत्वे तादक्प्रतिबन्धकाज्ञाने तदभावाम्रहमान्न तस्य कारणतासिद्धिः जासि नन्‌ 
चानन्यथासिद्धिनियतपूर्वचतित्वमपि प्रतिबन्धकाभावस्य डत 
योर्विरोधिसंसगोभावविषयतयान्यथासिद्धत्वात्‌ । तर्हि विरोधिसंसगोभावत्वे- 
नैव कारणतेति चेन्न । सत्येवोत्पत्तिहेतुकछापससवधाने स्थितिहेतुसमवधाने 


MN ७ पॅफ्यकणणपणययायणहणणणलधणण््णणणाऱ 
उन कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति र्क जाती है, फलतः मनुष्य पाप मागी होने भोर 
उन कर्मा के अनिष्ट फल का भोग करने से बच जाता है । किन्तु थोड़ा ध्यान देने पर 
यह आशय उचित नहीं प्रतीत होता । इसके कई कारण हैं । एक तो यह कि ब्राह्मणवघ 
: आदि कमो में इष्टसाधनता का बोघ न तो भ्रम है और न भ्रमवश उत्पन्न ही होता 
है क्योंकि यदि किसी धनवान ब्राह्मण के धन प्रास करने की इच्छा से ब्राह्मणवघ किया 
जाता है, तो ब्राह्मणवघ के घनप्राप्ति रूप इष्ट का साधन होने से उसमें इष्टसाधनता 
का बोघ यथार्थ ही होगा, भ्रमात्मक नहीं होगा । इसी प्रकार यह बोघ भ्रम जन्य मी 
वहाँ है क्योंकि इसका जनक कोई भ्रम नहीं है किन्तु “स्वाभीष्टं साधयेद्‌ धीमान्‌, येन 
केनापि कर्मणा' बुद्धिमान्‌ मनुष्य को जिस किसी भी कमं से अपने अभीष्ट की सिद्धि 
करनी चाहिये । मनुष्य यह चिन्तन संस्कार तथा घनस्वामी के जीवन व उसके घनहरण 
में बाघक है और घनी ब्राह्मण का वघ रूप कार्य के जनक बाधकाभाव का साधक है। 
स्पष्ट है कि, यह ज्ञान भ्रम नहीं-किन्तु प्रमा है क्योंकि ब्राह्मणवघ से बाघक ब्राह्मण का 
अमाव साधित होता है । 
उक्त आशय के ठीक न होने का दूसरा कारण यह है कि “ब्राह्मणो न हन्तव्यः' 
आदि वाक्यों में प्रविष्ट नन्‌ पद से ब्राह्मणवघ आदि में इष्टसाधनता के निषेघ का 
बोच नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त रीति से ब्राह्मणवध आदि कमों में इष्टसाघनता 
के विद्यमान होने से उन कमं में इष्टसाधनता का निषेध बाधित है । अतः बाघित अर्थ 
के बोधक होने से शाख्रवचन अप्रमाण हो जायेंगे । 
उक्त आशय के असंगत होने का तीसरा कारण यह है कि, उक्त शास्ज-वचतों 
का तासे उक्त कर्मों के बोधन में नहीं है किन्तु उन कर्मों से मनुष्य को निवृत्त करने 
में है, अतः कर्मों को उन वाक्यों से बोघ्य नहीं माना जा सकता । 
अतः निषिद्ध का यही अर्थ मानना उचित है कि, शाख वचन द्वारा न करने 
को आदिष्ट, निषिद्ध का यह अर्थे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि ब्राह्मणो 
न हन्तव्य आदि वचन ब्राह्मण-वघ आदि कर्मों को न करने का स्पष्ट आदेश देते है 
जिसे इस प्रकार अवगत किया जा सकता है । 
मनुष्य जिन कर्मों को बलवान्‌ अनिष्ट का असाघन ओर इष्ट का साधन तर्षा 
अपनी कृति से साध्य समझता है, उन कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, वह विषमिश्च पायत 
के भक्षण को वुभुक्षा की निवृत्तिरूप इष्ट का साधन ओर अपनी कृति ठे 
समझता है । फिर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि विषमिश्र पाण 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ३७ 
चोत्पत्तेः _ बोल्पत्तेः स्थितेवी विषटकभावस्य विरोधित्वप्रसिद्धेने तदभावस्य सामग्र्यन्त- 
भवो विरोधिसंसगीभावस्य तत्प्रवेशे तत्मतियोगिनो विरोधित्वासिद्धिः । 
तस्मिंश्च सति तत्संसगीभावस्य सामम्रीप्रवेश इत्यन्योन्याश्रयस्य दुरुद्धारत्वा- 
दित्यळमतिकदंमेन । प्रागभावस्यापि नियतप्राक्कालवतित्वेन कारणत्रेऽभाव- 


भक्षण. के मृत्यु का जनक होने से उसे वह बलवान्‌ अनिष्ट का असाधन 
नहीं समझता । तैरने में कुशल भूखा मनुष्य नदीतरण को बलवान्‌ अनिष्ट का 
असाधन और अपनी कृति से साध्य समझता है फिर भी नदीतरण में प्रवृत्त नहीं 
होता क्योंकि वह उसे अपने इष्ट भूख की निवृत्ति का साधन नहीं समझता । घोर शीत 
से पीड़ित मनुष्य सूर्यविम्ब के आनयन को बलवान्‌ अनिष्ट का असाघन ओर शीत- 
निवृत्ति रूप इष्ट का साधन समझता है, फिर भी उसके आनयन में प्रवृत्त नहीं होता 
क्योंकि उसे वह अपनी कृति से साध्य नहीं समझता । अतः यह निविवाद है कि, प्रवृत्ति 
में बलवान्‌ अनिष्ट की असाघनता; इष्ट की साधनता और अपनी कृति की साध्यता 
इन तीनों का अप्रामाण्य ज्ञान से अनास्कन्दित निश्चय कारण है । यह निश्चित है कि, 
मनुष्य जब ब्राह्मणवघ आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है, तब उसे उन कर्मों में उक्त तीनों 
बातों का ज्ञान अवश्य रहता है और उक्त कमो में यह ज्ञान इष्टसाधनता और कृति- 
साध्यता अंश में यथार्थं और बलवान्‌ अनिष्ट की असाघकता अंश में भ्रमात्मक होता 
है उक्त शास्त्र वचनों में प्रविष्ट नन्‌ पद से उक्त कमों में बळवान्‌ अनिष्ट की असांघनता 
के अभाव का बोध होता है। अतः उक्त कमों में दोषवश जो उसे बलवानु अनिष्ट की 
असाधनता का बोघ हुआ रहता है, उसमें अप्रामाण्य का ज्ञान हो जाता है । अतः उक्त 
तीनों बातों का अप्रामाण्य ज्ञानास्कन्दित निश्चय रूप कारण का अभाव हो जाने से 
` उक्त कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती । इस प्रकार उक्त शास्रवचनो से ब्राह्मण- 
वघ.आदि कर्मों के न करने को आदिष्ट होने का अर्थ है--उक्त कर्मों का उक्त शास्र- 
चचनों द्वारा मनुष्य की प्रवृत्ति का विषय होने से वञ्चित होना । 
निषेध के प्रस्थानत्रय-- क 
शास्त्र वचनों द्वारा. जिस रीति से कर्मों का निषेध होता है, उसके सम्बन्ध में 
दाशंनिकों के तीन प्रस्थान प्रसिद्ध हैं, एक मीमांसक कुमारि का, दूसरा मीमांसक 
प्रभाकर का और तीसरा नैयायिको का । कुमारिल-प्रस्थान का आशय यह्‌ है कि, शास्त्रा 
के विधायक वचनों से प्रवत्तंना--प्रवृत्ति-जनक-व्यापार का और निषेक वचनों से 
निवर्तना--निवृत्ति-जनक-व्यापार का बोध होता है। स्वगंकामो यजेत' यह एक 
विधि वाक्य है । इसमें 'यजेत” शब्द यज्‌ घातु और विधि प्रत्यय लिङ्‌ से बना है । 
लिङ्‌ के दो घमं हैं, एक तिङ्त्व और दूसरा लिड्त्व, इन दोनों घर्मो से वह प्रवर्तना 
का बोधक होता है, क्योंकि प्रवर्तना का अथं है प्रवृत्तिजनकव्यापार, उसमें प्रवृत्ति 
का बोध तिड्त्व घमं द्वारा और व्यापार का बोध लिड्त्व घमं द्वारा होता है, प्रवृत्ति 
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३८ वेदान्तसार 


विशेषणस्य काळस्यात्माश्रयताप्रसङ्गो न च प्रागभावत्वेनैव कारणत्वं तावन्मात्रे 

` कारणळक्षणाभावात्‌। किञ्च कारणत्वं नाम धर्मो भावात्मक उताभावात्मकः | 
उभयथापि नाभावनिष्ठत्वं तस्य सम्भवति विरोधिनोर्भावाभावयोराधाराधेय- 
सावानुपपत्तेः। अभावस्य निर्विशोषत्वान्निरतिशयत्वाद्ठा । तस्मान्नाभावाद्भाः 

. बोत्पत्तौ दष्टान्तः। तन्तुनाशात्पटनाश इत्यपि स्वप्रक्रियामात्रमित्यास्तां 


को मीमांसा के शब्दों में आर्थी “भावना ओर व्यापार को शाब्दी भावना कहा जाता है । 
प्रवृत्ति प्रवतेनीय पुरुष में रहती है ओर उसका जनक व्यापार शब्द में रहता है, शब्द 


में रहने से ही उसे शाब्दी भावना कहा जाता हैं। उक्त विधिवाक्यजन्य बोध में. 


स्वर्गकाम का आधेयता सम्बन्ध से और यज्‌ धातु के अर्थ भाग का प्रवृत्ति मै विषमता 
सम्बन्ध से अन्वय होता है। अतः उक्त वाक्य का अर्थ होता हूँ-स्वर्गकामनिष्ठ याग- 
विषयक प्रवृत्तिजनकव्यापार । इस अर्थ के बोध के. बाद यह ज्ञात होता है कि, 
स्वर्गकामनिष्ठ प्रवृत्ति में यागविषयकत्व अथवा यागविषयक प्रवृत्ति में स्वर्गेकामनिष्ठत्व, 
याग में स्वगं-साधनता, स्वर्गकाम की कृतिसाध्यता और स्वगरूप इष्ट की अपेक्षा 
बलवान अनिष्ट की असाधनता के विना बोध अनुपपन्न है, इस अनुपपत्ति ज्ञान का 
सन्निघान होने पर उक्त वाक्य से ही अथवा अनुमान से याग में उक्त तीनों घर्मो का 
ज्ञान होता है और उस ज्ञान से याग में स्वर्गकाम मनुष्य की प्रवृत्ति होती हूँ, क्योंकि 
उक्त तीनों घमों का ज्ञान ही किसी कमं में मनुष्य का प्रवर्तक होता है । 

वर्तक ज्ञान के विषयभ्रुत उक्त तीन घमो को विधि प्रत्यय का अर्थे न मात 
कर 'श्रवर्तेना' को उसका अर्थ मानने का कारण है--विधि वाक्य सुनने पर “यह वाक्य 
अमुक कार्य में मेरा प्रवर्तन कर रहा है” इस बोध का होना । क्योंकि विधिवाक्य में 
यदि प्रवर्तना न होगी तो उक्त योघ सम्भव न होगा और यदि उसे वाबयगत मानते 


हुए मी विध्यर्थं न माना जायगा, तो त्रिधि वाक्य का श्रवण होने पर उसकी उपस्थिति ' 


न हो सकने से उसका बोध न हो सकेगा । 

इसी प्रकार 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः? इत्यादि निषेधक वाक्यों से ब्राह्मण-वध की 
“निवर्तना' का बोध होता है । निवर्तना-वोध के दो प्रकार है--एक यह कि उक्त वाक्य 
में प्रविष्ट नन्‌ पद का अर्थ है निवर्तना । उसमें विधि प्रत्यय तव्यत्‌ के प्रवर्तना रूप अर्थ 
का विरोध-सम्बन्ध से अन्वय होकर उस वाक्य का अर्थ होता है 'ब्राह्मण-वघ विषयक 


्रवर्तना विरोधिनी निवर्तना-ख्राह्माण बघ विषयक प्रबृत्ति जनक व्यापार विरोधी निवृत्ति 


जनक व्यापार ।' प्रवृत्ति और निवृत्ति में विरोध होने से उनके जनक व्यापारों में भी 
विरोध अनिवायं है। दुसरा प्रकार यह है कि निपेधक वाक्य में विधि प्रत्यय का प्रवर्तता 
अथे न होकर निवतंना ही उसका अर्थ है । नभ्‌ पद उस अथं में विधि प्रत्यय के तात्पर्य 
का ग्राहक है, विधायक वाक्य में निवतंना में विधि प्रत्यय के तात्पर्य ग्राहक नम्‌ 
पद के न होने से उस वाक्य में प्रविष्ट विधि प्रत्यय से प्रवर्तना का ही बोध 


होता है । 
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= «डक 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ३९ 


विस्तरः । अस्तु वा कचिदभावस्यापि कारणत्वं, तथापि न प्रत्यवायस्याकरण- 

हेतुत्वं प्रत्यवायशब्दवाच्यस्य पापाष्टरस्य तञन्यागामिदुःखस्य वा निषिद्धक्रिया- 
जन्यत्वात्‌ “ ग पापा ति? ६४ कपूय 

यत्वात्‌ ना पापो भवति”, “अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो हृ . 

यत्त कपूयां यानिमापद्यरन्‌” इति च श्रतेः । तस्मादकरणे प्रत्यवायसाधनानि 

प्रत्यवायज्ञापकानि नित्यानीति व्याख्यानं सुव्याख्यानमिति॥ 


निवतंना के मी विधि प्रत्यय का अर्थ इसीलिये मानना पड़ता है कि निषेध 
वल को सुनने पर मनुष्य को यह वोध होता है कि, अमुक धाक्य अमुक कर्म से मेरा 
निवर्तन करता है । 

निषेधक वाक्य से जव निवतंना का बोच होता है तव ब्राह्मणवघ में बलवान्‌ 
अनिष्ट की साधनता के विना निवर्तना में ब्राह्मणवघ विषयक प्रवर्तना का विरोध 
अथवा निवतंना में ब्राह्मणवब विषयकत्व कि वा ब्राह्मणवध में निवर्तना विपयत्व भनुपपन्न 
है, इस प्रकार अनुपपत्ति ज्ञान होता है, उसके अनन्तर इस ज्ञान के सहकार से उक्त 
वाक्य से ही अथवा अनुमान से ब्राह्मणत्रघ से वलवान्‌ अनिष्ट की साधनता का ज्ञान 
होता है और उस ज्ञान से त्राह्मणवध से मनुष्य की निवृत्ति होती है, क्योंकि जिस 
कमं से जिस इष्ट की सिद्धि सम्भव है वह कर्म यदि इष्ट से वलवान्‌ अनिष्ट का 
साधक होता है और मनुप्य को इस वात का ज्ञान होता है, तो उस कमं से मनुष्य 
निवृत्त हो जाता है। 

प्रभाकर प्रस्थान का आशय यह है कि विधि प्रत्यय का अर्थ होता है “अपूवं', 
अपूर्वे का अथं है शाब्दवोब से पूर्व अज्ञात, यज्ञ आदि कर्मों से उत्पन्न होने: वाळा पुण्य 
ओर ब्राह्मणवध आदि से उत्पन्न होने वाला पाप, “स्वर्ग कामो यजेत! “रह्मघाता नरक- 
मश्नुते इत्यादि वाक्यों के अर्थबोध से पूर्व ज्ञात नहीं होता किन्तु उक्त वाक्यों से 
यज्ञ में स्वर्ग-गाधनता तथा त्राह्मणवध में सरक्ू-सावनता का वोध होने पर स्त्रगैप्रासि 
के अव्यवहित पूर्व तक यज्ञ के किणी व्यापार के अस्तित्व के विना याग में स्वगं- 
साधनता अनुपपन्न है क्योंकि याग स्वयं स्तर प्राप्ति के अव्यवहित पूर्वं तक नहीं रहता, 
इसी प्रकार नरक प्राप्ति के अव्यवहित एवं तक व्राह्मणवध के किसी व्यापार के 
अस्तित्व के ब्रिना व्राह्मणवघ में नरक-साघनता अनुपपन्न है क्योंकि नरक प्राप्ति के 
अव्यवहित पूर्वं में ज्राह्मणवध स्वयं नहीं रहता, यह ज्ञान होता है और इस ज्ञान 
के वल पर यह भानना आवश्यक होता दै कि: यज्ञ आदि सत्कमों और ब्राद्वाणवव आदि 
असत्कर्मौ से कर्ता में कोई अतिशय उत्पन्न होता है जो उन कर्मो गे शास्रोक्त स्वगं, 
नरक आदि फलों की उत्पत्ति के भव्मवहित पूर्व तक रहता हैं । इस प्रकार यज्ञादिजन्य 
अतिशय एवं ब्राह्मणवधादिजन्य अतिशय आज्ञावीन शाब्दबोध के पूर्व ज्ञात न होने से 
अपूव शब्द से व्यवहृत होते हैं। यज्ञादिजन्य अपूर्व को पुण्य और ब्राह्मणवबादिजन्य 
अपूव को पाप कहा जाता है, अतः पुण्य और पाप अपूर्व एवं कायं हैं. अतः उनके 
अभाव को मो अपूर्वे-प्रतियोगिक एवं कार्य-प्रतियोगिक होने से अपूर्व शब्द एवं काये 
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शब्द से उपचरित किया जाता है । अपूर्व यतः शाब्दबोध के पूर्व ज्ञात नहीं होता 
अतः उसे उसके असाधारण रूप पुण्यत्व आदि से विधि प्रत्यय का अर्थे न मान कर 


घटानयन, ज़लाहरण आदि लौकिक कार्यों में इंष्ट कार्यत्व रूप साधारण घमं से विधि 


प्रत्यय का.अ्थ माना जाता है। अतः “स्वर्गकामो यजेत इस वाक्य से यजूघात्वथं 
याग में स्वर्गकाम का नियोज्यत्व सम्बन्ध से और विधि प्रत्यय लिझ के अर्थे कार्ये 
में घात्वर्थं याग का जन्यत्व सम्बन्ध से अन्वय होकर “कार्य! स्वगंकामनियोज्यक- 

. यागजन्यम्‌-_कार्य स्वर्गकाम से अनुष्ठेय याग से जन्य है” इस प्रकार का बोघ होता है, 
इस बोघ के वाद याग में स्वर्ग रूप की साधनता, बलवान्‌ अनिष्ट की असाधनता और 
स्वर्ग काम की कृतिसाध्यता के बिना याग में स्वगंकामनियोज्यकत्व अनुपपन्न है यह 
ज्ञान होता है, उसके अनन्तर इस अनुपपत्तिज्ञान के सहकार से उक्त वाक्य से ही याग 
में उक्त तीनों धर्मों के ज्ञान रूप प्रवर्तकज्ञान के सम्पन्न होने से याग में स्वगॅकाम 
पुरुष की प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार 'ब्राह्मणो-न हन्तव्यः’ इस निपेधक वाक्य से 
प्रथमान्त ब्राह्मण शब्द से उपस्थापित ब्राह्मणकर्मकत्व का हन्‌-धात्वर्थं बध.में और ब्राह्मण- 
कमेक वघ का प्र तियोगिता सम्बन्ध से नञ्‌ पदार्थ अभाव में ओर विधि प्रत्यय तव्यतु से 
कायेत्वरूप से उपस्थापित पापाभाव में ब्राह्मणवघाभाव का जन्यत्व सम्वन्ध से अन्वय 
हो कर “कार्य ब्राह्मणवधाभावजन्यम्‌-कार्थं पापाभाव ब्राह्मणवघाभाव से जन्य है' 


प्रकार का बोध होता है । पापाभाव का प्रतियोगी पाप कार्ये है अतः कार्यप्रतियोगिक 
होने से पापाभाव भी उपचार से कार्य कहा जाता है, ब्राह्मणवध होने पर उसमे पाप 


की उत्पत्ति हो गाने से पापाभाव निवृत्त हो जाता है, किन्तु ब्राह्मणवध न होने पर 
पापामाव बना रहता है अतः पापाभाव में ब्राह्माणवघाभाव का परिपाल्यत्व रूप 
जन्यत्व होता है । इसलिये पापाभाव में जन्यत्त्रम्बन्ध से ब्राह्मणवघामाव का अन्वय 
होने में कोई वाधा नहीं होती । उक्त निषेधवाक्य से पापाभाव में ब्राह्मणवधामाव- 
जन्यत्व वोध होने पर ब्राह्मणवघ में बलवान्‌ अनिष्ट नरक-प्रापक पाप की जनकता 
फरे बिना पापाभाव में ब्राह्मणवघाभावजन्यत्व अनृपपन्न है क्योंकि कारणाभाव से ही 
कार्यामाव होता है इस प्रकार अनुपपत्ति ज्ञान होता है और इस ज्ञान के . सहकार से 
उक्त वाक्य से ही ब्राह्मणवध में बलवान्‌ अनिष्ट की जनकता का ज्ञान होता है और 
इस हु से ब्राह्मणवध से मनुष्य की निवृत्ति होती है क्योंकि प्रवर्तक ज्ञान के विषयभूत 
उक्त तीनों धर्मों में किसी भी एक उस 
no दी न के अभाव का ज्ञान जिस कर्म में होता है 
नैयायिको के प्रस्थान का आशय यह है कि जव कर्म में मनुष्य की प्रवृत्ति धो 
लिये उक्त तीनों धर्मों का ज्ञान अनिवाये ही है तब तो उचित यही है कि उक्त तीनों 
धर्मों को ही विधि प्रत्यय का अर्थ माना जाय जिससे विधिवाक्य से सीघे ही प्रवर्तक 
ज्ञान का उदय हो सके क्योंकि प्रवतंना अथवा कार्य को विधि प्रत्यय मानने पर विधि 
वाक्य से सोते प्रवर्तता ज्ञान न होने से उक्त अनुपपत्ति ज्ञात द्वारा उसका सम्पादत 
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. .. सन्ध्यावन्दनादीनि इत्यादिपदात्पव्वमहायज्ञादिग्रहः । निमित्तमात्रमा- 
सांद्यावश्यकतंन्यतया विहितानि नैमित्तिकानि। एतदाह--पुत्रेति । जातेष्टि- 
. नोम “वेश्वानरं द्वादशकपाछं निबपेत्पुत्रे जाते” इति विहिता । आदिपदात्‌ 
«यस्याहिताग्नेगेहान्दहत्यभिरभये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत्‌” 
शेत्याविनोक्तानां क्षामवत्यादीनां ग्रह: । उपरागस्रानादि च स्मातंमुदाहरणी- 
यम्‌ । यद्यपि जातेष्टिवाक्यशेषे “यस्मिन्‌ जात एतामिष्टिं निवेपति पूत एव 


करने में क्लिष्ट कल्पना होती है, निषेघवाक्य में भी निवर्तना अथवा पापामाव को 
विधिप्रत्यय का अर्थ मानने में निवर्तेना ज्ञान के लिये उक्त अनुपपत्ति-ज्ञान की अपेक्षा 
करनी होती है, अतः उस वाक्य में भी उक्त तीनों घर्मो को ही विधिप्रत्यय का अर्थ 
मान कर नन्‌ पद से स्थल के अनुसार उन्हीं धर्मों में किसी एक घमं के अमाव का 
बोघ मानना उचित है अयोंक्रि उक्त धर्मों में किसी एक के भी अमाव ज्ञान से निवृत्ति 
को उपपत्ति हो सकती है। 


प्रवर्तना तथा निवतंना को विध्यर्थ मानने में जो यह युक्ति दी जाती है कि 
उक्त को विध्यर्थ न मानने पर विधि वाक्य को सुनने पर जो यह बोध होता है कि 
यह वाक्य अमुक कमं में मेरा प्रवतेन करता है और निपेष-वाक्य को सनने जो यह बोघ 
होता है कि यह वाक्य अमककम से मेर निवर्तन करता है ओर निषेध वाक्य को सुनने 
पर जो यह बोध होता है कि यह वाक्य अमुक कमे से मेरा निवर्तन करता है उसकी 
उपपत्ति न होगी, नैयायिकों की दृष्टि से यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्यों .के 
प्रवतँक और निवर्तक ज्ञान का जनक होने से उनमें प्रवतंकत्व ओर निवर्तकत्व की उक्त 
बुद्धि होने में कोई बाधा नहीं हो सकती, अतः उक्त वुद्धि के अनुरोध से प्रवर्तना और 
निवतंना में विधिप्रत्ययार्थेत्व की कल्पना नहीं की जा सकती । 


नित्यकं उन कर्मों को कहा जाता है जिनके न करने पर पाप होता है, 
संध्यावन्दन आदि कमं इसी श्रेणी के कमं हैं, 'अहरहः सत्ध्यामपासोत' इस वचन से 
सन्ध्योयासन को प्रत्यह का कत्तंव्य बताया गया है । अतः उसका त्याग करने पर उक्त 
कमे का अधिकारी व्यक्ति पापमागी होता है और अन्य द्विजोचित कर्मों के अधिकार से 
वंचित हो जाता है जैसा कि मनु ने कहा है-- 

नानुतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमामु । 


स शुद्रवद्‌ बहिष्कायंः रवंस्माद्‌ द्विजकमंण: ॥ १०३ ॥ ( अ० २ मनु० ) 
अतः पाप से वचने के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान अनिवार्य है । 


बिद्दन्मनोरक्षनी में नित्यकर्म की उक्त परिमाषा में मुलप्रन्य का तात्पर्यं न मान 
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- तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्भवति’ इति पुत्रगाम्यवान्तरफळभ्रवणान्न 
वक्ष्यमाणकर्तंगामिद्विविधफलानुकूल जातेष्टयुदाहरणं तथापि नैमित्तिकस्व- 
रूपसात्रव्युत्पादनायोदाहरणं न दुष्यतीति द्रष्टव्यम्‌ । विहिताकरणप्रतिषिद्ध- 
सेवारूपनिमित्तविशेषानुबन्धीनि प्रायश्चित्तानि । पापक्षयमात्रोहेशेन विहिः 
तानीति वा । आदिपदात्कृच्छ्ञादिग्रह्‌ः। शाम्जबोधिते सगुणे ब्रह्मणि दीर्घः 


कर इस परिभाषा में माना गया है कि जो कर्म न करने से प्रत्यवाय--आगामी दुःख के 
ज्ञापक होते हैं वे नित्य कहे जाते हैं नित्य कर्म के अकरण से आगामी दुःख. होने के 
ज्ञान को अनुमानजन्य कहा गया है । अनुमान का प्रयोग इस प्रकार अद्धित किया गया 
है कि 'यः मनुष्य दुःख भागी होया क्योंकि इसने नित्यकमं नहीं किया है, जब कि 
भावी दुःख के परिहारार्थं नित्यकमों का अनुष्ठान आवश्यक था ।' 
नित्यकमं की पूर्वपरिमाषा को अस्वीकार करते में यह कारण बताया गया है 
कि नित्यकर्मो का न करना एक अभाव है अतः उससे भावात्मक पाप की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, इस कथन के संमर्थन में अनु- 
पलब्धि, प्रागमाव, प्रतिवन्धकामाव आदि की कारणता का खण्डन भी किया गया है ।. 
किन्तु किञ्चित्‌ विचार करने पर विद्वन्मनोरखनी की बातें उचित नहीं जान 
पड़ती क्योंकि नित्यकर्म के अकरण को आगामी दुःख का अनुमापक तमी माना जा 
सकता है जब उनमें हेतु-हेतुमद्धाव हो, अन्यथा नित्यकम का अकरण हो किन्तु 
` भविष्य में दुःख न हो इस शा्धा से नित्यकर्म के अकरण में दुःखोत्पत्ति की व्याप्ति का 
निश्चय हो सकने से उक्त अनुमान न हो सकेगा, और जब उन दोनों में हेतुहेतुमद्भाव 
होगा तो उस शंका का निरास इस तकं से हो जायगा कि यदि नित्यकर्म अकरण भावी- 
दुःख का व्यभिचारी होगा तो वह भावी दुःख का हेतु न हो सकेगा । अतः स्पष्ट है कि 
नित्यकमं का अकरण भावी दुःख का हेतु होने पर ही - उसका अनुमापक हो सकेगा, 
यदि यह कहा जाय कि नित्यकमं के अकरण से भावी दुःख का अनुमान नहीं होता । 
किन्तु, अक्षीणपापत्व का अनुमान होता है और अक्षीणपापंत्व से मावी दुःख का 
अनुमान होता है । इस प्रकार भावी दुःख के अनुमापक का अनुमापक्त होने से मादी 
दुःख का लक्षक होता है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि नित्यकर्म के अकरण से पापक्षया- 
माव का अनुमान तभी हों सकता है जब नित्यकमं पापक्षय. का जनक हो, क्योंकि 
कारण का अभाव ही कार्याभाव का अनुमापक होता है, किन्तु नित्यकम पाप का नाशक 
होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत इसके विरुद्ध यह तकं है कि यदि नित्यकर्म 
पाप का नाशक होगा तो उसी से समस्त पापों की निवृत्ति सम्भव हो जाने से नित्य” 
कमे के अनुष्ठाता को जो दुःख होता है उसकी उपपत्ति न हो सकेगी । यदि कहा जाय 
कि नित्यकर्मो से प्रमादवदा हुए पापों का ही नाश होता है. अतः अन्य पापों ते नित्य- 
कर्मानुष्ठाता के दुःख की उपपत्ति और प्रमादकृत पापों से सम्भावित दुःखों से मुक्ति 
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कालांदरनैरन्तर्योपेतमनोबृत्तिसिथरीकरणलक्षणानि उपासनानि। निदिध्या- 
सनाड्रेदमाह--सगुणेति । उपासनानां ज्ञानोद्भेदं ` दर्शमति--मानसब्या- 
पाररूपाणीति । शाण्डिल्यविद्या नाम “सबं खल्विदं ब्रह्म” इत्युप- 
क्रम्य “स कतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरो भारूप” इत्यादिना छान्दोग्ये 


की उपपत्ति हो सकती है तो इस कथन से भी नित्यकर्म. के अकरण को भावी दुःख का 
लक्षक नहीं सिद्ध किया जा सकतः, क्योंकि नित्यकमं के अकरण से प्रमादकृत पापों के 
क्षयामाव का ही अनुमान होगा न कि पाप का, और दुःख का जनक पाप होता हू न 
कि पापक्षयाभाव, क्योंकि पापक्षयाभाव पाप की उत्पत्ति के पूवं भी रहता है पर उस 
समय दुःख नही होता । 

अतः नित्यकमो के सम्वन्ध में यह मानना ही उचित है कि नित्यकमों के 
अकरण से जो पाप सम्भावित है उस पाप की उत्पत्ति के परिहारार्थं ही नित्यकमों का 
अनुष्ठान होता हे अतएव नित्यकर्म की यह परिभाषा ही ठीक है कि जो कर्म किसी 
- निमित्त विशेष से विहित नहीं होते और जिनके न करने से पाप होता है वे कमं ही 
नित्यकम होते हैं । 

नित्यकर्म के अकरण को अभावात्मक होने से जो पाप का अजनक कहा गया 
है वह ठीक नहीं हैं क्योंकि अनेक युक्तियों से अभाव में कारणता सिद्ध है, जैसे जलाशय 
में वह्मि के अभाव का निश्चय रहने पर वल्लि के अनुमापक परामश का उदय होने पर 
जलाशय में वह्नि की अनुमिति का परिहार करने के लिए बह्व की अनुमिति में 
वह्वयभाव के निश्चयाभाव को कारण मानना आवश्यक होता है, एवं उत्पन्न पदार्थ की' 
शत्य समग्र कारणों के रहने पर पुनः उत्पत्ति के परिहारार्थं प्रागभाव को कारण मानना 
आवश्यक होतः है तथा उत्तेजक मणि के अभाव में चन्द्रकान्त मणि के रहने पर दाह का 
परिहार करने के लिए दाह के प्रति उत्तेजकाभावविशिष्ट चन्द्रकान्त को प्रतिबन्धक 
सानेकर दाह .के प्रति उत्तेजकामावविशिष्ट चन्द्रकान्त मणि फे अभाव को कारण. 
मानना पड़ता है। 

इस सन्दम में अभाव की प्रमा में अनुपलब्धि की कारणता को निरस्त करने के 
लिए यह युक्ति दी गई है कि अनुलन्धि को स्वरूप सतु कारण मानने पर अमाव-प्रमा 
ज्ञानात्मक करण खे जन्य न होने से प्रत्यक्ष में तरभूत हो जायगी जो अनुपलब्धि को 
अमाव-प्राहक स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले माट्ट मीमांसकों को इष्ट नहीं हो सकता, भौर 
ज्ञात अनुपलब्धि को करण मानने पर अर्थतः अनुपलब्धि ज्ञान के करण होने से अनुप- 
लब्तरि रूप अमाव में अभाव-प्रमा की कारणता नहीं सिद्ध हो सकती, कित्तु यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि अनुपलब्धि को स्वरूपसत कारण मानने पर ज्ञानाकरणक होने से अभाव” 
प्रमा में प्रत्यक्षत्व का आपादन नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक ज्ञाना- 


करणक ज्ञानत्व नहीं है किन्तु इद्धियसामान्यजन्यज्ञानत्व है जो अभाव-प्रमा में नहीं 
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ote क न MESSS 
विहिता । वाजिनामम्िरहस्याख्येऽपि काण्डे “स आत्मानझुपासौत सनो- 
मयं प्राणशरीरः? इत्यादावुक्ता। बृहदारण्यके च “मनोमयोऽयं पुरुषो 
भाःसत्य? ऽइत्यादौ प्रत्यभिज्ञाता विद्या । आदिशव्दादृहरवैः्वानरादि- 
विद्यान्तरम्रहः । 


TTT A NS: 
है। यदि जन्य, नित्य, उमयविघ प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षत्व के प्रयोजक की विवक्षा हो तो 
जन्यत्व, इन्द्रियाजन्यत्वोमयाभाव को प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक माना जा सकता है। 
जन्य प्रत्यक्ष में इन्द्रियाजन्यत्व के अभाव से ओर नित्य में जन्यत्व के अमाव से, जन्य- 
नित्य दोनों में उक्त उभयाभाव रह सकता है अभाव-प्रमा में उक्त दोनों के विद्यमान 
होने से उसमें उक्त उमयाभाव के न रहने से प्रत्यक्षत्व का आपादन नहीं हो सकता । 
प्रतिबन्धकाभाव की कारणता को निरस्त करने के लिए यह-युक्तिदी गई है कि 
प्रतिबन्धकाभाव को दृष्ट अथवा अष्ट्टरूप में सब कार्यों, का कारण नहीं माना जा 
सकता क्योंकि उसे दृष्ट कारण मानने पर उसके सन्निधान का निश्चय होने पर ही कार्ये- 
सम्पादन में मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा होता 
तो मनुष्य का प्रयत्न कमी व्यर्थ नहीं होता, इसी प्रकार उसे अदृष्ट कारण भी नहीं 
प्राना जा सकता, क्योंकि समस्त कार्यों के जो अदृष्ट कारण हैं वे सब भावात्मक हैं जैसे 
ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न प्राणी के अदृष्ट, दिक्‌, काळ, तथा सूरये क्रिया- 
रूप खण्ड काल । इनसे अतिरिक्त कोई भावात्मक अदृष्ट पदार्थ समस्त कार्यों के कारण 
रूप में प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु यह युक्ति ठीक नहीं है क्‍योंकि दृष्ट प्रतिबन्धक के अमाव 
को दृष्ट कारण तथा अदृष्ट प्रतिबन्धक के अभाव को अदृष्ट कारण माना जा सकता है, 
दृष्ट प्रतिबन्धक के अमाव का निश्चय होने पर भी कार्य सम्पादनाथं होने वाली मनुष्य 
की प्रवृत्ति जो यदा कदा व्यर्थ हो जाती है वह अदृष्ट प्रतिबन्धक के कारण होती है 
क्योंकि अदृष्ट प्रतिबन्धक के अभाव का पूर्व में निश्चय नहीं हो पाता । 
प्रतिबन्धकामाव की कारणता के विरुद्ध दूसरी युक्ति यह दी गई है कि कार्य 
के समस्त कारणों का सन्निधान रहने पर जिससे कार्य की उत्पत्ति अवरुद्ध हो जाय ' 
वही कायं का प्रतिबन्धक होता है । प्रतिबन्धक की यह परिभाया प्रतिबन्बकामाव को 
कारण मानने पर नहीं बन सकती, क्योंकि प्रतिवन्धकाभाव को कारण मानने पर कार्य 
के समस्त कारणों का सन्निधान प्रतिबन्धकाभाव के सन्निधान में ही होगा और उस 
स्थिति में उसके प्रतियोगी का सन्निधान सम्मव न होने से उससे कार्योत्यत्ति की अब” 
शुद्धता का निश्चय न हो सकने के कारण उसमें प्रतिबन्धकता की सिद्ध त हो सकेगी, 
और जब प्रतिबन्धक ही नहीं सिद्ध होगा । तब प्रतिबन्धकामाव में कारणता भी 
'सिद्ध हो सकेगी, किन्तु यह युक्ति ठीक नहीं है। क्योंकि प्रतिबन्धक की परिभाषा यह है 
. कि जिन दृष्ट कारणों से जिस कायं की उत्पत्ति कहीं प्रमाण सिद्ध है उन सभी कारणों 
का सन्निघान होने पर भी कहीं अन्यत्र यदि उस कार्य का जन्म नहीं होता तो यह 
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जन्यामाव जिसके सन्निघान से होता है वह उस काये का प्रतिबन्धक होता है जैसे अग्नि; 
शुष्क इन्धन और वायु के होने पर इन्धन के दाह का होना सिद्ध है किन्तु उनके साथ 
चन्द्रमणि का मी यदि सन्निघान होता है तो दाह नहीं होता, अतः उक्त परिमाषा के 
अनुसार चन्द्रकान्त मणि में दाह की प्रतिवन्धकता सिद्ध होती है, और यदि दाह के 
उक्त कारणों के होने पर तथा चन्द्रकान्त आदि जैसे दृष्ट पदार्थ का सन्निघान न होने 
पर भी कमी दाह नहीं होता तो उस समय किसी ऐसे अदृष्ट पदार्थ के सन्निधान की 
कल्पना आती है जिसके कारण दाह का अवरोघ हो जाता है ऐसे स्थलों में अद्ृष्टपदार्थे 
में कार्य की प्रतिबन्धकता सिद्ध होती है। अतः उक्त रीति से प्रतिबन्धकता का ज्ञान 
सम्मव होने से प्रतिबन्धकामाव में कारणता के निश्चय में कोई बाघा नहीं हो सकती । 


प्रागमाव की कारणता का खण्डन करने के लिए यह युक्ति दी गई है कि 
प्रागमाव को नियत प्राककालवृत्ति होने से ही कारण माना जा सकता है, . ओर नियत 
प्राककालवृत्ति मानने में आत्माश्रय होगा, क्योंकि नियत प्राककाल्वृत्ति का अर्थ है 
कार्य प्रागमाव के अधिकरण काल में नियतवृत्ति, अतः प्रागमाव में प्रागमावाधिकरण 
कालवृत्तित्व के ज्ञान में काल में प्रागमावाधिकरणत्व ज्ञान की अपेक्षा होने से आत्माश्रय 
स्पष्ट है, और यदि नियत प्राककालवृत्ति हुए बिना ही केवल प्रागमाव होने से ही 
कारण मानने का साहस किया जायगा तो वह व्यथं होगा, क्योंकि नियतप्राकुकाल- 
वृत्ति हुए बिना उसमें कारण का लक्षण ही न जा सकेगा, क्योंकि कायं नियतप्राक्‌- 
कालवृत्तित्व ही कारण का लक्षण है, किन्तु यह युक्ति भो ठीक नहीं है क्योंकि नियत- 
प्राकृकालवृत्ति का कार्य प्रागभावाधिकरण कालनियतवृत्ति अर्थ न कर कार्यकाळघ्वंस के 
अनधिकरण और कार्य के अनधिकरण काल के पृव॑त्वानधिकरण, काल में नियतवृत्ति 
अर्थ कर देने से यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि कार्य जन्म के बाद समी काल काये 
कालध्वंस के अधिकरण होते हैं और काये जन्मकाल काये का अधिकरण होता है अतः 
कार्यकालध्वंस के अनधिकरण और कार्य के अनधिकरण कालों में काये जन्म के पूर्वे- 
काल ही आयेंगे, उनमें मी जो काल कार्य जन्म से व्यवहित होंगे वे उक्त काल के 
ूवत्वाधिकरण ही होंगे अतः उक्तकाल के पुवंत्वका अनधिकरण काल काये जन्म का 
अव्यवहित पूर्वक्षण ही होगा । प्रागमाव में उक्त क्षण वृत्तित्व के ज्ञान में उक्त क्षण में 
प्रागमावाधिकरणत्व ज्ञान की अपेक्षा न होने से आत्माश्रय न होगा, अतः प्रागमाव को 
कारण मानने में कोई बाघा नहीं हो सकती । 


अमाव मात्र में कारणता का खण्डन करने के लिए एक युक्ति यह दी गई है कि 
कारणता भावात्मक अथवा अभावात्मक किसी भी रूप में अमावनिष्ठ नहीं हो सकती, 
क्योंकि कारणता यदि भावात्मक होगी तो भाव और अभाव में परस्पर विरोध होने से 
वह अमाव में न रह सकेगी क्योंकि अमाव यदि भाव का आश्रय होगा तो अभाव ही 
न रह जायगा' क्योंकि भाव के अनाय को अभाव कहा जाता है। इसी प्रकार 
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RR 
कारणता यदि अभावात्मक होगी तो भी अभाव में न रह सकेगी क्योंकि भभावों में कोई | 
भेदक न होने से आघाररूप में अभिमत अभाव ओर आघेयरूप में अभिमत अमावों में 
भेद न होने से आघाराघेय माव न हो सकेगा, किन्तु यह युक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
कारणता भावात्यक होने पर भी अभावनिष्ठ हो सकती है, क्योंकि अभाव शब्द का अथे 
भाव मात्र का आश्रय नहीं है किन्तु सत्ता जातिरूप भाव का अनाश्रय है, अतः सत्ता 
से भिन्न कारणता रूप भाव का आश्रय होने पर भी अभावत्व की हानि नहीं हो 
सकती, इसी प्रकार कारणता अमावात्मक होने पर"मी अभाव में. रह सकती है क्योंकि 
प्रतियोगी, प्रतियोगितावच्छेदक घमं, प्रतियोगितावच्छेदक सम्वन्ध आदि के भेद से अभावों 
में भी भेद होना सवंमान्य है । 

अमाव से माव की उत्पत्ति नहीं होती, यह कथन मी अमाव की कारणता में 
बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि उस कथन का अभिप्राय अभाव की उपादान कारणता 
के निषेध में है, न कि कारणता मात्र के निषेध में । ' अतः नित्यकं के अक्ररण को 
अभावात्मक होने पर भी प्रत्यवाय का निमित्त कारण मानने में कोई वाघा नहीं है । 
निषिद्ध कमं ही पाप का जनक होता है यह शास्त्र सिद्धान्त है, अतः नित्यकमं का अकरण 
पाप का जनक नहीं हो सकता यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि “अकु वँनु विहितं 
कमं निन्दितञ्च समाचरत्‌ । प्रसज्जेंश्रेन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति’ इत्यादि बचनों से 
निषिद्ध कमे के समान विहित धमं के अकरण से भी पाप की उत्पत्ति बताई गई है। 
| एकष यह है कि नित्यकमाँ के करने से कोई पुण्य तो नहीं होता किन्तु न करने से 
पाप होता है अतः अकरणजन्य पाप से मुक्त रहने के लिए नित्यकमों का अनुष्ठान 
वरमावइयक है । 


ग्रन्थकार ने संघ्यावन्दन आदि को नित्यकर्म कहा है, . आदि शब्द से ब्रह्मयज्ञ, 
पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भरुतयज्ञ और नुयज्ञ इन पाँच यज्ञा जैसे प्रत्यह करणीय कर्मों की ओर 
संकेत किया है । ब्रह्मयज्ञ का अथे है ब्रह्मवेद के लिए किया जाने वाला यज्ञ, यह है 
वेद का अध्ययन-अध्यापन, पितृयज्ञ का मर्थ है, मृत पिता आदि के लिए किया जाने 
वाला यज्ञ, वह है पितृजनों का तर्पण जलदान आदि | देवयज्ञ का अर्थ है देवों के लिये - 
किया जानेवाला यज्ञ, वह है देवताओं के उद्देश्य से मंत्र द्वारा अग्नि में घुत. आदि द्रव्यों 
का हवन, भूतयज्ञ का अथं है भूतो के लिए किया जानेवाला यज्ञ, वह है बलि वैश्वदेव। वलि 
का अर्थे है मोजन करने से पूवं पशुपक्षियों के लिए भोज्य पदार्थ का त्याग, और वैश्वदेव 
का अर्थ है विश्‍वेदेवों के नाम से भोज्य पदार्थ का त्याग, । नृयज्ञ का अर्थ है मनुष्यों के । 
लिए किया जाने वाला यज्ञ वह है अतिथि-सत्कार । 


इन यज्ञों का विधान गृहस्थो को चुल्हा, चक्की, झाड , उखल-मुसल और पानी 
का घडा इन पात्रों से उत्पन्न होने वाले पापों से बचाने के लिए किया गया है जैसा कि 
मनु ने कहा है 
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हिन्दी-संस्कृत व्याख्या सहित छ 


| 
पञ्चसूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथं महषिभिः। 
पञ्च म्लू्ा महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
अध्यान ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपुजनम्‌ ॥ 
पञ्जैतानु यो महायज्ञान्‌ न हापयति शक्तितः । 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैने लिप्यत्ते ॥ 


मनु का यह स्पष्ट आशय है कि पञ्च महायज्ञों के अभाव में उक्त वस्तुओं 
होने वाली हिंसा से पाप होता है, और उक्त पञ्जयज्ञों का अनुष्ठान करने 
नहीं होता । अतः पञ्चयज्ञों का अभाव उक्त हिंसा जन्य पाप के जनन में उक्त हिंसा 
का सहकारी है । 

नैमित्तिक का अर्थ है निमित्तमूलक, निमित्त विशेष के उपस्थित होने पर 
जिन कर्मों को शास्त्र ने अवस्यकरणीय बताया है, वे कमं नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं । 
जातेष्टि एक लघु याग है, पुत्र जन्म होने पर शास्त्र द्वारा उसका विघान किया गया 
है । . जतेष्टि का विधायक वाक्य है--'वैदवानरं द्वादशकमालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते-पुग्र 
उत्पन्न होने पर बारह कपालों में पुरोडाश रखकर वैश्वानर देवता को प्रदान करे? | 
कपाल का अर्थ है किञ्चित्‌ गहरे ताँवा जैसा मृत्पात्र और पुरोडाश का अर्थ है यव के 
आटे की बनी रोटी, इस इष्टि को जातपुत्र निमित्तक होने से जातेष्टि कहा जाता है । 


ग्रन्थकार ने जातेष्टि आदि को नैमित्तिक कर्म कहा है, आहि शब्द से क्षामवद्‌ 
याग आदि श्रोत कर्मों तथा राहूपराग-मुलक स्नान आदि स्मात कमों का संकेत किया 
गया है। क्षामवद्‌ याग का विधायक वाक्य है--'यस्याहितान्नेगु'हान्‌ दहत्यग्निरग्नये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपाल निर्वपेतु'--अग्नि जिश आहिताग्नि पुरुष के गृह का दाह 
* कर दे वह आठ कपालों में पुरोडाश रखकर अतृप्त अग्नि को प्रदान करे' । राहुपराग- 
मुलक स्नांन का विधायक वचन है “राहुपरागे स्नायातु'-सूय अथवा चन्द्र के साथ राहु 
का सम्बन्ध होने पर स्नान करे! | 

उक्त सभी कमं क्रम से पुत्रजत्म, गृहदाह, ग्रहण आदि निमित्त विदौप उपस्थित 
होने पर विदित होने से नैमित्तिक हैं। 

प्रमाद मनुष्य का स्वमाव है, जिसके कारण उससे विहित कर्मों का त्याग और 
निषिद्ध कर्मों का आचरण होता रहता है और उनसे उत्पन्न पापों से मनुप्य का मन 
मलिन होकर सन्मागं की ओर उन्मुख नहों हो पाता, ओर कालान्तर में मनुष्य को 
- उन पापों के कुफल भोगने पड़ते हैं। अतः मनुष्य के इन पापों का नाश करने के लिए 
स्नो में कुछ कर्मों का विधान किया गया है । इन्हीं कर्मों को प्रायश्चित्त कहा जाता 
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डट व ` वेदान्तसार 


है । चान्द्रायण ब्रत आदि इस श्रेणी के कमे होने से प्रायश्चित्त कहे जाते हैं। मनुस्मृति 
में इस बात को इस प्रकार कहा है-- 
अकुर्वत्‌ विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्त्चेर्दरियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नर: ॥ 
(११॥४४) 
विहित कर्म को न : करने वाला, निन्दित क्म को करने वाला तथा इन्द्रियों 
के विषयों में आसक्त होने वाला मनुष्य प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 
याज्ञवल्क्यस्मृति में यह बात और स्पष्ट रीति से कही गई है, जैसे-- 
विहितस्याननुष्ठानान्षिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्नहाच्चेन्द्रियाणं नरः पतनमूच्छति ॥ 
तस्मात्तेनेह कत्तंव्यं प्रायश्चित्तं. विशुद्धये । 
विहित कमं के न करने से, निषिद्ध कमं के करने से तथा इन्द्रियों की रोक 
थाम न करने से मनुष्य पाप का भाजन बनता है । अतः उसे वर्तमान शरीर के रहते 
ही पापों के बिनाश के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए । 
पापों की गुरुता और लघुता तथा पाप से मुक्ति पाने को इच्छुक मनुष्य कौ 
आर्थिक एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार शास्रो में गुरु, लघु अनेक प्रकार के 
ब्रायश्वित्तों का विधान किया गया है । ग्रन्थकार ने उनका निर्देश चान्द्रायण आदि.के 
रूप में किया है। 
चान्द्रायण:-“चान्द्रमु अयनं यस्य तत्‌ चान्द्रायणम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
च्ान्द्रायण का अर्थ है--चन्द्रतुल्यगति से युक्त । जिस ब्रत की क्रिया चन्द्रमा के हास 
विकास के समान ह्वास-विकास को प्राप्त होती रहती है उस व्रत को चान्द्रायण व्रत 
कहा जाता है । यह बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाला एक गुरुतर प्रायश्चित्त है । अतः 
इसी का उल्लेख कर आदि शब्द से अन्य प्रायश्चित्तों की ओर संकेत किया गया है। 
चन्द्रायण के सम्बन्ध में मनुस्मृति में इस प्रकार कहा गया है-- | 
एकैक ह्वासयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्घयेत्‌ । 
उपस्पृशन्‌ त्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
(११। २१६) 
प्रतिदिन प्रातः सायं तथा मध्याह्न में स्नान करे, पूर्णिमा के दिन १५ प्रात 


भोजन करके कृष्णपक्ष की प्रतिपद से चतुर्दशी तक प्रतिदिन भोजन में एक-एक 
कम करता रहे, अमावास्या को उपवास करे, शुक्लपक्ष की प्रतिपदू को एक ग्रासं से 


भोजन आरम्म कर उत्तरोत्तर दिनों में एक-एक ग्रास की वृद्धि करता चले 
के दिन पन्द्रह ग्रास भोजन करे इस प्रकार एक मास तक किए जाने वाले प्रत 
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 चान्द्रायण कहा जाता है । इस चान्द्रायण के कहा जाता है । इस चान्द्रायण को मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने 
उक्त इलोक की व्याख्या में 'पिपीलिक-मध्य चान्द्रायण' कहा है क्योंकि इसका मध्य 
अमावास्था के दिन उपवास के रूप में होने से पिपीलिका-चींटी के मध्य माग के समान 
क्षीण होता है । 
इस चान्द्रायण से भिन्न तीन ओर चान्द्रायण हवते हैं जिन्हें यवमध्य चान्द्रायण, 
यतिचान्द्रायण और शिशुचान्द्रायण कहा जाता है । यवमध्य-को मनु ने इस प्रकार 
कहा है ४ 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेद्‌ यवमध्यमे । 


शक्लपक्षादिनियतश्चरत्‌ चार्द्रायणब्रतम्‌ ॥ ( ११। २१७ ) 
यवमध्य चान्द्रायण में भी पिपीलिक-मघ्य चान्द्रायण की ही सारी विधि की 


जाती है, अन्तर केवल यह होता है कि यवमध्य में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदू को एक 
ग्रासमात्र भोजन कर अगले दिनों में प्रतिदिन एक-एक ग्रास की वुद्धि करते हुए पूर्णिमा 
को १५ ग्रास भोजन किया जाता है और कृष्णपक्ष की प्रति पद से एक-एक ग्रास प्रतिदिन 
कम करते हुए अमावास्या को उपवास किया जाता है। इसका मध्य माग पूर्णिमा के 
दिन १५ ग्रास भोजन के ख्प में होने रो यव के मध्यमाग के समान स्थुल होता है 
इसीलिए इसे यवमध्य कहा जाता है । 
यरिचान्द्रायण का वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है-- 
अष्टावष्टौ समश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ मध्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ ( ११। २२८ } 
जिस चान्द्रायण में ब्रतीवा भोजनाचार यति के समान प्रातः सायं न होकर 
केवल मध्याह्न में होता है उसे यति चान्द्रायण कहा जाता है, इसमें प्रतिदिन केवल 
मध्याह्न में आठ-आठ ग्रास मात्र ही भोजन किया जाता है। इन्द्रिय को संयत रखा 
जाता है ओर हविष्य का ही उक्तमात्रा में मोजन किया जाता है। 


शिशचान्द्रायण का प्रतिपादन मनु ने इस प्रकार किया है— 
चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिण्डान्‌ विप्र: समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ ( ११।२१९ ) 
दिन ओर रात के शिशुः माग--प्रारम्म में किया जाने वाळा चान्द्रायण शिशु- 
चान्द्रायण कहा जाता हैं । इसमें चार ग्रास भोजन प्रातः और चार ग्रास भोजन 
सूर्यास्त होने पर किया जाता है और ब्रती विप्र का समाहित-संयतेन्द्रिय होना आवश्यक 
होता है । | 
प्रायश्चित शब्दार्थं : ८ 
प्रायश्चित्त शब्द में मध्यमपदलोपी समास है | उसका विग्रह है 'प्रायस्तुष्ट चित्त 
यत्र तत्‌ प्रायश्चित्तम्‌’ प्रायः शब्द का अर्थ है श्रकृष्ट अयसू-कठोर लोह, यह लोह के 
समान कठोर तप का लक्षक है, अतः प्रायश्चित्त का अथे है बहू प्रत जिसमें कठोर तफ 
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` क्के अनुष्ठान से चित्त तुष्ट हो जाता है । प्रायश्चित्त मैं --पाप-शोधक तप के सम्बन्ध में 
चित्त की सन्तुष्टि का ही महत्त्व होता है, इसीलिए मनु ने कहा है-- | 
यस्मिन्‌ कमंण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिन्‌ तावत्तपः कुर्यादु यावत्‌ तुष्टिकरं भवेद्‌ ॥ ( ११। २३३) 
जिस कर्म को करने पर भी मन में भारीपन बना रहे--मन तुष्ट न हो, उस 
कम॑ में तप उतनी मात्रा में करे जितने से कर्त्ता का मन सन्तुष्ट हो सके। 


आदि पद से जिन प्रायश्चित्तों का संकेत किया गया हूँ, उनमें कुच्छ नाम का 
बरत मुख्य है। कृच्छू--कष्ट का बाहुल्य होने से इस व्रत को कच्छ कहा जाता है । मनु- 
स्मृति में इसके प्राजापत्य कृच्छू, सान्तपन कुन्छु, अतिक्कच्छु, तप्तकच्छू .और पराक- 
कृच्छू नाम से पाँच भेद बताए गए.हैं। इनको जानकारी के लिए मनुस्मृति के ग्यारहवे 
अध्याय के २११ से २१५ तक के इलोको का अवलोकन करना चाहिए । 
उप-समीपे आस्यते-स्थीयते अनेन इत्युपासनमु---इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपासन 
उस कमं को कहा जाता है, जिसके द्वारा उपासक उपास्य के समीप अवस्थित होता 
है । उपास्य के समीप उपासक के अवस्थित होने का अर्थ है उपास्य के स्वछूप में उपा- 
सक के चित्त को स्थैयं-लाम होना । इस प्रकार उपासन का अर्थ होता है मन का 
बह व्यापार जिससे मन उपास्य सगुण. ब्रह्म में स्थिर होता है, वह व्यापार है 
शाण्डिल्य-विद्या आदि । र 
७ शाण्डिल्य-विद्या का अर्थ है शाण्डिल्य ऋषि द्वारा उपदिष्ट विद्या । विद्या का 
अर्थ है विद्यते-लम्यते उपास्ये चित्तस्थैयै यया क्रियया सा विद्या--जिस क्रिया से उपास्य 
मैं उपासक के चित्त को स्थैयं-लाम हो वह क्रिया विद्या है। इस विद्या का वर्णन 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- | 
(“सवै खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत? । अथ खलु क्रतुमयः पुरुषों 
यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्बीत'?- . 
| ( छान्दो० ३१४१ ) 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है क्योंकि यह तज्जलान्‌ है, तज्जलानु का 
'विवरण है, तज्ज तल्ल ओर तदनु; एवं तत्‌ का विवरण है ब्रह्म, अतः इसका अर्थ 
कि यह जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही लीन होता है तथा 
उत्पत्ति और लय के मध्यकाल में ब्रह्म में ही जीवित सक्रिय रूप से अवस्थित 
रहता है । इस प्रकार यह जगत्‌ यतः तीनों कालों में अर्थात्‌ भूतकाल-उत्पत्ति से 
पुर्वेकारु, वर्तमान काल-उत्तत्ति और स्थिति काल तथा भथिप्य काल-लयकाल में 
कभी भी ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं होता, अतः शानामाव से जनतु वी किसी जड़ या चेतन 
म॑ रागदवेष न रखते हुए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए । यह उपासता कतु कर 


- , सॅऱ्उक्त रूप से ब्रह्म का निश्चय कर ने से सम्मव हो सकती हुँ, क्योंकि पुरुष-जीव ह | 


मय--निश्चयत्रधान होता है। इस लोक मे वह जैसा क्रतु करता है मृत्यु के बाद बै | 
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ही होता है, इसलिए जब उसे क्रतु के अनुरूप हो फल प्राप्त होना है तब उसे ऋतु 
करना ही चाहिए जिससे वह क्रतु के अन्नुसार उपासना कर सके । 

“मनोमय: प्राणशरीरो मारूप: सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व॑मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः' : (छान्दो ० ३।१४।२) 

ब्रह्म~ईश्वर मनोमय है, विषयों में मन के प्रवृत्त होने पर वह भी विषयों में 
प्रवृत्त होता है और विषयों से मन के निवृत्त होने पर वह भी विषयों से निवृत्त होता 
है, इस प्रकार मन की प्रवृत्ति और मिवृत्ति-पर अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति के निर्भर 
होने से वह मनोमय है । 

. ईश्वर प्राणशरीर है, प्राण का अर्थ है विज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति, आत्मा 
इन दोनों शक्तियों से सम्पन्न है, ये दोनों शक्तियाँ ही आत्मा के शरीर हैं क्योंकि शरीर- 
साध्य समस्त कायं इन दोनों शक्तियों से ही सम्पन्न होते हैं। ये दोगों शक्तियाँ उसे 
उसके मनोमय होने से ही प्रास हैं, क्योंकि मनोहीन में विज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति . 
के काये नहीं देखे जाते । 

ईदवर भा-रूप है । भा शब्द भान अर्थ के'बोधक मा घातु से कर्ता अर्थ में क्विप 
प्रत्यय से निष्पन्न है, अतः इसका अर्थे है भान होने वाला-स्वतः प्रकाशमान होने वाला, 
ऐसी वस्तु है चैतन्य-नित्यबोध, वह बोघ जो अनादि और अनन्त है, जिसका जन्म 
और नाश नहीं होता, जो स्वयं कमी अप्रकाशमान नहीं रहता, किन्तु अन्य सभी 
वस्तुओं को प्रकाशमान बनाता है । : 

ईश्वर सत्यसङ्चुल्प है, उसके समी सद्धुल्प सत्य होते हैं उसका कोई सद्भूल्प 
कभी असत्य नहीं होता । जीव-सङ्कल्प के असत्य होने का कारण होता है मिथ्याफल 
की आकाङ्क्षा -जिस वस्तु या काय से जो फल संभव नहीं हो सकता उस वस्तु या काय 
से उस फल की आकाङ्क्षा मनुष्य कई बार इसी प्रकार की आकाङ्क्षा से प्रेरित होकर 
क्रियाशील होता है अतएव उसका सङ्कल्प असत्य हो जाता है, किन्तु ईश्वर यथार्थद्रष्टा | 
है अत: उसे इस प्रकार मिथ्या फल की आकाङ्क्षा न होने से उसके सङ्कल्प को असत्य 
होने की संभावना ही नहीं हो सकती । 

ईश्वर आकाशात्मा है, उसका स्वरूप आकाश के स्वरूप जैसा है 442 जैसे आकाश 
सर्वव्यापी; सुक्ष्म और रूपादि गुणों से शून्य होता है वैसे ही ईश्वर मी 7 सुम 
और रूप आदि गुणों से शून्य होता है । ` र 

` ईश्‍वर सर्वकर्मा है, सारा डे ईश्वर का ही कार्य है, जगत्‌ का कोई कार्य 

ऐसा नहीं है जो ईशवर-प्रयत्न के बिना उत्पन्त हो, यही कारण है कि ईस्वर को सर्वे- 
कर्ता कहा जाता है, ईश्वर को सर्वकर्मा मी इसी अर्थ में कहा गया है । 

स्वर सवंकाम है, सर्वेकःम का अर्थ हा इच्छा का कण पु 
इच्छाओं का, जो.धमंविरुद्ध न हों, आश्रय होता है । इसका स्पष्ट आय! 
वस्तु ईश्वर को bs नहीं है उसका अस्तित्व असँमव है । ईश्वर की हाना 
. का व्यापक है. अतः जो ईश्वर को इष्यमाण न होगा वह वस्तु ही नहीं हो सकता । 
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ईदवर सवंगन्ध है, सुखावह समस्त पुण्य रूप गन्ध ईदवर में विद्यमान हैं। 
तात्पये यह है कि जो मनुष्य ईश्वर के अभिमुख गतिशील होता है वह उसकी मोर 
द्रुतगति से उसी प्रकार अग्रसर होता है जिस प्रकार मनुष्य सुखप्रद शोमन गन्ध की 
ओर बड़े वेग से बढ़ता है। : अ 


ईदवर सर्वरस है, उसमें सभी सुन्दर रस विद्यमान हैं, जो ईखर का 
चिन्तन करता है उसे सभी सुन्दर रसों के स्वाद का आनन्द प्राप्त होता है। ईश्वर का 
ध्यान कोई नीरस व्यापार नहीं है किन्तु अत्यन्त रसमय व्यापार है । एक बार ईश्वर 
जब मनुष्य के ध्यानगत हो जाता है ओर उसे उस ध्यान का रसानुभव हो जाता है तब 
वह कमी उससे विचलित नहीं होना चाहता । 

ईदवर ने सम्पूणं जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है जो ईश्वर की गोद के बाहर हो । वह अवाकी और अनादर भी है । अवाकी का अर्थ 
है वाक्‌ इन्द्रिय से शून्य, जिसका तात्पयं यह बताने में है कि ईश्वर इन्द्रिय-सापेक्ष नहीं 
है। वह इन्द्रियों के विना ही सब इन्द्रियों के कार्यं करता है। अनादर का अथं है 
आदरहीन-सम्भ्रमहीन, ईश्वर कमी सम्भ्रान्त--किसी वस्तु को पाकर उसके सम्बन्ध में 
सम्भ्रम-आदर भावना से परिगृहीत नहीं होता, क्योंकि सम्भ्रम तब होता है जब कोई 
अप्राप्त अपूर्व वस्तु किसी को मिल जाती है अतः यह उसी पुरुष में सम्भव होता है जो 
आसकाम न हो, ईश्वर तो पूर्णरूप से आसकाम है। उसके लिए कोई वस्तु अपुर्व 
अप्राप्य नहीं है । अतएव वह सभी वस्तुओं के वारे में अनादर-सम्भ्रमहीन है । 

“एष म आत्मान्तहंदयोऽणीयान्‌ व्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा दयामाकाद्वा श्यामाकः : 
तण्डुलाद्वैष म आत्माऽन्तहंदये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌ दिवो 
ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः” ( छा० ३१४३) 


उक्त गुणों से सम्पन्न ईश्वर ही मेरे हृदय के अन्दर विद्यमान मेरी आत्मा है, 
वह ब्रीहि-घान्य, जव, सरसों, सार्वां, सावें के चावल से भी अणु है | मेरे हृदय के 
अन्दर विद्यमान उक्त गुण युक्त मेरी आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक इत समी लोकों 
से महान्‌ है । आत्मा को अणु और महान्‌ दोनों कहकर यह सूचित किया गया है किं 
आत्मा की कोई इयत्ता नहीं है । 


“सर्वेकृ्मा सवकामः सवंगन्धः सवंरसः सव॑मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष य 
आत्माइन्तहुँदय एतद्‌ ब्रह्मतमितः परेत्यामिसम्मवितास्मीति यस्य स्याददृधा न विचिः 
कित्सास्तीति ह॒ स्माह शाण्डिल्यः'” ( छान्दो० ३।१४।४ ) 

जो सर्वकर्मा-समस्त कार्यों का कर्ता, सर्वकाम-स्व्‌विषयक इच्छा का आश्रय, 
सवंगन्ध सभी मनोरम गन्बों से युक्त, सर्वरस-समी रमणीय रसों से मण्डित, सर्व 
इदमु अभ्यात्त-इस सारे जगत्‌ को चारों ओर से व्याप्त करने वाला, अवाकी-वाणी 
आदि समस्त इन्द्रियों से शून्य ओर अनादर-सम्भ्रमरहित है, वह ईश्वर हृदय के अत्त्वे 
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में स्थित मेरी आत्मा है । यह आत्मा ही ब्रह्म है । इस लोक से प्रयाण करने पर मैं 
- ब्रह्म स्वरूप हो जाऊंगा जिसे यह हृढ़ निश्चय होता है, इस विषय में जिसे कोई संदेह नहीं 
होता वह मरने के बाद निश्चय ही ब्रह्ममाव प्राप्त करता है, यह बात स्वयं शाण्डिल्य 
ने कही है । - 
इस वाक्य में प्रस्तुत खण्ड के दूसरे वाक्य कै 'मनोमयः' से 'आकाशात्मा' तक 
के पूर्वं भाग को छोड़कर दोष भाग को ग्रहण कर यह संकेत किया गया है कि सर्व- 
कमँत्व आदि रूपों से ईश्वर को लक्षित कर मनोमयत्व आदि रूपों से ईइवर की 
घ्यानात्मक उपासना करनी चाहिए । अलक्षित-अज्ञात को उपासना नहीं हो सकती । 
अतः उपास्य को जिन रूपों से लक्षित करना है उन रूपों को दूसरे वाक्य में दोहरा 
दिया गया है और जिन रूपों से ध्यानात्मक उपासना करनी है उन रूपों का 
उल्लेख एक ही बार यह बताने के उद्देश्य से किया गया है कि जिन रूपों से एक 
वार उपास्य को ध्यानगत किया जाय उन रूपों की एकता-अत्याज्यता बनी _ 
रहे, उन्हें अन्त तक न छोड़ा जाय क्यों कि उनका त्याग करने से चित्त की 
एकाग्रता नहीं सिद्ध हो सकती । इस विद्या का वर्णन शतपथ के १०, ६, ३; २, 


में तथा वृहदारण्यक के ५।६।१ में भी किया गथा है। . 
शाण्डिल्य विद्या आदि को उपासना बताते हुए ग्रन्थकार ने आदि शब्द 


से उपासनात्मफ अन्य विद्याओं की ओर संकेत किया है जैसे दहरविद्या, वैदवानर- 
'विद्या आदि । इन विद्यावों की जानकारी के लिए छान्दोग्य के अष्टम अध्याय 


का अवलोकन करना चाहिए । 
गन्यकार ने उपासना को मनोमय व्यापार कहकर उसकी ज्ञानमिन्तता को 


ओर संकेत किया है। उनका आशय यह है कि सत्त्वगुणप्रभान अन्तःकरण को 
बुद्धि और रजोगुणप्रघान अन्तःकरण को मन कहा जाता है। बुद्धि ज्ञानशील 
होती है और मन क्रियाशील एवं चञ्चल होता है । बुद्धि के सत्त्वांश के विषयाकार 
परिणाम को ज्ञान कहा जाता है और मन के रजस्‌ अंश की विषयामिमुल गति 
को मनोव्यापार कहा जाता है। यही गति जब एकामिमुख रहते हुए सतत प्रवतंमान 
होती है तब आमिमुखस्थ विषय की एकता, मनोगति के प्रेरक पुरुष की एकता तया 
कालव्यवघान के अभाव के कारण ध्यान शब्द से व्यवहृत होती है। इस .गत्यात्मक 
ध्यान को ही उपासना कहा जाता है। इस प्रकार उक्त मनोगतिरूप उपासना, बुद्धि 
के विषयाकार सात्त्विक परिणामख्प ज्ञान से भिन्न होती है। ` यहाँ उपासना और 
उसके प्रयोजन चित्तस्थैय॑ के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है जो 
इस प्रकार है-_अन्यविषयों से चित्त को खींचकर उपास्य की ओर उसे गतिमानु 
बनाना, ऐसा प्रयास करना जिससे चित्त उपास्य से भिन्न वस्तु की ओर न जाय, 
प्रयत्न पूर्वक सम्पाद्यमान इस प्रकार का चित्तव्यापार ही उपासना है और इस चित्त 
व्यापार में सातत्य स्थापित हो जाना चित्तस्थैयँ या चित्त की एकाग्रता है। 
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मई. :  बेदान्तसार 


एतेषां नित्यादीनां बुद्धियुद्धिः पर परयोजनशुपासनानां तु 
चित्तेकाउयं “तमेतमास्मानं वेदाचुव चनेन त्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन” 
इत्यादिश्रुतेः “तपसा करमषं हन्ति इत्यादिस्मृतेश्च | 

इदानीमुक्तलक्षणानां नित्यादीनामीश्वरापणतयानुष्ठीयमानानां परमफर्ल 
दर्शयति--एतेषासिति। आदिपदाजन्नैमित्तिकप्रायश्रित्तयोग्रह: । नित्यादीना- 
मुपात्तदुरितक्षयद्वारा बुद्धिश॒ुद्धिहेतुत्वमिति द्रष्ट्यं निर्गतांनखिलकल्मषतये- 
अङ “नित्यनेमित्तिकैरेव छुबोणो दुरितक्षयम्‌” । . ननक 
इत्यादिस्मृतेः “धर्मेण पापमपनुदति” इति श्रतेश्च चित्तशुद्धेः परमप्रयोजनत्बं 
परम्पस्या मोक्षसाधनत्वात्‌ । तथाच स्मृतिः 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ की माष्यभुमिका में अद्वैतज्ञात 
और उपासना दोनों को जो मनोवृत्तिरूप कहा है, वह बुद्धि ओर मन में तात्विक 
अभिन्नता की इष्टि से है, अतः ज्ञान और उपासना को क्रम से बुद्धिवृत्ति और मनोवृत्ति 
कहकर जो भेद बताया गया हैं उसका भगवान्‌ के उक्त कथन से कोई विसंवाद नहीं 
है। दूसरी बात यह है कि भगवानु ने अद्वैतज्ञान और उपासना को मनोवृत्ति कहा 
है ज्ञानसामान्य को नहीं, इसलिए भी उनके कथन और उक्त कथन में कोई विरोध 
नहीं है क्योंकि अद्धैत ज्ञान निमंल मन की वृत्ति है ओर निर्मल मन में रजस्‌ का 
अभिमव होकर सत्त्व का उद्रेक हो जाने से वह सत्त्वप्रधान बुद्धि के समान हो 
जाता है । 
अनुवाद-- 

'तमेतमात्मानं' आदि श्रुति तथा 'तपसा' आदि स्मृति के अनुसार इन 
नित्य आदि का परम-अन्तिम-मुख्थ प्रयोजन है बुद्धि की शुद्धि-मन की निम्मलता, 
किन्तु उपासनाओं का परम प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता-मन की एक विषय में 
स्थिरता-एक ही वस्तु में मन की अविच्छिन्न गतिशीलता । 
व्याख्या-- 

“तमेतमात्मानं' आदि शुत का अर्थ यह है कि ब्राह्मण वेदाध्ययन और 
यज्ञानुष्ठान से उक्तस्वख्प इस आत्मा की विविदिषा-जिज्ञासा करे।. श्रुति के 
यथाश्रुत शब्दों से यद्यपि यह स्पष्ट नहीं होता कि वेदाध्ययन और यज्ञ से बुढि की 
शुद्धि होती है किन्तु उनके द्वारा जिज्ञासा करनी. चाहिए इस कथन से उक्त 
बात का लाम हो जाता है क्योंकि आत्मा-ब्रह्म की जिज्ञासा विशुद्ध बुद्धि में ही 
- श्रादुभूत हो सकती है अतः यदि वेदाध्ययन और यज्ञानुष्ठान से बुद्धि की शुद्धि | 
हो तो उनसे सीधे जिज्ञासा का उदय न हो सक्ने से उक्त श्रुति की संगति 
न हो सकेगी । 
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सस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित प्प्‌ 
“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु? ॥ 
इत्युपक्रम्य 
“असक्तबुद्धिः संत्र जितात्मा विगतस्पृहः | 
नंप्कम्य॑सिद्धि परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति” || इति । 
तदुक्तं नेष्कम्येसिद्वावपि--“नित्यकर्मा नुष्ठानाद मोत्पत्तिधमोलपत्ते: 
पापहानिस्ततश्चित्तशुद्धिस्ततः संसारयाथात्म्याबबोधस्ततो वैराग्यं ततो मुमु 
वत्वं ततस्तदुपायपर्येषणं ततः सबवकमंसन्न्यासस्ततो योगाभ्यासस्ततश्चि- 
त्तस्य प्रत्यक्प्रवणता ततस्तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थपरिज्ञानं ततोऽबिद्योच्छेदस्ततः 
स्थात्मन्यवस्थानं” इति। उपासनानां त्विति। तुशब्दः कर्मभ्य उपास- 
नाया वेशिष्टयद्यांतनाथः। तस्य नित्यानुष्ठानक्षपितकल्मषतया विशुद्धस्य 
चित्तस्य शा्नप्रकाझिते ध्येये ज्ञेये वा विषय ऐकाग्यं निश्च लत्वमित्यर्थः । 
सूक्ष्माथावधारंणसमर्थत्वमिति यावत्‌ । पूर्वोक्तप्रकारेणानुष्ठीयमानानां नित्या- 
दानामुपात्तदुरितक्षयद्वारा शुद्धथादिपरम्परया ज्ञानहेतुत्वे प्रमाणमाह 
विविदिषन्तीति। आदिपदात्‌ “तपसाऽनाशकेन”. इति वाक्यशोषग्रहः । 
विविद्षन्तीति विविदिषांसम्वन्धे विधिम्रत्ययोऽनुसन्धेयोऽपूरवत्वात्‌। नहि 
यज्ञादीनां विविदिपासंयोगः पूर्व प्राप्तो येनानवादत्वं वाक्यस्य कल्पेत । 
ननु यज्ञादीनां यावज्जीबवाक्येनावइ्यकतंव्यतया प्राप्तानां {वविंदिषार्थत्वे 
नित्यानित्यसंयोगः प्रसज्येत यदि च विविदिषार्थं यज्ञादयनुष्ठानमपरमिष्येत 


उक्तस्मृति का यह अर्थ तो स्पष्ट ही है कि तप से कल्मष-बुद्धि के पापात्मक 
मल का नाश करना चाहिए | इस स्मृति के अनुसार उक्त श्रुति के इस तात्पर्य का 
निर्णय सुलम हो जाता है कि वेदाध्ययन और यज्ञ से बुद्धि का शोधन कर आत्मा 
की जिज्ञासा करनी चाहिए । यह प्रश्‍न हो सकता है कि उक्त श्रुति में वेदानुवचन 
मोर यज्ञ का तथा उत्त स्मृति में तप का ही उल्लेख है, नित्य नैमित्तिक कर्मों का नहीं, 
अतः उक्त श्रुति एवं स्मृति बुद्धिशुद्धि को नित्य-नैमित्तिक कर्मों का प्रयोजन बताने में 
प्रमाण कैसे हो सकती है। इस प्रइन के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वेदाध्ययन 
“ब्राह्मणस्य निष्कारणो घमः षड ड्रो वेदोश्थ्येयो ज्ञेयञ्च’ “स्वाध्यायान्मा प्रमदः' इत्यादि 
वचनों के अनुसार नित्यकर्म हैं और वह अन्य नित्यकर्मो का उपलक्षण है | इसी 
प्रकार यज्ञ शब्द सभी यज्ञों का बोधक होते से पञ्चमहायज्ञ आदि नित्यकर्मों तथा 
जातेष्टि आदि नैमि'त्तक कर्मों का बोधक है । इसी प्रकार उक्त स्मृति का तप शब्द - 
.तपःसामाम्य का बोधक होने से चान्द्रायण ब्रत आदि प्रायश्चित्तामक तप का ओर 
सन्ध्यावन्दन आदि नित्यानुष्ठेय तप का बोधक है । अतः उक्त श्रुति और स्मृति द्वारा 
नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित से बुद्धि की शुद्धि होती है इस तथ्य के बोध में कोई 
बाधा नहीं हो सकती । 
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५६ वेदान्तसार 


नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानां त्ववान्तरफलं पितृलोकसत्य- 
लोकप्राप्तिः “कर्मणा पिदलोको विद्यया देवलोक” इत्यादिश्रुतेः । 


जत; संसारव्याइत्सूनां शिर्नृष्ठानं स्यादिति चेन्न खादिरादिवत्संयोगएयकस्वो- 
पपत्तेः । न च तहिं तेनैव न्यायेन कमेणा मोक्षार्थेत्वमंपीति शङ्कनीयं ज्ञान- 
कर्मसमुच्चयनिराकरणात्‌ । तथाच न्यायः--“अत एवा्नीन्धनाद्यनपेक्षा” 
इतिं । कर्मणां ज्ञानं प्रत्यारदुपकारकत्वं तु स्यात्‌ “सबापेक्षा च यज्ञादिः 
रतेरश्वबत्‌” इति न्यायात्‌ । उक्तं च भाष्यकृद्धिः--“विविदिषासंयोगात्त 
राह्मेतराणि यज्ञादीनि” इति । तत्रैव स्मृतिं संबादयति--तपसेति । आदिपदात्‌ 
“कषायपक्तिः कमोणि” इत्यादिस्मत्यन्तरग्रहः ॥ | £ 

नलु नित्यादेः सत्त्वशुद्धितदैकाम्यफलकत्वे “कर्मणा पितृलोको विद्यया 
देवळोकः”, “सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति” इतिश्रृ तिनित्यादीनां.पिठुछोकादि- 

उपासना का प्रयोजन बताया गया है “चित्त की एकाग्रता”, किन्तु प्रमाण रूप में 
किसी श्रुति या स्मृति को उद्धृत नहीं किया गया है । जो श्रुति एवं स्मृति उदूतं है 
उससे उक्त अर्थ का स्पष्ट रूप से लाभ नहीं होता पर थोड़ा ध्यान देने से उक्त श्रुति 
एवं स्मृति से ही उपासना के इस प्रयोजन का लाम हो जाता है। जैसे श्रुति में उक्त 
स्वरूप आत्मा की विविदिषा को वेदाध्ययन ओर यज्ञ का प्रयोजन कहा गया है। 
वेदाष्ययन से वेदायं का ज्ञान होता है । सगुण ब्रह्म भी वेदार्थ है, अतः सतत वेदाध्ययन 
से सतत उपस्थित . होने वाले सगुण ब्रह्मा में चित्तवृत्ति-सातत्यरूप उपासना का भी 
वेदाध्ययन शब्द से लाभ हो जाता है। इसी प्रकार यज्ञ शब्द से भी उसका लाम 
हो जाता है। क्यों कि यज्ञ में सगुण ब्रह्मरूप विष्णु आदि का ध्यान आवश्यक होता 
है और सगुणन्रह्म का ध्यान उपासनारूप है । विविदिषा को वेदानुवचन और यज्ञ 
का प्रयोजन कहने से यह ज्ञात होता ` है कि उन साधनों से बुद्धि को शुद्धि होकर 
जिज्ञासा होती है जिससे प्रेरित हो मनुष्य ज्ञानाजॅन करता है, ज्ञानश्रुति से उपासना 
के चित्तस्थैये रूप प्रयोजन का भी लाभ हो जाता है। इसी प्रकार उक्त स्मृति से भी 
इस बात का लाम हो जाता है, क्योंकि कल्मष ही चित्त के एकाग्र होने में बाधक 
होता है अतः तप से कल्मष का नाश होता है इस कथन से यह लाम अनायास हो 
जाता है कि उपासनात्मक तप से चित्त की एकाग्रता होती है। 
अनुवाद-- 

“कमेण पितृलोंक:' आदि शति के अनुसार नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त और 
उपासना का अवान्तर-अप्रधान फल तो है पितृलोक तथा सत्यलोक की प्राप्ति । 
ब्याख्या-- 

नित्य आदि कर्मों के दो फल होते हैं, एक प्रघान-अन्तिम फल और दुसरा 
हानुषङ्गिक अप्रधान फल | उनमें नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त का चित्तशुदिल्म 
मुख्य फल तया उपासना का चित्तस्थैयंरूप मुख्य फल बता दिया गया है । प्रस्तुत 
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संस्कृत-हिन्दो व्याख्या सहित - पड. 


फलपरा पोड्येतेत्यत आह--नित्यनैमित्तिकयोरिति । अत्र प्रायश्चित्ताग्रहणं 
तस्यावाच्तरफलासावात्‌। न झुपात्तदुरितक्षयमन्तरेण तस्य किब्रित्फळ॑ 
श्रतमस्ति। अन्ययोस्तु तच्छुयत इति विशेषः । नित्यनेमित्तिकयोः पितृलोक- 
प्राप्तिरवान्तरफलमुपासनानां सत्यलोकप्राप्तिरिति विवेकः। “तद्यथा आम्रे 
फळाथे निर्मिते छायागन्धावित्यनूत्पदयेते इतिं स्मृत्युक्तछायागन्धवत्पितृ- 
झोकादिफळस्यावान्तरत्वमानुषङ्गिकत्वम्‌ । तदुद्देशेन नित्यादेरविधानाद्विविदि- 
षासंयोगस्य च विधानाच्छुद्ध्रेव महाफळत्वमिति भावः । ननु 
कथं नित्यादिसाध्यत्वं श्राद्धादिकर्मसाध्यत्वात्‌ । देवलोकस्य च 

“अष्टाशीतिसहस्राणां सुनीनामूर््वरेतसाम्‌। 

उत्तरेणार्यस्णः पन्था ०००० ००००११ || 

इत्यादिस्मृतेनेष्िकायृध्वेरेत आश्रमधममात्रसाध्यत्वावगमात्कुतो विद्या- 

फलत्वमिति चेदत्र प्रच्छामः। किं श्राद्धादि नित्यनेमित्तिकरूपं कम काम्यं 
वेति । आद्ये कथं न नित्यादेः पिठुलोकः फलम्‌ । द्वितीये त्वस्य विध्युद्देशफले- 
नैव निंराकाङ्षत्वात्पिठळोकफलसम्बन्धाभावान्ञापि विना विद्यामूध्वेरेत- 
आशअमधसेमात्रेणोत्तरमागगमनं सम्भवति । 


“बिद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः | 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः” ॥ 


पङ्क्तियो से उनका अप्रधान फल बताया गया है ओर वह है पितृलोक ओर सत्यलोक की 
प्राप्ति पितृलोक की प्राप्ति नित्य आदि कर्मों का फल है ओर सत्यलोक-देवलोक की 
प्राप्ति विद्या-उपासना का फल है जैसा कि उक्त श्रुति से स्पष्ट है । 

अवान्तर फल की प्रतिपादिका उक्त श्रुति का पूर्णरूप इस प्रकार है--“अथ 
त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति, सोऽ मनुष्यलोकः पुत्रेणैव 
जय्यो नान्येन कमंणा, कमणा पितृलोको विद्यया देवलोको वै लोकानां श्रेष्ठस्तस्मादु 
विद्यां प्रशंस न्ति’ । 

लोक तीन हैं-मनुष्यलोक, देवलोक ओर पितृलोक । इनमें मनुष्यलोक पुत्र 
दारां ही जीतने योग्य होता है। इसका आशय यह है कि भनुष्यलोक में मनुष्य की 
स्थिति पुत्र द्वारा बनी रहती है, क्योंकि “आतमा वै जायते पुत्र” मनुष्य पुत्र के रूप में 
स्वयं उत्पन्न होता है, इस श्रुति के अनुसार मनुष्य अपने वतमान देह का त्याग करने 
पर भी पुत्रदेह से अवस्थित रहता है । मनुष्यलोक में उसकी यह स्थिति पुत्र द्वारा ही 
सम्पन्न होती है, कमं अथवा विद्या द्वारा नहीं । पितृलोक कर्मद्वारा जीतने योग्य होता 
है, मृत्यु के बाद मनुष्य पितृलोक को शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान से ही प्रास करता है 
पुत्र अथवा विद्यां से नहीं, एवं देवलोक विद्या--उपासना से ही प्राप्त होता है पुत्र 
अथवा उपासनात्मक' कमं से नहीं । देवलोक सब लोकों में भ है, वही सत्यलोक 
है.अतः उसे प्राप्त कराने वाली विद्या की विद्रजत प्रशंसा करते हैं । 
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५८ र वेदान्तसार 


om राणा निषेध टु 

इति श्रतौ विद्याविरदिणामुत्तरमार्गनिषेधात्‌ । निर्णीतं चैतदाचार्यगुंणो- 
पसंहारपादे “अनियमः सवोसार्मावरोधः शब्दानुमानाभ्यां” इत्यत्राधिकरणे 
स्पातिनोपुनरावृत्ति मृध्वेरेतसामाचटे किन्तु गमनमात्रम्‌। श्रती तु देवळोक- 
शब्दितत्रह्मलोकगतानां पुनरावृत्त्यमावो5वगम्यते । “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानबमावत॑ नावर्तन्ते नावतेन्त” इति, “तेषामिद्द न पुनरावृत्तिः? इति च। 
यत्युनसत्रेममिद्देत च विशेषणात्कल्पान्तर आईत्तिरवगम्यते तहिद्यारद्ता- 
नामनावृत्तिस्तु विद्यावतां ऋममुकत्याम्नायादिति रहस्यम्‌। नन्वेबं सति 
छान्दोग्यभाष्यांवरोधस्तत्र हि महता संरम्भेण “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धातप 
इत्युपासत” इति पञ््ाग्तिवद्यागतवाक्यव्याख्यानावसरे गृहस्थानां बिद्या- 
रहितानामनृतपै शुन्यमायादम्भान्र्मचयादिभिरपूतत्वान्नस्वधर्मानष्ठामात्रेणोत्तरः- 
मागंगतिरास्त । इतरेषां नेष्ठिकवानप्रस्थमुख्यसन्न्यासिनां तु तद्ठिपरीतत्वात्पूत- 
तया स्वाश्रमधर्मनिष्ठामात्रेणोत्तरमार्गगतिरपुनराब्ृत्तिलक्षणा भवेदित्याचारयैरेव 
निरूपितम्‌ । “न तत्र दक्षिणा” इत्यादिश्रतिः परमञुकत्यपेक्षेति च व्याख्यातम्‌ 
तत्कुत एवं विभागवचनमिति चेत्सत्यम्‌ । अध्वेरेतसामुत्तरमार्गेण ब्रह्मः 
छोकगमनं विद्यां बिनापीत्येतावन्मात्रं तत्रोक्तं न पुनरात्यन्तिक्यपुनसव्ृत्तिस्तत्र 


विवक्षिता । | 
“आभूतसम्प्छचं स्थानमञ्रृतत्वं हि भाष्यते” । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पञ्जास्निविद्या प्रकरण में पितृलोक और देवलोक को 
प्राप्त कराने वाले दो मार्गों का वर्णन है--पितृयान ओर देवयान। कमंनिष्ठ मनुष्य पितृ- 
यान मार्गे से पितृलोक और विद्यानिष्ठ मनुष्य देवयान मार्ग से देवलोक जाता है। 
पितृयान है- धुम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के ६ मास, और देवयान है--अविष्‌ 
ज्वाला, दिन, शुक्लपक्ष उत्तरायण के ६ मास ओर वर्ष । कमंनिष्ठ मनुष्य मरने पर 
धूम, रात्रि आदि के भागे से चलकर पितृलोक पहुँचता है और विद्यानिष्ठ उपासक 
आग की ज्वाला, दिन आदि के मार्ग से चलकर देवलोक पहुँचता है । इस- सम्बन्ध में 
विशेष जानकारी के लिए छान्दोग्य उप०, अध्याय ५, खण्ड १०, मन्त्र १ से ४ तक 
देखना चाहिए । १ व 
यह ज्ञातव्य है कि ये दोनों लोक भी अनित्य हैं इन लोकों से भी मनुष्य का 
उसके शुमाशुम कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्मरूप पतन होता है । जैसे 
“तद यथेह कमंचितो लोक: क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक: क्षीयते’ (छान्दो०. 
८।१।६) एवं “तदु य इह रमणीयचरणा अम्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌" 
. अथ य इह कयूयचरणा अभ्याशो ह्‌ यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌” (छान्दो० ५1१८ 13) 
इस सन्दर्भ में ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में उक्त उपासनाफलों पर भी दृष्टिपात 
कर लेना आवश्यक है, वहाँ कहा गया है कि--“तत्र कानिचिद्‌ ब्रह्मण 
उपासनान्यम्युदयार्थानि”, कानिचितु क्रममुक्त्यर्थानि, कानिचितु कर्मसमृद्धपर्षाति 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित जद 


इत्यापेक्षिकाम्रतत्ववचनोदाहरणात्‌ । गुणोपसंहारे च “तस्मादिदद 
श्रद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपळ्क्षणं वाजसनेयिनस्तु पञ्चाग्निविद्याधिकारेऽधोयते 
“ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धासत्यमुपासत' इत्युदाहृत्य तत्र श्रद्धाळवो 
ये सत्यं त्रह्मोपासत इति व्याख्येयं सत्यशच्दस्य त्रह्मण्यसकृत्प्रयुक्तत्वात? इति 
हैरेव व्याख्यातत्वात्‌ । याज्ञवल्क्यश्चाह-- 
“«सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर्दबळोकं समाश्रिता; । 
तावन्त एव झुनयः सवोरम्भविवजिताः ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्यंण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभूतसम्प्छवम्‌”॥। इति । 
तस्मादात्यन्तिक्यपुनरावृत्तिविद्यावतामेवेति युक्तं क्रममुक्तिहेतुत्वा द्वि- 
द्यायाः। न च तहि मुक्तरव {विद्यायाः परमअयाजनत्वाबित्तेंकाग्यस्थ तद्युक्तः 
मिति वाच्यं सगुणनत्रह्मविदस्तथात्वेडपि निगुणजह्मदिद्याधिकारिणः चित्ते- 
काग्रताया एव परमप्रयोजनत्वातू। तस्यापि साक्षात्कारोदयाआगेव प्रमातस्य 
ब्रह्मछोकगमनांपपत्ते: | पर ह अ 
“प्राप्य पुण्यकृतांज्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। | 
इत्यादिस्मृतेश्च । सणुणंत्रह्मविदोऽपि त्रह्वालोकगतस्य तत्रत्यं भांग . 
विद्याबान्तरफळं सुक्तवतस्तःतपन्नचित्तैकाम्यद्वार स्वयस्भातवेदान्तवाक्याथं- 
ज्ञानादेव झुक्तिरिति नियमात्‌ । भवत्यंब चित्तैकामतापासनायाः परमग्रयाजनः 
मिति न किंज्ञदूदुष्यात । तस्मात्‌ “सबं एते पुण्यलोका भवन्ति’ इतिं 
अतेर्नित्यनैमित्तिकयाः : फळवत्त्वस्व वाचनिकत्वात्तथात्वेअप्युक्तलक्षणभद॑न 
काम्यबेषम्यात्फळविशेषस्य चाश्रतत्वात्पिदृढोकस्य च फळात्मनः कमोवशेपा- 
काङक्षितत्वान्नष्टाइवदग्धरथन्यायन “कर्मणा पिटुळोक” इति श्रांतरुपपद्यत | 
काम्यम्रायश्चित्तयोः फढविशेषोददेशेन पापक्षयमात्राथंत्वेन च bn 
काङ्क्षाभावाथात्तङ्गावबद्धानाझुपासनाचां कमेसंसृद्ध॒थथत्वादनज्ञावबद्धानान 
प्रतीकांपासनानामत्रह्मोपासनाना चाभ्युद्यफलत्वात्कायकारणजज्लापा नाता 
मवान्तरफळं देवलोकशब्दवाच्यत्रह्मलोक इति परिशेषात्सिद्धेयुक्त 'विद्यया 
देवळोक! इति वचर्नामत्यळं प्रपञ्चेन _ ई 
(बह्मधुन शा» भा० १।१।११) 1 ब्रह्म की कुछ उपासनाओं का फल होता ध 
अभ्युदय-स्वगंप्रा्ति, कुछ का फल होता है क्रममुक्ति और कुछ का फल होता के 
की समृद्धि--समृद्ध फल देने के लिए कर्म को सहकारी के सम्पर्क से बलवान बताता । 
उपासना के उक्त फलों के साथ चित्त की एकाग्रता का उल्लेख न होने से दद 
शंका हो सकती है कि भगवान्‌ शंकराचाय को चित्त को एकाग्रता को का नला 
मानना इष्ट नहों है किन्तु इस शंका को इस उत्तर से अवसर नहों कर ८ 
चित्त की एकाग्रता उपासना का मुख्य फल है ओर उक्त माध्य में उसके बानु 
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साधनानि नित्यानित्यवस्तुविवेकेहाम॒त्राथंफलभोगविरागशमा- 
दिपकूटसम्पत्तिप्म॒क्षुत्वानि। नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावदूत्रह्मेव नित्यं 
बस्तु ततोऽम्यद्खिलमनित्यमिति विवेचनम्‌ । ऐहिकानां स्रक्चन्दन- 
~ ~ |. 4 ° जर निर यत्व £ य्‌ 
_ बनितादिविषयभोगानां कमं जन्यतयाऽनित्यत्वबदाद्चप्मिकाणामप्य- 
मृतादिविषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिहामुत्राथं- 
"फलभोगविरागः । शमादयस्तु झमदमोपरतितितिक्षासप्राधानश्रद्वा- 
ख्या! । शमस्तावच्छुरणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः । 
दभो वाह्मेन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम्‌ । नित्रतिता- 
नाभेतेषां तद्दचतिरिक्तबिपयेम्य उपरमणप्रुपरतिरथवा विहितानां 
कर्मणां विधिना परित्यागः । तितिक्षा शीतोष्ण/दिद्वम्हसहिष्णुता । 
निणुहीतस्य मनराः श्रवणादौ तदलुशुणत्रिषये च समाधिः समाधानम्‌ । 
गुरूपदिष्ट वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा । मुझुक्षुत्व॑ मोक्षेच्छा । 
फलों का ही उल्लेख है अतः उनके साथ चित्त को एकाग्रता की चर्चा नहीं की गई है! 
उपासना के अभ्युदयात्मक् फलों में देवलोकप्रासि का समावेश होने से उसे उपासना का 
फल बताने वाले वेदान्तसार का उक्त भाष्य के साथ कोई विरोध भी नहीं है। 
अनुवाद 
नित्य, अनित्य वस्तु का विवेक, ऐहिक और पारलौकिक फलों के भोग से विरक्ति 
शम भादि छः से सम्पन्न होना और मुमुक्षा-मोक्ष प्रास करने की इच्छा साधन है । 
नित्यानित्यवस्तुवियेक--एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है उससे भिन्न समग्र 
पदार्थे अनित्य हैं, इस प्रकार का विवेचनात्मक निश्चय । इहासुत्रार्थफलभोगविराग- 
जिस प्रकार इस संसार के माला, चन्दन, वनिता आदि विषयों के भोग कमंजत्य होते 
से अनित्य हैं, उसी प्रकार परलोक अमृत आदि विषयों के मोग भी अनित्य हैं, इस 
अनित्यता के आधार पर “ऐहिक ओर आमुष्मिक सभी विषयों से अत्यन्त वैराग्य । 
शमादिषर्‌कमंपत्ति-शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाघान और श्रद्धा, इन छः साधनों 
से सम्पन्न होना। शम--श्रवण, मनन और निदिध्यासन से भिन्न विषयों से मनका 
निग्रह । दम--श्रवणादि से भिन्न विषयों से वाह्य इन्द्रियों को प्रत्यावतित करता । 
उपरति--श्रवणादि से भिन्न विषयों से प्रत्यावतित इन्त्रियो की श्रवणादि भिन्न विषयों 
की ओर गति का. निरोध अथवा शास्त्रविहित कर्मों का विधिपूर्वक परित्याग । 
_ तितिक्षा--ठंढक, गर्मी आदि से होने वाले कष्टों को सहन करने की क्षमता । , 
समाधान--वाह्मविषयों से निगृहीत मन को श्रवणादि में और श्रवणादि के अनुकूल 
विषय में केन्द्रित करना । श्रद्धा--गुरु से अघीत वेदान्तवचनों में विशवास करता । 
मुमुक्षत्व--मोक्ष की आकाङ्क्षा । 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित क्रं 


साधनसम्पन्नः प्रमाताधिकारोत्युक्त॑ तत्र कानि केयन्ति 
वेत्यपेक्षाया तानि विभजते--साधनानीति । स 
वेकस्य प्राथम्यं न हौदं देयमिद्मुपादेयमिति विवेचनमन्तरेण हेयाद्रागनिवृत्तिः 
सम्भवति। अनिवृत्तरागस्य शमाद्यभावाच्छमाद्यपेक्षया विरामस्य पूर्वमुदेशः । 
शान्त्यादिद्दीनस्य सुसुक्षायोगात्ततः प्रागेव शमादुद्देशः । एतेश्रिमिः साधनैः 
सम्पन्नस्य सुसुक्षाया अवश्यम्भावात्तस्यां च सत्यां ब्रह्मजिज्ञासायां नियमेन 
्रवृत्तेसुंसुक्षान्तान्येब साधनानीत्यभिप्रायः ॥ 
विवेकादीन्युद्देशक्रमेण छक्षयति-नित्यानित्यवस्तुविवेकास्तावदित्या- 
दिना । नित्यत्वं नाम काळानवच्छिन्नत्वमनित्यत्वं नाम तद्विपरीतत्वम्‌। न 
स्थास्यतोतिं छोकागमयोव्यवहारायोग्यं नित्यं  तद्विपरीतमनित्यमिति वा । 
तथाच नित्यानित्ये च ते वस्तुनी च नित्यानित्यबस्तुनी तयोर्विबेक इति 
विग्रहः । केचित्त नित्यानित्ययोर्वसितुं शील॑ ययोस्ते नित्यानित्यवस्तुनी 
नित्यत्वमनित्यत्वं च तयोः साश्रययोविवेको नित्यानित्यवस्तुविबेक इत्याहुः । 
स चापाततोऽधिगतवेदार्थस्यांनुमानकुशळस्य ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यद्‌- 
खिळमचेतनमनित्यमिति विवेकी भवति । तथाहि । “यस्मादवाक्‌ संवत्सरोऽ 
होमिः परिवतंते तदेव ज्योतिषां ज्योतिः”, “नित्यं विझुं सवगतं सुसूक्ष्म'”, 
व्याख्या-- 
वेदान्त विद्या के अधिकारी को साधन-चतुष्टयों से सम्पन्न होना चाहिए । यह 
वात अधिकारीरूप अनुवन्ध के निरूपण के प्रसङ्ग में कही गई है किन्तु साधनों के नाम, 
` स्वरूप आदि को चर्चा नहीं की गई है अतः प्रस्तुत पङ्क्तियो द्वारा साधनों का नामग्रहण 
पूर्वेक स्वरूप वर्णन किया गया है। 
प्रथम साधन है नित्यातित्यवस्तुविवेक-एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है उससे 
भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है वह सब अनित्य है, इस प्रकार ब्रह्म ओर ब्रह्ममिन्न 
वस्तुओं का विवेचन, उनकी परस्पर विलक्षणता का बोघ। इस साधत के प्रास हो 
' जाने पर दूसरे साधन की प्रापि सुकर हो जाती है। दूसरा साधन है ऐहलोकिक ओर 
पारलौकिक फलों के भोग से वैराग्य, मनुष्य बड़े प्रयत्न से शुभ कर्मों का अनुष्ठान इस 
आशा से करता है कि उसे मनुष्यलोक में रूपवती, मधुर भाषिणी भार्या, वशंवद 
सुयोग्य पुत्र, आज्ञापालक विनीत भ्रृत्य, निरन्तर हितचिन्तन में रत रहने वाळे भित्र, 
भव्य भवन, विविघ प्रकार के फल-फूलों से भरा उद्यान, शोमन वाहन, अन्न, वल्नाभुषण 
आदिका भरपूर भाण्डार, दूध, दही, घी, मक्खन; आदि का ढेर, स्वस्थ सुपुष्ट दीर्घजीवी 
तरुण देह आदि सुख साधनों की प्राप्ति होगी, उनका वह चिरकाल तक निरुपद्रव मोग 
करेगा । परलोक में उसे दिव्य वनितायें, दिव्य गीत-वाद्य, दिव्य उद्यान, दिव्य निवास, 
वस्त्राभूषण, सुस्वादु खाद्य, पेय आदि वस्तुएं बिना श्रम सुलभ होंगी, जिनके बीच . 
बह देव-देवियों के साथ आमोद-प्रमोद का उपमोग करेगा। इस प्रकार वह इस लोक ओर 
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६२ वेदान्तसार 


“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः”, ““अजों नित्यः शाश्वतः”, “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म”, “ब्रह्म रातेदोतुः परायणं”, “य॒त्र नान्यत्पश्यति' नान्यच्छणोति नान्य- 
द्विजानाति स मूसा”, “यो वे भूसा तदस्त” इत्यादिश्रतिभ्यो बरह्मणि नित्यत्वं 
विशुद्धसत्त्वस्थ पुंसः प्रतिभाति । तथा “नेवे किञ्चनाग्र आसोन्सत्युनैवेद- 
माव्रतमासीत”, “आत्मा वा SR एवाग्र आसीज्ञान्यत्किञ्चन मिषत्‌”, 
«सदेव. सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाह्वितीयं”, “नेति नेति”, “नेह नानास्ति 
किन्न”, «यन्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तद्ल्पं”, न यद्ल्पं 
तन्मत” इत्यादिश्रतिवचनेभ्यो ब्रह्मणोऽन्यत्र भेदभ्रपञ्चेऽनित्यत्वं च तस्यैव 
पुंसः प्रतिभातिं। 'तथानुमानमपि विमतोऽचेतनवगोंऽनित्योऽविभक्तत्वादधटः 
पटस्तम्भादिवत्‌ इति। अनेन हि विभक्तस्यानित्यत्वेऽबगते तस्मिन्ननुगत- 
प्रकाशात्मकस्य ब्रह्मणोऽविभक्तस्य नितयत्वर्मप्यथोदवगच्छति। आकाशाः 
देश्वेत्पत्तिमत्त्वसाधनेनानित्यत्वमुत्तरत्र वर्णयिष्यामः । न चेवं श्रुत्यनुमानाभ्यां 
विवेके सति त्रह्मगो विज्ञातत्वादळं विचारेणेति वाच्यमापाततो नित्यं वस्तु 
न्रप्नेत्यवगमेडपि तस्याद्वितीयत्वभ्रत्यगभिन्नत्वादेरनिर्धारणाञ्जिज्ञासाया अनि- 
वृत्ते; । इत्यास्तां चिस्तरः ॥ 
परलोक में प्राप्त होने वाले अपने सत्कमों के फळमोग के राग से ग्रस्त रहता है किन्तु 
जब उसे पुरातन पुण्यपुक्ष के परिपाक से इस सद्बुद्धि का उदय हो जाता है कि नित्य 
बस्तु तो एक ही है और वह है ब्रह्म जो सत्‌-त्रिकालावाध्य, चित्‌-स्वप्रकाश बोघ तर्था 
` आतन्द-विषय निरपेक्ष तिरतिशय सुखस्वरूप है, और उससे भिन्न जो भी कुछ प्रतीत 
होता है वह सव अनित्य है, उसकी प्राप्ति तथा समाप्ति दोनों विविध दुःखों से भरे हैं। 
. तव ब्रह्म-भिन्‍त किसी भी वस्तु में उसका राग नहीं रह जाता । इस प्रकार ऐहिक 
तथा पारत्रिक सभी विषयों के राग की समाप्ति हो दूसरा साधन है । इस दूसरे साधत 
के भी प्राप्त हो जाने पर तीसरे साधन की प्राप्ति का मागे प्रशस्त होता है। तीसरा 
साधन है--शम आदि छः गुणों से सम्पन्न होना । ये छः गुण हैं शम, दम, उपरतिं 
तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा । शम का अर्थ है आत्मविषयक श्रवण आदि से 
सभी विषयों से मन का निग्रह । आशय यह है कि जब मनुष्य का मन ऐहिक, आमुष्मिक 
सभी विषयों से विरक्त हो जाता है तव वह उन विषयों से दूर होने लगता है, 
उन विषयों की ओर उसे आकृष्ट करने वाला राग समाप्त हो गया रहता है । स 
प्रकार वाह्य विषयों से मन के हट जाने को ही शम कहा जाता है। दमका अये! 
आत्मविषयक श्रवण आदि से मिन्न विषयों से श्रोत्र आदि बाह्य इन्द्रियों का निवृत्त हो 
जाना । वाह विषधों में रागयुक्त मन ही वाझ इन्द्रियों को वाह्य विषयों की ओर तै 
जाता है, अतः जब बाह्य विषयों में मन का राग नहीं रह जाता तब उनकी 
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ऐहिकानामिति। इहछोके भवां ऐहिकाः प्रतिपन्नशरोरसम्बन्धिनः 
स्क्चन्द्नवनितागृहक्षेत्रपश्॒त्यादिविषयजन्यसुखरूपा भोगाः कृषिसेवा- 
्रतिम्रहादिकिमजन्या अनित्या यथा दृष्टा एवमामुष्मिका अप्यमृतादिविषय- 
सेवाजन्यानन्दा यागादिकर्मेजन्यत्वादनित्या भवितुमईन्तीति निश्चित्य तेभ्यो 
नितरां छर्दितान्नवजुगुप्सेहासुत्रार्थफछभोगविराग इत्यर्थः | अयं भाव; । 
सुखं मे निरतिशयं भूयादःखं मे माभूदणुमात्रमपीत्यखिलप्राणिनामस्त्यभि- 
निवेशः | ते चैवमभिनिविष्टाः पुरुषकारावलम्बनेन सर्वोत्साहं यतन्तोऽपि न 
लमनते सुखमात्यन्तिकं दुःखाभावं च । कथम्‌। केचित्समुद्रयानराजप्रीण- 
नाद्यतिकष्टमनु भूय फलकाले स्वयं नइयन्ति। केचित्माप्तफला अपि व्याध्या- 
द्युपठुताः सन्तो भोगं न ळभन्ते । केचित्त प्रापतेपद्भागा अपि भोग्यभायो- 

: द्विसं >3_ ९ [os 

पुत्रादिविनाशाद्वा तद्विसंवादाद्वान्येवो सह स्पधीसूयादिभिः सञ्चितभोग्य- 
जातस्य क्षयभयेनानाब्ृष्टयादिचन्तासन्तापादिभिश्च क्षणमपि सुखमळभमानाः 
कष्टा दरिद्राः काणकुञ्जक्लीबर्बाधरादयो बुभुक्षापिपासादिता बहुळमुपछभ्यन्ते | 
एवं दुःखवहुळे संसारे सुखळवमात्रमनुभवन्नपि कृपणबद्विशुद्धचित्तो न सञ्जते 
किन्तु विरज्यत एवेति । नन्वस्त्वेवमैहिक सुखमनित्यत्वादिदोषदुष्त्वाद्विरागा- 
स्पदं तथापि न पारढौकिकादपि विरक्तिरुपपद्यते क्षयिष्णुस्वानुमानस्य 
“अक्षय्यं ह वे चातु्मास्ययाजिनः सुकृत भवति” इति श्रतिवाधितविषय- 
स्यानुत्थानादि चेन्मेवम्‌। “तद्यथेद्द कमेजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र 


` विद्वन्मनोरञ्जनी में दम को साधन और शम को उसका साधण कहा गया है। 
इस कथन की पुष्टि में यह हेतु दिया गया है कि मन बाह्य बिषयों में वाह्य इन्द्रियों 
द्वारा ही प्रवृत्त होता है । अतः उनके दमन के विना मन का शमन संभव नहीं हो 
सकता, इसलिए जैसे अग्निहोत्र होम का पुवे ओर यवागुपाक का पश्चातु उल्लेख 
होने पर भी यवागुपाक के साधन ओर अग्निहोत्र होम के साध्य होने से पाक का 
अनुष्ठान पहले और होम का अनुष्ठान बाद में किया जाता है वैमे ही शम का पूर्वे ओर 
दम का पश्चात्‌ उल्लेख होने पर मी साधन दम का .सम्पादन पुर्व और साध्य शम का 
सम्पादन बाद में किया जाना चाहिए । किन्तु विचार करने से यह कयन समीचीन 
नहीं प्रतीत होता क्योंकि शम को साध्य दम को साधन मानने में जो हेतु बताया गया 
है वह असंगत है, यह सच है कि बाह्य विषयों में मत की प्रवृत्ति बाह्य इन्द्रियों द्वारा 
ही होती है किन्तु यह सच नहीं है कि मन के शस के लिए बाह्यं इन्द्रियों का दम 
आवश्यक हुँ क्योकि दाह्य विषयों में रागबद्ध मत ही इन्द्रियों को दाह्य विषयों की ओर 
आढूृष्ट करता है । अतः जव तक मन के विषपराग की निवृत्ति होकर सग का घन 
नहीं स्थापित होता तव तक बह्‌ इद्धियो को बाह्य विषयों की ओर घकेलता ही 
रहुगा । आशय यह है कि बाह्य दृद्धियो द्वारा बाह्य विषयों में मन की प्रवृत्ति का अर्थ 
है वाझ इन्द्रियों शे बाह्य विषयों का अनुभव होते पर उत्पन्न उच्च की अनुभूति के फल- 
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६४ वेदान्तसार 
Luss 
पुण्यजितो ळोकः क्षीयत” इति श्रत्या चस्तुबळावळम्बनेन प्रवृत्तयानन्यपरया 
सापेक्षाक्षऱ्यफळविषयकायाः प्राशस्त्यछक्षणाया विष्येकवाक्यत्वेनान्यपराया- 
स्तस्या एव बाधितत्वात्‌। न हि जन्यं नित्यं भावरूपं दृष्टमत ऐहिकभोगवदेवा- 
ब्रद्मास्तम्बपर्यन्तेषु भोगेषु वैराग्यमुपपद्मयत इति । तदुक्तं भगवता व्यासेन-- 
“यञ्च कामसुखं ळोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यंते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥?” इंति । 
शमादीन्विभजते--शमादय इति । मनसो बहिःभवृत्ती बाह्यन्द्रियाणां 
द्वारत्वात्तन्निरोधमन्तरेण मनोनिग्रदाशक्तेदेमानन्तरं शमो द्रष्टव्यः पाठक्रमादर्थ 
क्रमस्य बळीयस्त्वादग्निहदोत्रयचागूपाकवत्‌ । मनसोऽन्तःकरणस्य निग्रहो 
विषयेभ्यो बळादाकर्षणं शम इत्यतावत्युक्ते श्रबणादिविपयेभ्योंऽपि निम्र 
प्राप्ते ततो निम्रहस्य ज्ञानानुकूलत्वाभावादानर्थक्यमित्याशङ्कध निम्नहं विशि- 
नष्टि--श्रबणादीति । मननादिसङ्रहार्थमादिपदम्‌। एवमुत्तरत्रांप द्रष्टव्यम्‌ । 
तदूब्यतिरिक्तेत्यत्र श्रवणादिस्तच्छददार्थः । निवर्तितानां तेषां बाद्यान्तरिन्द्रि- 
याणां तदूव्यतिरिक्तविषयेभ्यः श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणं पुनविषय- 
प्रवृत्त्यनुत्साहकरणंन स्थिरीकरणमुपरतिरित्यर्थः । नु शमदमयाळक्षणाभ्या- 
मिदमपरतिङक्षणं सङ्कीणं प्रतिभाति बहिःप्रवृत्तेन्द्रियन्यापारनिरोधात्मकस्य 
छक्षणार्थस्य तुल्यत्वांदत्यपरितोपास्रकारान्तरेणोपरतिं ळक्षयति--अथवेति | 
बिहितानामवझ्यकर्त्यतया चोदितानां सन्ध्याबन्द्नाग्निद्वात्रादीनां कर्मणां . 
विधिना 
स्वरूप मत द्वारा सुख सघन रूप में विषयों का चिन्तन, यह चिन्तन ही इन्द्रियों को 
बाह्य विषयों का पुनः अनुभव उत्पन्न करने को विवश करता है । अतः सर्वप्रथम इस 
चिन्तन को समासत करना आवश्यक होता है और इसकी समाप्ति विषयों के अनित्यत्व 
स्वरूप दोष के दर्शन से होता है। अतः शम प्रथमभावी और दम पश्चादूमावी है। 
दम के स्वरूप पर ध्यान देने से भी यही बात सिद्ध होती है, जैसे दम का अर्थ है बाह्य 
विषयों से इन्द्रियों की निवृत्त--जिसका अर्थे है बाह्यविषयों को ग्रहण करने में इन्द्रियो 
का असमर्थ हो जाना, यह बात दो ही प्रकार से हो सकती है । एक यह कि इन्द्रिया 
बाह्य विषयों से सन्निकृष्ट ही हों अथवा बाह्यविषयों के अभिमुख ही न हों और 
दूसरा प्रकार यह है कि विषयों को ग्रहण करने में इन्द्रियों को मन का योगदान न 
प्राप्त हो । इनमें प्रथम प्रकार संभव नहीं है, कौन कह सकता है कि आँख खुळी रहने 
' पर भी सामने स्थित विषयों से उसका सन्निकर्ष अथंवा आभिमुख्य न होगा । हाँ, दुसरा 
प्रकार संभव हो सकता है, यह हो सकता है कि इन्द्रियों को मन का योगदान न प्रात 
हो । किन्तु यह तमी संभव है जब विषयों में दोष-दर्शत से मन की विषयासक्त समाई 
हो जाय । अतः स्पष्ट है कि शम ही दम का साधन है, न कि दम शम का । इस तथ्य 
की पुष्टि में एक हेतु ओर है, वह यह है कि बाह्य इन्द्रियों का बाह्य विषयों से निवृत्ति” 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ६५ 


“तद्धे प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वन्ति”, 

“प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्वबेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यरनीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेदू गृह्मत्‌” ॥ 

इत्यादिश्रतिस्मरत्युक्तमार्गेण परित्यागः परित्रजनं सन्न्यास उपरति- 


रित्यर्थः । शमादिवत्सनन्यासोऽपयासमज्ञानाम्तरङ्ग्वादबश्यं मुमुक्षणानुष्ठेयः । 
तथाच श्रुतयः [ 


“न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः? ॥, 
“'बेदान्तविज्ञानछुनिश्चिताथोः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा;” ||, 
“एतमेव प्रत्राजिनो हि लोकमीप्सन्तः प्रन्रजन्ति, “पुत्रैषणायाश्च 
वित्तैषणायाश्च लो व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति”, “तानि वा 
एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवास्यरेचयत्‌?” इत्याद्याः । 
स्मृतयश्च 
“सैष्कम्यसिद्धि परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति' ।।, 
६५त्वृस्पदार्थविचाराय सन्न्यासः स्वकर्मणाम्‌” ॥, 
“अर्थस्य मूलं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वपुबंयश्च। 
धर्मस्य यागादि दया दमश्चं मोक्षस्य सरवोपरमः क्रियाभ्यः” ॥, - 
“प्रवृत्तिछक्षणो योगो ज्ञानं सन्न्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य रान्न्यसेदिह बुद्धिमान्‌” ॥ इत्यादयः | 
रूप दम हो भी जाय तब भी मन का शम नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रियों का दम हो 
जाने पर उनसे नये विषयों का ग्रहण न होने से नये विषयों मे मन की प्रवृत्ति मले न 
हो पर अनन्त विषयों के ग्रहण का जो संस्कार अनादि काल से मन में wi 
उसके कारण मन पुर्वानुभूत अनन्त विषयों का चिन्तन तो करता ही रहेगा क्योंकि 
पूर्वानुभूत के चिन्तन में मन को बाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं होती, इसीलिए भगवदू- 
गीता मे कहा गया है। 
संकल्पप्रमवान्‌ कामाँस्त्यक्त्वा' सर्वानिशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं वियम (६। २४ ) 
३ -- बुदुध्या धुति 
2 कप न किञ्चिदपि चिन्तयेतु !! (६ । २५) 
इन इलोकों की व्याख्या के सन्दर्म में विद्वानों के ये मत है _ र 
मनसैव विवेकयु क्तेनेन्द्रियग्राममिन्द्रियसमुदाय विनियम्य नियमन कृत्वा समन्ततः 
समन्तात्‌ ( शंकराचार्यः ) । महको तत 
bn 147: सर्वप्रकारेण श्रोत्रादिकमिन्द्रियग्रामं समन्तत: 


समेभ्यो विषयेम्यो विनियम्योपरमेदितयुत्तरेणात्वयः'' (नीलकण्ठ) । 
५-०. « 
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६६ वैदान्तसार 


न्यायश्च पुरुषस्योइश्यसिद्धये यदुपयुक्तमविरोधि च तदुपादेयं विपरीतं 
तु हेयमिति । तदिह ब्रह्मात्मजिज्ञासूनां वेदान्तविचारे क्रियमाणे न कमेणामुप- 
योगो विनापि कमे तद्नुष्ठानसिद्धः । नाप्यविरोधः। कर्मविक्षिप्तचित्तस्य 
बेदान्तार्थनिणयाशक्तः कमणां विचारविरोधित्वात्‌। न ह्यपेतत्रह्मक्षत्रादयकत्र- 
भोक्तू्रह्ाइमस्मीत्यात्मनि विचार्यमाणे ब्राह्मणाद्यव्यासविरिष्टात्मप्रतिपत्त्यघी- 
नेषु कर्मस्वधिकारो न विरुध्यते येनात्मजिज्ञासुना कमोणि न त्यक्तव्यानि 
स्युः। तस्माच्छतिस्प्रतिन्यायैरात्मज्ञानाङ्गतया यः सन्न्यासः कर्तव्यतया प्राप्त; 
सोपरतिरिति भावः । शीतोष्णादीत्यादिपदान्मानापमानछाभालाभशोकददषादिः 
अहः। श्रवणादावित्यत्रादिशव्दो मननादिसङ्रहार्थः । तदनुगुणेत्यत्र 
शुरुश॒भ्रषापुस्तकसम्पादनतद्रक्षणादिः श्रवणाद्यनशुणो विषयो निर्दिश्यते । न 
पुनः सुखवासद्रन्यान्नादिसङ्गहादेरपि श्रवणाद्यनुकूलत्वात्त दर्थं मठारम्मप्रति- 
ग्रहादावपि चित्तसमाधिः कर्तव्य इद्दोपदिश्यते “दण्डमाच्छादनं कौपीनं 
परिग्रहदेच्छेषं विस्र॒जेत्‌” इति सन्न्यासकाछे त्याजितस्य दण्डकोपीनाद्यति- 
रिक्तस्य विना प्रतिप्रसवशाख्रं सङ्म्रहानपपत्तरित्यर्थः। समाधिरेकाग्यं 
तत्परत्वमिति यावत्‌ । गुरुवेदान्तादीत्यादिपदास्स्प्ृतीतिहासपुराणानां ग्रहः 
विश्वास इदमित्यमेव नान्यथेति गुवौदिवाक्येघु नियत बुद्धिः सा श्रद्धेत्यथः ॥ 


७, ििसआआे छ ससिसिसाीेाो।: अत सतत तत............... 


विषयों में दोष देखेने वाले मन से ही श्रोत्र आदि इन्द्रियों को सब विषयों से 
सब प्रकार से निवृत्त कर उपरम प्राप्त करे । 


“'कामपूर्वेकत्वादिन्दरयप्रवृत्तेस्तदपाये सति विवेकथृक्तेन भनसंवेन्दरियग्रामं 
चक्षुरादिकरणसमूहं विनियम्य समन्ततः सवँस्यो विषयेभ्यो प्रत्याहृत्य शनैः शनैरुपः 
रमेदित्यन्वयः'' (मधुसूदनसरस्वती) । 

इन्द्रियों की प्रवृत्ति काममुलक होती है अतः काम की निवृत्ति होने पर विवेकः 
युक्त मन से ही चक्षु आदि इन्द्रियों को भ्रत्यावतित कर धीरे-धीरे उपरम प्राप्त करे | 

इन समी उद्धरणों से स्पष्ट है कि दम शम-पूर्वंक होता है न कि शम दम-पूर्वक, 
अतः इस सम्बन्ध में विद्वन्मनोर्जनी का कथन संगत न हीं प्रतीत होता । 4] 

उपरति का अर्थ होता है--बाह्य विषयों से प्रत्याहृत इन्द्रियों का बाह्य विष 
से विरत हो जाना, बाह्य विषयों की ओर उन्मुख न होना । दम और उपरति में ठीक 
वैसा ही भेद है जैसा जनवाहनादि से सद्धूल राजमार्ग पर पहुँचे शिशु को वहाँ से घर 
में खींच लाने और घर से बाहर राजमार्ग पर पुन: उसे न जाने देने में होता है। 
इन्द्रियाँ अम्यासवश बाह्य विषयों से सम्पर्क करती हैं, इस सम्पर्क को समाप्त कर 
देना अथवा विफल बना देना दम है ओर विषयों के साथ इन्द्रियों के सम्पर्क को हीं 
रोक देना उपरति है। उपरति बाह्य विषयों से इन्द्रियों के प्रत्याहार के अभ्यास से 
सम्पन्न होती है । जब मनुष्य बाह्य विषयों से इन्द्रियों को हटाते रहने का प्रयत्न करता. 
है तब घीरे-घीरे उनकी ओर इन्द्रियों का जाना स्वयं बन्द हो जाता है । 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 2 ६७ 


चरमं साधनं ढक्षयति--मुमुक्षत्वमिति । मोक्षो नाम विद्यानिरस्ता- 
विद्यातत्कायंत्रह्मात्मनावस्थानम्‌ । तद्विषयेच्छा मोक्षेच्छा तद्वत्वं मुमुक्षुत्व- 
मित्यर्थः । ननु 
ˆ “दा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिता: । 
अथ मर्त्योऽमृतो सवति"" ०० ०2००) 5) ॥ 
इति श्रतेः सवेकार्मावसुक्तस्य मोक्षाजिकारात्कथमिच्छाधिकारिविशेषण- 
मिति चेन्नायं दोषोऽनात्मविषयेच्छाया एव कामत्वात्तदभिप्राया श्रुतिः। 
मोक्षेच्छायास्तु आत्मविषयतयाकामत्वात्‌ “अथाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आत्मकाम” इति श्रृतेरात्मकामस्याप्तकामत्वेनाकामत्वावगमादिति । 


ग्रन्थकार ने उपरति की दूसरी व्याख्या यह की है कि उपरति का अर्थ है 
शात़्विहित कर्मों का विधिपूर्वक त्याग, जिसका आशय है शास्रीय विधि से सन्न्यास 
ग्रहण । इस व्याख्या को प्रस्तुत करने का कारण यह है कि शंकराचाय ने वेदान्तसाष्य 
ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए सन्न्यास को आवश्यक माना है क्योकि उसे आवश्यक, मानने के 
आघार अनेकों शास्त्रवचन उपलब्ध होते हैं; जैसे 

तद्धँके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुवन्ति । ( जावाळ ४ ) 

प्राजापत्यां सिरूप्येष्टिं सर्वंवेदसदक्षिणांम्‌ । 
आत्मन्यन्तीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद्‌ गुहात्‌ ॥ ( मनु० ६। ३८) 
जिसमें सम्पूर्ण घन दक्षिणा में दे दिया जाता है और जिसके यजनीय देवता 
प्रजापति हैं उस इष्टि का अनुष्ठान तथा अपने स्वरूप में अग्नियों का समारोप कर 
ब्राह्मण को गुह से प्रब्जन-सन्त्यास ले लेना चाहिए । 

“न कमंणा न प्रजया घनेन, त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । ( महान रायण १० ) 
लोगों ने कमें, सन्तान अथवा घन से नहीं किन्तु त्याग-सवंसन्त्यास से अमृतत्व-मोक्ष को 
प्राप्त किया है। ण 

“पुत्रैषणायाञ्च बित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्यायाथ सिक्षाचयँ चरन्ति’ 
मोक्षार्थी पुत्रैषणा-पुत्रकामना, वित्तैषणा-घनकामना ओर लोकैषणा-पदप्रतिष्ठा आदि की 
कामना से मुक्त हो भिक्षाचयं-मिकषु-सत्त्यासी का आचार ग्रहण करते हैं। 

प्नैष्कम्यसिङि परमां सन्त्यासेनाधिगच्छतिः' (गीता १८।४९) मोक्षार्थी सन्न्यास 
से नैष्कम्य को उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। 

“्वम्पदार्थविचाराय सन्त्यासः सर्वेकमँणाम्‌” ( उपदेशसाहस्री १८२२२ ) 
तत्वमसि’ महावाक्य के त्वम्‌ पदार्थ का विचार करने के लिए सम्पूर्ण कमो का सन्न्यास 

है 
टो. के लिए सन्न्यास आवश्यक है यह बात न्याय से मी सिद्ध होती है। ` 
न्याय यह है कि पुरुष के उद्देश्य की सिद्धि में जो सहायक हो, उसे pa 
ओर जो बाधक हो उसका त्याग करना चाहिए, मोक्षार्थी का हह चर तवा 
उसमें कर्मो का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि कर्म के विता भी पा 
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दान्तसार 
६८ वे 


_िद्याधिकारिणः शमादिसाधनवत्त्वे श्रुति प्रमाणयति--शान्तो दान्त इति। 
«शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो पा पश्यति” इति 
काण्बाः पठन्ति। समाहित इत्यस्य स्थाने “अ्रद्धावित्तो भूत्वे” ति se 
तदुभयपाठानुरोघेन शुणोपसंददारन्यायमाश्नित्येह शमादयः घण्नादडा ई 
दरष्टव्यम्‌ । शमादेबिद्याहेतुत्वं श्रीभगवानप्याह-- 
«योगारूढस्य तस्यैच शमः कारणसुच्यते” ॥ 
००००००००१०००००*०******* "अशान्तस्य कुतः सुखं” ॥ तथा |; 
“यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियायें भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” ॥ इति |, 
“सर्दधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज” ॥ इति, 
“सात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुख दुःखदाः । 
आगमापायिनो 5नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत? ॥ इति, 

"द प्रुत कम वेदान्त विचार का विरोधी है : का विरोधी है क्यों कि जिसका चित्त कर्मों में व्यापृत 
होगा स्से वेदान्त विचार का यथापेक्ष अवसर नहीं मिल सकता । अतः आत्मजिज्ञासु 
को कर्मों का त्याग करना आवश्यक है । इस प्रकार श्रुति, स्मृति और न्याय से यह सिद्ध 
है कि सन्न्यास आत्मज्ञान के छिए आवश्यक है। अतएव वेदान्तज्ञान की 
के प्रयोजक धर्मों में सन्न्यास का समावेश न करना एक त्रुटि है इसीलिए ग्रन्थकार 
'उपरति का अर्थ सन्त्यास किया हे । 

विदन्मनो रञक्षनी में उपरांत की सन्त्यासपरक व्याख्या करने का यह कारण 
बताया गया है कि उपरति की प्रथम व्याख्या को स्वीकार करने पर उपरति मौर दम 
के स्वरूप में सांकय हो जायगा, क्योंकि दोनों के स्वरूप में बाह्य विषयों से इन 
की निवृत्ति ही सलिविषट है, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि वाह्य विषयों में इन्द्रियों की 
जात प्रवृत्ति का निरोध दम है ओर बाह्य विषयों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति का अनुत्पाद 
उपरति है अतः दोनों के स्वरूप का पार्थेग्य अत्यन्त स्पष्ट है । 

तितिक्षा का अर्थ है शीत, उष्ण आदि विषय तथा उनसे उत्पन्न सुख और दुःख 
के न्द्र को सहने की क्षमता । सुख को सने की क्षमता होने से सुखमुलक प्रमाद का 

भय नहीं होता ओर दुःख को राहगे की क्षमता होने से दुःख उत्पन्न होने पर ब 
अनुत्साह और निराशा के आक्रमण से मुक्त रहता है। जिराके फलस्वरूप मनुष्य अप्रमा 
और धैर्य के कारण अपनी साधना से विदलित नहीं होता । 

समाधान का अर्थ है विषयों से प्रत्याह्त चित्त की आत्मा के श्रवण आदि 

. तथा उनके अनुकूल विषयों में स्थिरता । स्पष्ट है कि चित्त विषयों से निवृत्त होने दुर 

भी यदि श्रवण आदि में स्यिर य होगा तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार मा 

न हो सकेगा । अतः आत्मसाक्षात्कार के लिए समाधान--आत्मज्ञान के सा 
चित्त की स्थिरता अत्यावश्यक है । इसीलिए गीता में कहा गया है-- 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ६९ 


एवम्थूतः प्रमाताधिकारी “शान्तो दान्त’? इत्यादिश्रते! | उक्त च 
“प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च ˆ 
ग्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे | 
गुणान्दितायानुगताय सवेदा 
प्रदेयमेतत्सततं म्रधुक्षवे!! इति ॥ 


“समाधावचला बुद्धिः 5555 7 
“य्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय”” ॥ इति, 
. 7 “भद्धावाँझ्भते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः” ॥ 
रट “अज्ञश्वाश्रद्वधानश्व संशयात्मा विनश्यति” || इति च ॥ 
मुसुक्षत्वेडपि-- . “2 
“मम॒क्षव शरणमह प्रपद्य” ॥।, 
- “ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः पवृत्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्रञ्जलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मत्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
श्रद्धा का अथं है गुरुवचन तथा शा्रवचन में विश्वास-भ्रामाण्य का दृढतर 
निश्चय । यह आत्म-जिज्ञासु के प्रयत्न की सफलता का मेरुदण्ड है । यदि आत्मजिज्ञासु 
को गुरु और शास्त्र में प्रामाण्यबुद्धि न होगी तो वह गुल्पदेश को शतशः सुनने पर तथा 
शास्त्रो का असकृतु अध्ययन करने पर भी उनके अर्थ के सम्बन्ध में संशयाछु बना 
रहेगा । फलतः गुरु ओर शास्त्र के बताये मार्ग पर न चलकर इतस्ततः मटकता रहैगा 
भौर अन्ततः उसके हाथ कुछ न लगेगा । अतः आत्मज्ञान के पथिक के लिए श्रद्धा का 
सजना मा करने की साधन है आत्मज्ञान 
अर्थ है मोक्ष प्रा: इच्छा, यह प्रधान 
की आ या को मोक्ष की इच्छा न होगी तो वह मोक्षोपाय का 
अन्वेषण न करेगा फलतः वह आत्मदशन को मोक्ष का उपाय ओर वेदान्त के श्रवण, 
मनन एवं निदिघ्यासन को आत्मदर्शट का साधन न समझ सकेगा ओर इस कारण 
वेदान्त के अध्ययन में उसकी प्रवृत्ति न हो सकने से वेदान्तैकवेद्य आत्मा का ज्ञान 
न हो सकेगा । 
हट उक्त सभी गुणों से सम्पन्न प्रमाता पुरुष ही वेदान्त विद्या का pn है 
जैसा कि ““शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भृत्वा&व्मन्येवात्मान पद्यति यह क 
उद्घोष करती है। भति वा अर्थ यह है कि जिसका मन शान्त हो जाता हैं, जि 5 
इन्द्रियां विषयों सें निवृत्त हो जाती हैं, जो सत्त्यास की दीक्षा प्राप्त कर लेता है, गो 
संसार की प्रिय-अप्रिय घटनाओं से विचलित नहीं होता, जिसका चित्त आत्मज्ञान 
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७० वेदान्तसार 
बिषयो जीवनह्वोक्यं घुद्धचैतन्यं प्रमेयं तत्रैव वेदान्तानां 


तात्पर्यात्‌ । 

इति श्रतिस्मृती द्रष्टव्ये। एवं बिशेषणविशिष्टो वेदान्ताधिकारीति 
निरूपितेऽ्थेऽभियुक्तवचनमुदाहरति-उक्तं च--प्रशान्त इति। प्रशान्तः 
चित्ताय शान्ताय | - जितेन्द्रियाय दान्ताय । प्रहीणदोषाय नितान्तनिमंङ- 
स्वान्ताय । यथोक्तकारिणे काम्यनिषिद्धवजनपुरःसरं नित्यायनुष्ठानढब्धे- 
इबरप्रीतये । गुणान्विताय विवेकवैराग्योपरतितितिक्षासमाधानयुक्ताय । सवदा 
गुरुमनुगताय श्रद्धाळवे । एबंभूताय मुमुक्षव एतदात्मज्ञान सतत गुरुणा 
देयमिति श्ढोकाथं; ॥ 

तदेवमधिकार्यनुबन्धो निरूपितः । इदानीं विषयानुबन्धं व्यपद्शिति-- 
विषय इति । . क्षीरनीरवत्परस्परविमिन्नयोः समानामिहारस्येक्यशाव्दाथे- 
त्वाज्जीवन्रह्मणोरपि स्वरूपतो भिन्नयोरैक्यं मिश्रीभाव इति शङ्का स्यात्सा 


माभूदिति व्याचष्टे-शुद्धचैतन्यमिति। चैतन्यस्य शुद्धत्वं सवंधमोतीतत्व- 


साधनों में अचञ्चल भाव से संलग्न हो आत्मा में एकाग्र हो जाता है वह आत्मदशंन प्रास 
करता है । यह तथ्य 'प्रशान्तचित्ताय' आदि अभियुक्त वचन द्वारा भी समथित है। वचन 
का अर्थ यह है--जिसका चित्त शान्त हो, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया हो, जिसके 
मनोदोष दूर हो चुके हों, जो गुरु और शास्त्र के निर्देशानुसार क्रियारत हो सके जो 
आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित निरभिमानिता आदि गुणों से युक्त हो और जो सर्वदा अपने 
आचाय के अनुगत हो, जिसे मोक्ष की अदम्य आकाङ्क्षा हो उसे ही वेदान्त का शान 
देना चाहिए । 

अनुवाद--- 
जीव और ब्रह्म का ऐक्य--अभेद जो शुद्ध चैतन्य रूप में प्रमेय--प्रमाण वेद्य है! 


वेदान्तशास्त्र का विषय है, क्यों कि उसी में सम्पूर्ण वेदान्तो---उपनिषदों का तात्पर्य है। 
व्याख्या-- 


यह बताया जा चुका है कि किसी शास्र अथवा ग्रन्थ के अध्ययन में मनुष्य को 
प्रवृत्त करने के लिए प्रारम्भ में हो अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन इन चार 
अनुबन्धों को बता देना आवश्यक होता है । तदनुसार वेदान्त और प्रस्तुत ग्र न्य वेदान्त" 
सार के अध्ययन का अधिकारी कैसा मनुष्य हो सकता है यह बात बताई गई । अब 
यहाँ से विषय आदि अन्य तीन अनुबन्धों को बताना है, उनमें विषय के सम्बन्ध 
ग्रन्यकार का कहना है कि जीव और ब्रह्म की एकता ही वेदान्त एवं इस प्रत्य का 
प्रतिपाद्य विषय है । एकता का अर्थ है अभेद, वही वास्तव है, उनमें जो भेद प्रतीत 
होता है वह अज्ञानमूलक है, और वह तभी तक प्रतीत होता है जब तक जीव के 
बास्तविक स्वरूप को हृदयंगम करने का, उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयत्न 
किया जाता । देखने में ऐसा लगता है कि संसार बड़ा विशाल और विचित्र है, 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ७१ 
` मेकरसत्वम्‌ । ननु कथं शुद्धचैतन्यस्य विचारविषयत्वं यावता प्रागपि विचा- 
रात्तस्स्वप्रकाशं स्वयमेवावभासत इत्याशडू-थ स्वरूपेणावभासमानत्वे5पि परि- 
पूर्णसचिदा नन्दभ्रत्यक्स्वरूपतयाञ्चायमानत्वाद्विषयत्वोपपत्तिरित्यभिप्रेत्याद- -- 
प्रमेयमिति । प्रमेयत्वमज्ञातत्वम्‌। भयं भावः | ब्रह्मात्मवस्तुनो विषय- 
स्यात्यन्ताप्रसिद्धौ न विचारप्रवृत्तिः सम्भवत्युद्देश्यविषयाप्रसिद्धः। तथा 
यथावत्प्रसिद्धो च न विचारप्रवृत्तिरनुपयोगात्‌ । तथाच केनचिद्रपेण प्रसिद्ध 
त्रह्मात्मवस्तूद्दिश्य विचारेण तद्याथास्म्यं निर्णयंम्‌ । तदिह ब्रह्मपदस्य निरतिशय- 
महत्त्ववति सामान्येन प्रसिद्धत्वादात्मपद्स्य च प्रतीतिसामान्येन प्रसिद्धेः 


उसकी प्रायः सारी घटनायें सच्ची हैं, उसमें अनन्त प्राणियों का निवास है, समी प्राणी 
एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं और प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बनाये रखने में अन्य 
प्राणियों का. अपनी शक्ति और उपयोगिता के अनुसार यथेच्छ विनियोग करना चाहता ' 
है, पर मनुष्य को जब वेरान्तवेत्ता गुरु का सम्पक प्राप्त होता है तब वह वेदान्तशास्ज 
को समस्त प्रमाणों में मू्घन्य बताकर उसके वचनों को साक्षी रूप में प्रस्तुत करते हुए 
बताता है कि यह सारा संसार, उसका सम्पूणं चमत्कार, उसकी समस्त घटनागें, उसके 
भीतर निवास करने वाले समी प्राणी मूल तत्त्व का यथार्थं अवबोध न होने से हो 
दीख पड़ते हैं | वह मूलतत्त्व है ब्रह्म-आत्मा । उसे ब्रह्म कहने का आघार है उसका वृहत्‌ 
ओर बृंहण होना । वृहत्‌ का अथे है--बड़ा, इतना बड़ा जो देश, काल ओर वस्तु को 
परिधि में न समा सके, जिसके बारे में यह न कहा जा सके कि वह यहाँ है, वहाँ नहीं 
है, इस समय है, समयान्तर में नहीं है, वह यह वस्तु है बन्य वस्तु नहीं है । उसके इस 
स्वरूप को वेदान्तवेत्ता विद्वान्‌ उसे देश-काल-वस्तुमिः अनवच्छिन्न कहकर प्रकट करते हैं। 

जगत्‌ का यह मूलतत्त्व ही सम्पूर्ण प्राणियों की आत्मा है, वही संसार का वृंहण- 
विस्तार करता है । उदाहरणाथ मनुष्य की प्रवृत्ति को लिया जा सकता है.। मनुष्य पैदा 
होते ही अपनी आवश्यकतायें बताने लगता है, उसके रुदन से उसकी आकाइक्ष।यें जानकर | 
माता, पिता उसके लिए आवश्यक वस्तु दूध, पाती, वस्न, वायु, खिलौने आदि एकत्र करते 
हैं, वह ज्यों ज्यों बढ़ने लगता है त्यों त्यो उसकी आवश्यकता बढ़ने लगती हैं, 
जिनकी पूर्ति के लिए वह अनेक प्रकार के कार्य करता है, अध्ययन करता है, gb 
करता है, विवाह क्‌ एता है, बच्चे पैदा करता है, भवन, वाहन, उद्यान, किंकर आ 
का प्रबन्ध करता है, दल बनाता है, अपने अधिकारों का विस्तार ता है । इस 
प्रकार विविध रूपों में वृहणकर्त्ता होने से मनुष्य की आत्मा ही ब्रह्म है 'वृहत्त्वाद बृहा- 
त्वाच्च ब्रह्मात्मेवेति गीयते' । 4 

यह आत्मा ही जीवन-प्राण धारण करने 3 , सप्राण, सेन्द्रिय, समनस्क खेळी में 
अधिष्टित होने से. जोव कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि त र न 
ही विभिन्न प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हो विभिन्न कार्यों को कर न ठा 


किन्तु मर्नु? मेयान्तोह से।अरस्तप्होवे-के कार पाक, हठी ह ठ Kosha 


७२ 2 वेदान्तसार 


“अयमात्मा त्रह्म” इत्यादौ सममिव्याह्दारादैक्यस्याप्यापाततः प्रसिद्धेस्तहि- 
शेषस्य च पारोक्ष्यसद्दयत्वाद्यनधिकरणत्वस्य देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहंकृति- 
विळक्षणतत्साक्षिप्रत्यगभिन्नसचिदानन्दाइयत्रह्मरूपत्वस्य चाप्रसिद्धे! सामान्यतः 
प्रसिद्धवस्तूदेशेन तद्विशेषनिधो रणाय विचारप्रवृत्त्युपपत्तिरिति। यद्वा। 
परोक्षतः प्रसिद्धं त्रह्मात्मवस्तूदिश्य तत्स्वरूपसाक्षात्काराय विचारभ्रवृत्त्युप- 
पत्तिरिति। तथाथ . श्रुतिः-“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य” इत्यात्मसाक्षात्कारमनूद्य तादर्थ्येन मनननिदिध्यासनाभ्यां 
फळोपकार्यङ्गाभ्यां सह भ्रवणमनुष्ठेयं विधत्ते । | स्वृतिरपि-- 


अपने को जन्ममरणशील, अल्पज्ञ, अल्पबल तथा अन्य पुरुषों से .अत्यन्त भिन्न मानकर 
संसार के प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है । 


जब कोई मनुष्य पुण्यपुञज के उदय से वेदान्त शास्त्र के सम्पक में आता है तब 
उसकी दृष्टि इस तथ्य की ओर आकृष्ट होती है, फलतः वह ब्रह्मनिष्ठ वेदान्तविदू गुरु 
की शरण में जाकर ब्रह्म से अपनी अभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रस्तुत ग्रन्थ के 
रचयिता सदानन्द ने अपने ग्रन्थ का विषय बताते हुए यही बात कही है, जीव और ब्रह्म 
` का अभेद ही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य है । 


| शङ्का हो सकती है कि वेदान्त ने ब्रह्म को 'एकमेवाद्वितीयम्‌' “सत्यं ज्ञानः 

मनन्तम्‌' इत्यादि वचनों द्वारा सतु-त्रिकालाबाध्य--किसी भी काल में बाधित न होने 
वाला, एकान्तनित्य; चितु-स्वप्रकाश चैतन्य रूप और आनन्दघन बताया है, किन्तु जीव 
' अविद्या से ग्रस्त, शिक्षा के बिना जडप्राय, जरामृत्यु से पोडित एवं संसार के विविध 
दुःखों से संत्रस्त है। अतः जीव ओर ब्रह्म में अभेद संभव न होने से उसे ग्रन्थ का 
प्रतिपाद्य विषय बताना संगत नहीं है । इस शङ्का के समाधानां ग्रन्थकार ने दुसरे शब्द 
“शुद्धचैतन्यम्‌ का” प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि जीव ओर ब्रह्म का 
ऐक्य शृद्धचैतन्यरूप में है। चैतन्य-बोध-प्रकाषा ही एकमात्र सत्यपदार्थ है, जो सदा एक 
रूप रहता है, किसी भी दशा में विकृत अथवा परिवर्तित नहीं होता, वह अनादिकाल 
से अज्ञात है, अविद्या ने उसके पूर्ण स्फुरण को रोक रखा है । अविद्या के कारण ही वह 
ईंदवर ओर जीव की भूमिका में उतरता है किन्तु अविद्या अनादि होते. हुए मी नश्वर 
है उसके नश्वर होने से उसी के सम्बन्ध से अस्तित्व में आने वाळा ईइवर-भाव और 
जीव-माव भी नए्बर. है । यहाँ बताना है जीव का वह स्वरूप जो नईवर नहीं कि 
शाश्वत है और वह है चैतन्य । चैतन्य ही बृंहण--विद्व-विस्तार का मूल होने से बह 
है अतः शुद्ध चैतन्य रूप में जीव ओर ब्रह्म में ऐक्य है, जीव को यह हृदयंगम करना है 
कि उसका जीवत्व उसके अज्ञान से है, अत: उसे अपने अज्ञान को निरस्त कर ब्रह्म के 
साथ अपनी अंभिन्नंता का अनुभव करना है जिससे संसार की घटनायें उसे उद्विग्न न %९ 
सकें, वह जल में कमल-पत्र के समान संसार में निलिस शुद्धचैतन्य के रूप में रह सके! 


शुद्ध का अर्थे है अविद्या तथा अविद्या के कार्यों से असम्पृक्त-अप्रमार्वित” 
अबिकृत/45बहाघुद्ध। लकत्य-ही०्मेय- प्रम? का विषय है! ५क्थोंकिभो ।अर्थव्अनरधिगत आर 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 
“श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः । 

| सत्वा च सततं ध्येय एते ददनहेतवः?? ॥ इति | 

नचु प्रधानादीनामपि कपिळकणादादिस्मतिसिद्धानां वेदान्तवाक्यविष- 
यत्वात्कथं जोवत्र्मेक्यस्य विषयत्त्रसंकीतेनमिति तत्राइ-तत्रैवेति । उपक्रमो - 
पसंह्वारादिभिलिज्ैर्वेदान्ततात्पर्ये निरूप्यमाणे प्रत्यक्स्वरूपे ब्रह्मण्येव पर्यव- 
सानद्शनात्प्रधानादिषु चादर्शनादूत्रह्मेव वेदान्तविषयो न प्रधानादिरित्यर्थः । 
तथा च श्रुतिस्मृती. भवतः। “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति”, “वेश्च सर्वे- 
रहमेत्र वेद्य” इति च ॥ 


अबाधित होता है वही प्रमा का विषय होता है । शुद्ध-अविद्या मुक्त चैतन्य वेदान्त से भिन्न 
साधनों द्वारा अनधिगत-अज्ञात.है ओर एकान्तनित्य होने से पूर्णतया अबाधित है अतः 
वही प्रमेय है । अविद्यायुक्त चैतन्य प्रमेय नहीं हो सकता क्योंकि वह 'अहमञ्ञः' “मैं अज्ञानी 
हैँ” इम अनुभव द्वारा अधिगत है तथा अविद्या का बाघ होने पर बाधित होता है । 
विद्वन्मनो रअनी में शुद्ध चैतन्य की प्रमेयता के विषय में एक आक्षेप उठाया 
गया है ओर उसका समाधान मी किया गया है । आक्षेप यह है कि शुद्ध चैतन्य 
स्वप्रकाश होने से सर्वदा ज्ञात है अतः वह प्रमेय नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण की 
प्रवृत्ति उसी वस्तु में होती है जो अनधिगत भौर अबाधित होती है । समाघान यह 
है कि चैतन्य स्वरूप से ज्ञात होने पर मी परिपूर्ण सच्चिदानन्द प्रत्यक्‌ स्वरूप से अज्ञात 
होते के कारण उपनिषद्‌ द्वारा इस अज्ञातरूप से प्रमेय हो सकता है। इस समाधान की 
उपपत्ति बताते हुए कहा गया है कि जो वस्तु सवथा अज्ञात होती है उसमें वित्रार की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि विचार द्वारा जिसका विशेषरूप से अवधारण करना है 
वह उद्देश्यभूत. विषय ही अज्ञात है । इसी प्रकार जो वस्तु सम्थकूनिर्णीत है उसमे भी 
विचार को प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योकि ऐसी वस्तु में विचार द्वारा "णय के लिए 
कुछ अवशिष्ट ही नहीं रहता अतः यह मानना उचित होता है कि जो वस्तु सामान्यरूप 
से ज्ञात रहती है उसका विदोषख्प से निर्णय करने के लिए उसके सम्बन्ध में विचार 
किया जाता है । इस वस्तुस्थिति के अनुसार चैतन्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
है कि वह ब्रह्मपद से निरतिशय महान्‌ के रूप में, आत्मा पद से प्रत्यक्‌ खूप में तथा 
‘अयमात्मा ब्रह्म” इस वाक्य से ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के रूप में ज्ञात है किन्तु अपरोक्ष 
अद्वय, देहादिभिन्न, देहादिसाक्षी, सचिदानन्द ब्रहास्वरूप से न नहीं है अतः यह विचार 
८ हे सकता है । 
हक तिरो से म म लासक दृष्टि से देखते पर र नका 
ओचित्य नहीं सिद्ध होता, क्योंकि सदानन्द ने शुद्ध चैतन्य न कहा क जो वाम 
सहकृत उपनिषदो से होने वाले बोध के पुर्व अडा है कस 
उपहित चैतम्व-अखण्डसाक्षात्कारविषमतानाप चैतन्य र नही की जा सकतो। इसी 


७३ 


प्रकार इस समाधान को मी संगत नहीं 
CO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७४ - वेदान्तसार 


सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तरप्रतिपादकोपनिषरप्रमाणस्य च 
बोध्यबो धक मावः । 


से प्रथमतः ज्ञात होने पर भी परिपूर्ण सञ्चिदानन्द प्रत्यक्‌ रूप से अज्ञात रहता है क्यों 
कि इस स्वरूप से भिन्न शुद्ध चैतन्य का कोई स्वरूप हो नहीं है जिससे उसे पूवं ज्ञात 
कहा जा सके । यह कहना भी ठीक नहीं है कि विचार सहकृत उपनिषद्‌, अपरोक्षत्व, 
अद्वयत्व आदि रूप से चैतन्य की प्रमा उत्पन्नं करते हैं क्योंकि शुद्ध चैतन्य सवंधमों से 
अतीत होने के कारण उक्त धर्मो से मी प्रतीत नहीं हो सकता । 


शुद्ध चैतन्य को प्रमेय कहने पर यह प्रश्‍न उठ सकता है कि प्रमेय का अथं है 
प्रमा का विषय, चैतन्य प्रमा का विषय प्रमाकार में ही हो सकता है ओर जब प्रमा 
होगी तब अविद्या का कार्य होने से अविद्यात्मक प्रमा से सम्बन्ध होने के कारण चैतन्य 
शुद्ध नहीं हो सकता अतः शुद्ध चैतन्य को प्रमेय कैसे कहा जा सकता है। इसके उत्तर 
में यह कहा जा सकता है फि शुद्ध का अथे है अखण्ड साक्षात्कार का विषय न कि अविद्या 
और अविद्या के कार्यों से असम्बद्घ, ओर साक्षात्कार की अखण्डता का अर्थ है अविद्या 
और आविद्यक पदार्थों को विषय न करना । शुद्ध शब्द के इस अर्थं को इष्टि में रखते 
पर उक्त प्रश्न का अवसर नहीं रह जाता, क्योंकि वेदान्त के 'तत्त्वमसि' आदि महा- 
वाक्यों से तत्‌, त्वं आदि पदों की चैतन्य में लक्षणा द्वारा जो बोध उत्पन्न होता है 
उसमें चैतन्यमात्र का ही भान होता है। उस समय ब्रह्मा के उक्त बोघ से उपहित 
होने पर भी उक्त बोध में उक्त बोधात्मक उपाधि का भान नहीं होता किन्तु च॑तन्यभात्र 
का ही मान होता है। 

प्रश्‍न झे सकता है कि वेदान्त को छोड़कर शुद्ध चैतन्य के बोध का अन्य कोई 
साघन नहीं है और वेदान्त ऐसे सैकड़ों वाक्यों से मरा है जिनसे चैतन्य से भिन्न अनेक 
पदार्थो का बोध होता है तो फिर शुद्ध चैतन्य को प्रमेय कहना कैसे संगत हो सकता 
है । इस प्रश्‍न का समाघान करने की दृष्टि से ग्रन्धकार ने कहा है कि “तत्रैव वेदात्तातां 
तात्र्यात्‌' सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का तात्पये शुद्ध चैतन्य में ही है। कहने का आशय 
यह हैं कि वेदान्तवाक्यों से आपाततः अन्य अनेक पदार्थों का ज्ञान भले हो पर उन 
पदार्थों के प्रतिपादन में उन वाक्यों का तात्पये नहीं है । तात्पय शुद्ध चैतन्य में ही है 
ओर जिस अर्थ में शब्द का तात्पय होता है वही शब्द द्वारा प्रमेय होता है । समी 
वेदान्त-वचनों का तात्पयं शुद्ध चैतन्य में ही है । इस तथ्य का प्रतिपादन ग्रन्धकार ने 
आगे किया है । ब्रह्मसूत्र, प्रथमाध्याय, प्रथमपाद, समन्वयाधिकरण के भाष्य में शंकर 
ने भी बड़े बिस्तार से शुद्ध चेतन्यस्वरूप ब्रह्म में. समस्तवेदान्तवचनों के समन्वय का 
उपपादन किया है । 
अनुवाद - 
सम्वन्ध तो जीव ओर ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय तथा उसका प्रतिपादन करणे 
वाळे उपनिषद रूप प्रमाण का बोध्य--बोषुकग्राव स्वरूप है>॥ Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ७५ 


तृतीयमनुबन्धमाह--सम्बन्घस्त्विति | तदैक्यं प्रत्यग्नह्मणोरेक्यं तञ्च 
तत्ममेयं चेति तथा तस्येति विग्रह: । ननु कथं यथोक्तप्रमेयस्योपनिषत्ममाण- 
बोध्यत्वं निधेर्मके तास्मिङङच्द्शक्तिगोचरत्वायोगादिति चेत्को भाव: । शब्दादि- 
हीनस्य वाच्यत्वाचुपपत्तिरिति चेन्न। अनुक्तोपालम्भात। असडुस्य 
छक्ष्यत्वा्ुपपत्तिरिति चेद्यथा लक्षणावृत्त्याश्रयणेन ब्र्मात्मैक्यप्रतिबोधस्त- 
थोत्तरत्र वक्ष्यामः ॥ 


व्याख्या 

तीसरा अनुबन्ध होता है शास्र किवा ग्रन्थ के साथ विषय का सम्बन्ध, जो 
सर्वत्र बोघ्य-बोघकमाव रूप होता है । बोध्य का अर्थ है बोध का विषय और बोघक 
का अर्थ है बोध का जनक । विषय शास्त्र किवा ग्रन्थ से उत्पन्न होने वाले बोध का विषय 
होने से बोध्य कहा जाता है ओर शास्त्र किवा ग्रन्थ विषय-बोध का जनक होने से 
बोधक कहा जाता है; विषय में बोध्य भाव-बोध्यता ओर शास्त्र किवा ग्रन्थ में बोधक- 
भाव-बोघकता रहती है, यह वोध्य-बोधकमाव ही विषय और शास्र अथवा ग्रन्य के 
मध्य सम्बन्ध होता है, इस सम्बन्ध का ज्ञान होने पर ही विषय का जिज्ञासु उसके 
बोधक शास्त्र किवा ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवृत्त होता है। 
बोघ्य-बोधकभाव-- ३ 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बोध्य-बोधकमाव समग्र को सम्बन्ध मानने पर यह 
विषय और शास्त्र के मध्य साक्षात्‌ सम्बन्ध होकर परम्परा सम्बन्ध Sl 

इसका बोघ्यता रूप एक अंश विषय में रहता है ओर बोधकता रूप दूसरा जा शाख 

किवा उ ता है और यह नियम हः जो सम्बन्ध मित्न-मिन्त अंशो से अपने 
सम्बन्धियों में रहता है वह परम्परा सम्बन्ध होता है ओर जो पूर्ण रूप से अपने 
सम्बन्धियों में रहता है वह साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, जैसे घट के साथ चकु का 
संयोग पूर्ण रूप से घट और चकु में रहने से चक्षु घट के बीच साक्षात्‌ सम्बन्ध है और 
घटरूप के साथ संयुक्तसमवाय चक्षु ओर घटरूप के बीच परम्परा सम्बन्ध है क्योंकि 
इस सम्बन्ध का प्रथम अंश संयोग चक्षु में रहता है ओर दूसरा अंश समवाय घटख्य 
से रहना है, संयुक्तसमवाय पूरा न चक्ष मे ही रहता है ओर न घटेल्प में ही रहता है। 
अतः बोध्य-वोधक्रभाव शब्द बोध्यता और बोधकता इन दो सम्बन्धों को बताता है । 
क्योकि विषय में शास्र का सम्बन्ध होता है बोष्यता ओर शाल में विषय का सम्बन्ध 
होता है बोघकता, विषय शास्न का बोध्य है इस प्रकार के सम्बन्धज्ञान सला र 
च्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति होती है और शास्र विषय का बोधक है इस प्रकार 
सम्बन्धज्ञान से मी शास्राध्ययन में अध्येता की प्रवृत्ति होती दै । 
वोघकता का स्वरूप 

यह भी ज्ञातव्य है कि बोधकता का अर्थ बोघजनकता नहीं जनात 
क्योंकि विषय का बोध शालन से नहीँ किन्तु घाना से होता है अतः 
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७६. वेदान्तसार 


प्रयोजनं तु॒तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्ति: स्वस्वरूपानन्दा- 
वाप्तिश्च “तरति शोकमात्मवित्‌” इत्यादिश्र॒तेः “श्रह्मविद्‌ ब्रहम 
सयति” इन्यादिभुतेशच ॥ ४ ॥ 


जनक महीं होता किन्तु शास्रज्ञान बोध का जनक होता है, इसी प्रकार वोबप्रयोजकता 
को भी बोघकता का अर्थ नहीं माना जा सकता क्योंकि शास्रज्ञान को बोध का जनक 
मानने पर तो शास्र बोघप्रयोजक हो सकता है किन्तु ज्ञायमान शास्त्र को बोघजनक 
मानेने पर शखर बोघका जंनक ही हो सकता है, प्रयोजक नहीं हो सकता क्योंकि जो 
जनक न होने पर भी किसी प्रकार कायंजन्म में अपेक्षणीय होता है उसे ही प्रयोजक 
कहा जाता है, अतः बोघकता का अंथं है जनक ओर जनकतावच्छेदक उभयसाधारण 
बोघभ्रयोजकता, उसुका स्वरूप है प्रथम अन्यथासिद्धि से भिन्न सभी अन्यथासिद्धियों 
से शून्य होते हुये कायंजन्म के पूर्व कार्योत्पत्तिदेश में नियम से विद्यमान होना । माषा 
परिच्छेद-का रिकावली में विश्वनाथ न्यायपञ्जानन ने पांच अन्यथासिद्धियां बताई हैं, 
पहली अन्यथासिद्धि जनकतावच्छेदक में रहती है, दुसरी जनकगत अन्य धमो में रहती 
है, तीसरी किसी अन्य कार्ये के जनकरूप में सिद्ध होने वाले पदार्थ में रहती है, 
चौथी जनक के जनक में रहती है ओर पांचवीं लघु नियतपूर्ववर्ती से भिन्न मै 
रहती है, जैसे दण्डत्व आदि में घट की पहली अन्यथासिडि, दण्डरूप आदि में दूसरी, 
शब्दजनकत्वरूप से सिद्ध होनेवाले आकाश में तीसरी, कुलालपिता में चौथी ओर 
घट के लिये मिट्टी आदि छानेवाले रासभ आदि में पांचवीं अन्यथासिद्धि रहती है। 
जतक में किसी मी अन्यथासिि के न रहने से और जनकावच्छेदक में एकमात्र पहली 
अन्यथासिद्धि के ही रहने से जनक और जनकावच्छेदक दोनों प्रथम अन्यथासिडि से 
भिन्न समी अन्यथासिद्धयों से शून्य होने तथा का्ंजन्म के पूर्व नियम से बिद्यमान होगे 

से प्रयोजक कहे जाते हँ । अतः उक्त बोधप्रयोजकता ही बोघकता का अथं है। 

जीव-ब्रह्म के ऐक्य. में समस्त उपनिषदों का तात्पये होने से वह उपनिषदों का 
बोष्य-प्रमेय है ओर उपनिषद्‌ परमेश्वरप्रणीत होने से अथवा अपौरुषेय होने से प्रमाण- 
भूत वेद का उत्तमाङ्ग होने से उक्त ऐक्य में प्रमाण हैं, वोध्यबोधकमाव उन दोनों में 
सम्बन्ध है । 
अनुवाद--- 

प्रयोजन तो है जीव-ब्रह्म के ऐक्यविषयक अज्ञान की निवृत्ति और आपने 
स्वरूगनन्द की प्राप्ति, क्योंकि श्रुति कहती है कि आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है 
ओर त्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है 
व्याख्या. : 

चौथा अनुबन्ध है प्रयोजन, 'यमयंमधिकृत्य प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌” इस गौतमी 
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, चरममनुबन्धमाद--अयोजनं त्विति। तदेक्यप्रमेयशब्द; पूर्ववत्‌। 
अज्ञान वक्ष्यमाणढक्षणम्‌ । तस्य निवृत्तिः प्रयोजनमित्येतावत्युक्त समूल- 
दुःखोन्मूळनलक्षणं वेशेषिकाभिमतं प्रयोजनमभ्युपगतं प्रतिभायात्त्‌ । तन्मा भू 
दिति विशेषणान्तरोपादानम्‌ | अज्ञाननिवृत्तिरानन्दावासिद्व प्रयोजनसित्युक्त 
नित्यनिरितिशयसुखाभिव्यक्तिनिःशेषदुःखोच्छित्तित्र प्रयोजनमिति भाट्टाभि- 
मत प्रयोजनं प्रतिभायात्‌ । तन्माभूदिति तत्स्वरूपेत्युक्तम । ब्रहमत्मचेतन्यस्य 
चानन्द्रूपत्वं प्रतिपाद्तिमधस्तात्‌ । विचारजच्यज्ञानस्योक्तोभयविधं प्रयोजन- 
मित्यत्र क्रमेण श्रुती प्रमाणयति--तरतीत्यादिना। आत्मविद्धमास्यत्रह्मात्म- 
साक्षारकारवाञ्छाकोपळक्षितसंसारमूलाज्ञानं तरत्यतिक्रामति। यः कश्चिद्‌ त्र 
परमात्मानं प्रत्यमृपं वेद साक्षात्करोति स ब्रह्मेव भबति (द्रप एब 
भवतोत्यर्थः।। ^ 

नन्वविद्यानिवृत्तेविद्यासाध्यत्वेन प्रयोजनत्वेऽपि कथं स्वरूपानन्दस्य 
तथात्वं तस्थ नित्यप्राप्तत्वेन विद्यासाध्यत्वाभावादिति चेत्सत्यं नित्यप्राप्तम- 
प्यानन्दात्मत्रह्मस्त्ररूपमविद्यावस्थायां विस्सृतकण्ठगतचामीकरवद्नवाप्तमिव 
भवति। विद्यया त्वविद्यानवृत्तौ विज्ञातचामीकरवदभिव्यक्तिमापद्ममानमवाप्त- 
मिव व्यपदिश्यत इति न काचिईनुपपात्तरिति भावः ॥ ४॥ 


न्यायसूत्र के अनुसार जिस वस्तु को अधिकृत कर--जिस वस्तु की प्राप्ति को लक्ष्य 
रख कर मनुष्य जिस कार्य में प्रवृत्त होता है वह उस कार्यं का प्रयोजन होता दे, 
मनुष्य अनादिकाळ से ब्रह्म के साथ अपने ऐक्य के अज्ञान से ग्रस्त है, अपने स्वरूपानत्द 
को भूल कर अन्य वस्तुओं से आनन्द पाने के निरर्थक प्रयास में चिरकाल से लग्न है, 
जव उसके कानों में किसी प्रकार यह बात पढ़ जाती है कि वह कोई सामान्य प्राणी 
नहीं है वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म है, उसे आमन्दप्राहि के लिये कहीं भटकना नहीं हू उसका 
भपना स्वरूप ही आनन्द हूँ, साय ही जब वह यह भी समझता है कि वहं इस तथ्य 
को देदान्तशास्र के अध्ययन से हृदयंगम कर सकता है, तब बह ब्रह्म के साथ अपनी 
एकता के अज्ञान को मिटा देने ओर अपने स्वरूपानन्द का अनुभव करने को र भातुर 
हो उठता है, वह इन्हीं दो बातों के लिये वेदान्तशास्र का अध्ययन करने में प्रवृत्त 
होता है, अत: प्रयोजन की उक्त परिभाषा के अनुसार यही दो वार्ते--अह्म के साथ 
अपनी एकता के अज्ञान की निवृत्ति और अपने स्वछ्पानन्द की प्रासि ही वेदान्तशाख 
का प्रयोजन हैं ] * 


यहां यह ज्ञातव्य है कि अशानतिवृत्ति और स्वख्पानन्द की प्राप्ति यह दोनों 

समान प्रयोजन नहीं हैं, किन्तु इनमें भी साध्यसाधनभाव है, अज्ञाननिवुत्ति 
साधन है और स्वरूपानन्द की प्राप्ति साध्य है, जीव ब्रह्म के ऐक्य का दशं 
पर उशके अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान का आवरण निवृत्त हो 
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जाने पर ब्रह्मानन्द के साथ एकीभूत जीव के स्वरूपानन्द की अभिव्यक्ति होती है, 
दोनों में नितान्त नैरन्तर्ये होने से योगपद्य सा जान पड़ता है। 
अज्ञाननिवृत्ति-- 

अज्ञाननिवृत्ति के विषय में यह जान लेता आवश्यक है कि इस अज्ञाननिवृत्ति 
का अर्थ अज्ञान का अपसरणमात्र नहीं है किन्तु अज्ञान की आत्यन्तिक निवृत्ति है 
जिसके बाद अज्ञान का पुनर्जीवन कदापि सम्भव नहीं होता, इसे वेदान्तदर्शन के शब्दों 
में बाघ कहा जाता है, जीवब्रह्म के. ऐक्यविषयक अज्ञान का बाघ जीवब्रह्म के ऐक्य 
के उस अखण्ड साक्षात्कार से होता है जिसका उदय. श्रवण, मनन, निदिध्यासत के 
चिरपरिपाक से होता है और जिसमें अज्ञान तथा उसके किसी मी कार्य का मात ने 
होकर जीव, ब्रह्म के चैतन्यस्वरूप का ही भान होता है, जैसा कि श्रुति कहती है": 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( वृह० २।४।५ ) यह 
श्रुतिववन अपनी पत्नी मैत्रेयी के प्रति महर्षि याज्वल्वयद्वारा उक्त है, इसकी व्याख्या 
शब्दक्रम से न कर अर्थक्रम से की जाती है क्योंकि शब्दक्रम से आत्मा का दर्शन 
पहले प्राप्त है, श्रवण आदि बाद में प्राप्त है, जो उचित नहीं है क्योंकि आत्मदशंन 
हो जाने के वाद श्रवण आदि का कोई उपयोग नहीं हो सकता । श्रुति का स्पष्ट कथन 
है कि सर्वप्रथम आत्मा का श्रवण करना चाहिये--गुरु को सहायता से यह निश्च 
करना चाहिये कि एकमात्र आत्मा में ही जीव, ब्रह्म के ऐक्य में ही सम्पूर्ण वेदान्त का 
अन्तिम तात्पय है । उसके बाद उस निर्णीत अर्थ का मनन-विषिध अनुमान प्रमाणों से 
दृढ़ीकरण करना चाहिये और तत्पश्चात्‌ उस श्रुत एवं दृढीकृत अर्थं का निदिध्यासन 
चिरकाल तक ` अविच्छिन्न चिन्तन करना चाहिये । चिन्तन का परिपाक हो जाने पर 
शास्रशुत, अनुमानसमर्थित, चिरचिन्तित जीवब्रह्वीक्य का दर्शन होता है जिससे उसके 
अज्ञान का अपुनरागामी क्षय होकर साघक को अपने स्वरूपानन्द की प्रा 
होती हैं । 
स्वरूपानन्दप्राप्ति-- 


स्वख्पानन्दप्रासि को प्रयोजन कहने पर यह प्रश्न होता है कि यदि जीव का 
स्वरूप ही आनन्द है तो जीव को जीवस्वरूप के नित्य प्राप्त होने से स्वरूपानन्द उगे 
नित्य प्राप्त है, अतः उसकी प्राप्ति को प्रयोजन कहना कैसे संगत हो सकता है 
प्रयोजन की उक्त परिभाषा के अनुसार प्रयोजन वही हो सकता है जिसकी प्रात की 
इच्छा से कार्य किया जाय, और प्रासि की इच्छा उसी वस्तु के सम्बन्ध में होती है जो 
वस्तु मनुष्य को पहले से प्राप्त नहीं रहती, स्वरूपात्मक आनन्द तो स्वरूप के की 
्राण्न होने से पहले से ही प्राप्त है अतः उसकी प्राप्ति की इच्छा हो ही नहीं से नयं 
क्योंकि विषय की सिद्धि इच्छा का प्रतिबन्धक होती है । इस प्रन का उत्तर वेदात 
हीरा इस प्रकार दिया जाता हैं कि जीव का स्वरूपानन्द वस्तुतः उसे प्राप्त अवर्षे 
किन्तु वह उसे अप्राप्त समझता है और इसी कारण वह उसे प्राप्त करने की इच्छ 
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करता है, क्योंकि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा में 

उस वस्तु की प्रासि प्रति- 
बन्धक नहीं होती अपितु प्राप्त होने की बुद्धि प्रतिबन्धक 
न्याय से सिद्ध है। र Mec 000 
कण्ठचामी करन्याय-- 


कण्ठ वामीकरन्याय के दूसरे नाम कण्ठमणिन्याय, ग्रीवास्थग्रैवेयकन्याय आदि 
मी हैं, इस न्याय का आशय यह है कि मनुष्य जब कमी कष्ठ में पहने स्त्र्णहार या 
मणिमाल्य को भुल जाता है कि उसने उसे अपने कष्ठ में पहन रखा है तब कण्छपाप्त 
होने पर भी उसमें अप्रापत्वश्रम से प्रापत्वबुद्धि का प्रतिबन्ध हो जाने से वह उसे पाने 
की इच्छा करता है तथा चारो ओर उसे ढुढता फिरता है ओर कहीं अन्यत्र न पाकर 
दुःखी होता है, जब कोई मनुष्य उसे दु:खी देखकर उसके कण्ठ में पड़े स्वर्णहार था मणि: 
माल्य की ओर उसकी दृष्टि आकृष्ट कर देता है तब वह पहले से ही अपने गले 
में पड़े स्वणेहार या मणिमाल्य को भी नवप्राप्त मान कर आनन्दविमोर हो उठता है। 

यह घटना नारियों के साथ बहुधा घटित होती रहती है, जैसे किसी नववधू 
को कुछ नये सम्बन्धी जनों के आने की सूचना मिली, उसने नये कपड़े पहने, अङ्गों 
पर अलङ्कार डाले और गले में एक मूल्यवान्‌ हार पहन लिया, दर्पेण के सम्मुख खड़ी 
हो अपने को भलीमाँति सांजा संवारा, सम्बन्धी जनों के आने पर उन्हें अभिवादन 
किया और उनके आतिथ्य में व्यापृत हो गई, अनेक प्रकार के खाद्य, पेय मोर उनके रखने 
के पात्र निकाले, सम्बन्धी जनों को सुन्दर आसनों पर बिठाया, सबके आगे सुन्दर पात्र 
रखे। उनमें अच्छे-अच्छे मिष्टान्न आदि परोसे, पीने को शीतळ सुगन्धित जल दिये, भोजन 
कराने के अनन्तर लोगों को इलायची, ताम्बूल आदि दिये, शालीनता के साथ उनके 
साथ घण्टों बातें की । सम्बन्धी जनों के चले जाने के बाद जब उनके आतिथ्य में 
निकाली गई वस्तुबों को समेटने लगी, अपने कपड़े और भूषण उतारे, पेटी में भुषणो को 
रख कर उन्हें सहेजने लगी तो उसे अपना मूल्यवान हार न दिखा, उसके ध्यान में यह - 
बात न आई कि उसने उसे अपने गले से अमी नहीं उतारा है, वह इघर उघर उसे 
इने लगी, और जब हार कहीं न मिला तो रोने पीठने लगी, उसका रोना सुन कर 
घर के लोग इकट्टे हो गये मोर हार खो जाने की बात सुन कर सभी लोग चिन्तित 
हो उठे, इसी बीच पड़ोस में रहने बाली कोई महिला पहुँची, हार खो जाने से दुःखी बहू 
को आइवस्त करने के लिये उसके पास गई, उसकी आँख एकाएक बहू के गले पर पड़ी, 
उसने झट से कहा, बावरी, रोती क्या है, अपने गले में पन हार को वयो तहो सि 
अपने साथ सबको सन्तप्त करती है। बहू तत्काल गले से कटकते हार को देखती 
है ओर इस प्रकार हर्षोंफुल्ल हो उठती है जैसे कोई तया हार मिल गया हो। 

वेदान्ती विद्वानों के सम्बन्ध में ठीक यही मनोदणा 

वेदान्ती विद्वानों का कहना है कि भार से नित्य आनन्दमय है 

मनुष्य को है, वह वस्तुतः सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप होने 7 


आनन्द उसे सदैव प्राप्त है; किन्तु अज्ञानवश वह इस बात को. नहीं समझता, आनस्द 
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को अप्राप्त समझ कर उसे पाने की इच्छा से संसार के विषयों के पीछे रांत दिन 
मागता फिरता है, किन्तु जब किसी सदुगुरु से उसे यह उपदेश प्राप्त होता है कि तू 
क्यों संसार में इधर उधर मटक रहा है, जिस आनन्द को पाने के लियेतू व्यग्र है 
वह तो तेरे भीतर ही है, तेरा अपना स्वरूप ही आनन्द है क्योंकि आनन्दघन ब्रह्म 
और तुमः एक ही हो, तब वह एख्पदिष्ट विधि से वेदान्त शास्र का अध्ययन कर 
श्रवण, मनन आदि के क्रम से अपने अज्ञान को निरस्त कर अपने स्वरूप 
परमानन्द को नवप्रा आनन्द के समान उपलब्ध कर कृतार्थ हो जाता है। 


इस उत्तर से स्पष्ट है कि स्वरूपानन्दप्रासि का अर्थ अप्राप्त आनन्द की 
प्राप्ति नहीं है किन्तु अज्ञानवश अनुभव में न आने वाले स्वरूपानन्द की अज्ञाननिवृत्ति- 
मूलक अनुभूति है । आनन्द की अनुभूति यद्यपि संसारदशा में मी होती है ओर जिस 
आनन्द की अनुभूति होती है वह भी जीय का ब्रह्माभिन्न स्वरूपानन्द ही है क्‍योंकि 
उस आनन्द मे भिन्न किसी आनन्द का अस्तित्व अप्रामाणिक है, जैसा 
कि श्रुति रःष्ट कहती है ‘एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ । 

किन्तु संसारदशा में जो आनन्दानुभूति होती है. वह विशुद्ध आनन्द को विषय 
नहीं करती, उसमें अज्ञानजन्य दुःखात्मक विषयों का भो भान होता रहता है, अपः 
विशुद्ध आनन्द की अनुमति प्रथमतः सिद्ध न होने से मनुष्य को प्रेप्सित होने से प्रयोजन 
स्वरूप हो सकती है । 

आत्मज्ञान से अज्ञाननिवृत्ति होती है, इस वात के साक्ष्य में ग्रन्थकार ने 'तरति 
शोकम्‌ आत्मवित्‌’ इश श्रुति का उल्लेख किया है, श्रुति का अर्थ है--आत्मवेत्ता शोक 


को तर जाता है, शोक का अथं है दुःख और दुःख का मूळ है अज्ञान, कारण में काये | 
बाधक शब्द का लाक्षणिक प्रयोग अनादिकाळ से होता आया है, उक्त श्रुति का शोक _ 


शब्द भी शोक के कारण अज्ञान न: बोषनार्थ ही प्रयुक्त है, क्योंकि दुःख के मोगतिवत्य 
होने से आत्मज्ञान को उसका निवतंक वताता संगत नहीं हो सकता, दु'खानुतादः 
चि दुःखनिवुत्त का जनक बताने में भी श्रुति का तात्पये नहीं माना जा सकता 
क दुःखानुत्पाद अनादि होने से जन्य नहीं हो सकता, अतः जीवब्नह्म के ऐवयाज्ञात- 
रूप दुःक्षकारण को निवृत्ति बताने में ही श्रुति का तात्पर्य मानना उचित हो सकता हैः 


* जिसकी उपपत्ति शोक शब्द को उक्त अज्ञान में लाक्षणिक मानने से ही हो सकती है। | 


श्रृति में आत्मज्ञान को शोक का निवर्तक कहा गया है, किन्तु शद्धा होती ह 
कि श्रुति का कथन ठीक नहीं है क्योंकि आत्मज्ञान जीवभात्र को है, कोई ऐसा जीव 
नहीं है जिसे अपने बारे में “मै हैं अथवा नहीं हूँ! ऐसा संशय या 'मैं नहीं हूँ ऐसा 


विपर्यय-भ्रम होता है अपितु प्रत्यक को “अहमस्मि-मैं हूँ'-इस प्रकार अपने आप का बोध 


ही होता है, और इस बोध के होते हुये भी वह विविध दुःखों 

दुःखों से ग्रस्त रहता है । 
आ कि आत्मज्ञान से दु:ख के कारण की निवृत्ति नहीं होती । इस शङ्का का उत्तर 
यह दै कि मनुष्य को जो आत्मज्ञान निसर्गतः प्राप्त है वह यथार्थ नहीं है क्योंकि बढ 
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ज्ञान आत्मा को देह, इन्द्रिय, प्राण और मन के घर्मो के आश्रयरूप में ग्रहण करता 
है, जैसे मनुष्य अपने को 'समझता है “अह गोर:--मैं गोरवर्ण है” “अह श्रवणपटुः-मैं ` 
सुनने में पढु है, अहं वाक्यपटु:-मैं बोलने में पढु हूँ, अहं बुमुक्षितः पिपासितश्च-गैं भूखा 
और प्यासा हूँ' “महं चिन्तितो दुःखितश्च-मैं चिन्तित और दुःखी हूँ” जब कि उपनिषदें 
आत्मा को स्वंधर्मातीत बताती हैं, अतः मनुष्य का स्वामाविक बात्मज्ञान भ्रमात्मक 
है, उक्त श्रुति का तात्पये आत्मा के यथाथ दर्शन को सकारण शोक का निवतेक 
कताने में है, अतः श्र ति के कथन में कोई असंगति नहीं है । 

स्वरूपानन्द की प्राप्ति को ब्रह्मज्ञानद्वारा वेदान्तशास्.के अध्ययन को प्रयोजन 
बताने के लिये ग्रन्थकार ने 'ब्रह्मविदू ब्रह्म॑च मवति-ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है” ईस 
श्रुति का उल्लेख किया है, इसके विषय में यह शङ्का होती है कि बहावेत्ता के ब्रह्म 
हो जाने की बात उचित नहीं जान पड़ती क्योंकि किसी भी पदार्थ के सम्बन्ध में यह 
बात उपलब्ध नहीं है कि उस पदार्थ को जानने वाला वह पदार्थ ही हो जाता है, यदि 
यह बात मानी जायगी तो गो आदि के ज्ञाता मनुष्यों में गवादिरूपता की प्रसक्ति होगी । 
इस शङ्का के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उक्त भति जो ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म हो 
जाने की बात करती है वह इस नियम के आधार पर नहीं कि जो जिस पदार्थको 
जान सकता है वह उस पदार्थ के रूप को प्राप्त कर लेता है किन्तु एक मनोवैज्ञानिक 
आघार पर उक्त बात का प्रतिपादन करती है, जैसे यह देखा जाता है कि कोई मी 
नीरोग व्यक्ति जब अपने को किसी रोग से ग्रस्त समझने लगता है तो वह उस 


प्रकार की भावना करते करते सचमुच उस रोग से ग्रस्त हो जाता है, इसी प्रकार 
रोगाक्रान्त व्यक्ति जब अपने को नीरोग एवं स्वस्थ समझना आरम्म कर देता है तब 
अपने स्वास्थ्य ओर नैरुज्य की भावना करते-करते वह रोगमुक्त एवं स्वस्थ हो जाता 
है, श्रूति का कहना है कि ठीक इसी प्रकार जब जीव अपने आप को ब्रह्म मानने 
लगता है और अपने स्वरूप में ब्रह्मरूपता की आवना करते करते अपने को ब्रह्मरूप 
में देखने लगता है तो एक दिन वह सचमुच पूर्ण ब्रह्ममाव को प्राप्त क्र लेता है । 
इसीलिये मनुष्य का महत्त्वाकाडक्षी होना उसका गुण माना जाता है, दोष नहीं माना 
जाता ओर मनुष्य को यह बात बतायी जाती है कि उसे हीन भावना का त्याग कर 
उच्चभावना अपनानी चाहिये। 
उक्त श्रुति को स्वरूपानन्द की प्रा के प्रयोजनत्व में साक्षीरूप से प्रस्तुत 
करने पर दूसरी शङ्का यह होती है कि उक्त थुति तो केवल इतना ही बताती है कि 
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हो जाता है, इतने से तो यह नहीं सिद्ध होता कि 2255 को 
स्वरूपानन्द की प्राप्ति होती है, .तो फिर यह श्रुति उस प्रासि को ब्रह्मज्ञान का प्रयोजन 
सिद्ध करने में प्रमाण कैसे हो सकती है, इस शद्धा. का उत्तर यह है कि ब्रह्म आनन्द- 
स्वरूप है, अत: ब्रह्म हो जाने का अर्थ होता है आनन्दरूप हो जाना ओर हक 
हो जाने का अर्थ है आनन्दरूप में अभिव्यक्त हो जाना ओर आनन्द का 
अभिव्यक्त होने का अर्थ है स्वरूपानन्द को प्राप्त कर लेना, इस भकार अहम 
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अयर्धिकारी जननमरणादिसंसारानलंसन्तप्तो प्रदीपशिरा 
जलराशिमिवो पहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुपुपसृत्य तमनुसरति 
“समिरपाणिः त्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इत्यादिश्रुतेश । स परमकृपयाध्या- 
रोपापवादन्यायेनैनश्ुपदिश्ञति “तस्मे स विद्वाचुपसन्नाय प्राह” 
इत्यादिश्रतेः ॥ ५ ॥ 


एवं साधनचतुष्टयसम्पन्नस्याधिकारिणो विज्ञातवषयादिमत आत्म- 
याथात्म्यजिज्ञासया शुरूपसत्ति दशयति-अयमधिकारीति । जननमरणादी- 
त्यादिपदा ha ७ २ 
द्रागद्वेषादिग्रहः । संसारानळसन्तप्तो गुरुमुपस्तृत्य- तमनुसरतीत्य- 


ब्रह्मरूप हो जाने का प्रतिपादन करने से ब्रह्मज्ञानी को स्वरूपानन्द की प्राप्तिका 

प्रतिपादन हो जाने से उक्त भूति को ब्रह्वाज्ञान्न के उक्त प्रयोजन में साक्षी होने में कोई 
बाघा नहीं होती । 
अनुवाद-- 

वेदान्तज्ञान के उक्त अधिकार से सम्पन्न पुरुष को जब यह अनुभव होने लगता 
है कि वह संसाररूप अग्नि की जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की तीव्रतर ज्वाला में जल 
रहा है तब वह उससे मुक्त होने की कामना से हाथ में कुछ मेंट रख असहाय भाव 
से वेदवेत्ता, ब्रह्ममाव में अवस्थित किसी गुरु की शरण में जाता है और मन, वचन, 
कमसे उसके आदेश का ठीक उसी प्रकार अनुमरण करता है जैसे कोई मनुष्य जिसका | 
शिर मुड़ा हो ओर ग्रीष्मऋतु के मध्याह्व-सूर्य की प्रखर किरणों से बरसती आग में 
जल रहा हो, उससे मुत्त, होने के लिये दोडता हुआ शीतळ एवं मीठे जल से लबाल्ब 
भरे किसी सरोबर पर पहुंचता है ओर अधीर भाव से उसमें गोते लगाने लगता है । 

मोक्षार्थी के गुरु की शरण में जाने का संकेत एक श्रुति करती है जो इस प्रकार 
है 'समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमः (मुण्डक १।२।१ २) इस श्रति का आशय यह है कि 
मनुष्य जब संसार के त्रिविध तापो से उद्विग्न होकर उनसे पूरा छुटकारा पाने को अधीर 
हो उठे तब उसे संसार के सारे घन, जन आदि का त्याग कर हाथ में समिध की लकड़ी 
लेकर वेदविद्या के पारगामी विशुद्ध ब्रह्ममाव में अवस्थित गरु की शरण में जाना चाहिये! 

संसार से उद्विग्न, वेदान्तविद्या का अधिकारी पुरुष मोक्ष की कामना से जब 
ब्रह्मवेत्ता गुरु की शरण में पहुंचता है तब उसके दुस्सह संसार-दुःख को देखकर १४ 
का कोमल हृदय करुणा से भर जाता है ओर उससे कुछ चाहे विना . वह अध्यारोप 
ओर अपवाद के माध्यम से उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश देता है, गुरु के इस पाप 
इत्य का मी संकेत एक भति करती है जो इस प्रकार है “तस्मै स विदवानुपसत्ताय पराह 
{ मु० १।३।१३ ) इसका अथे यह्‌-हे कि मोक्षार्थी पुरुष जिस विद्वान्‌ गुरु के पास 
जाय वह उस पुरुष को ब्रह्मविद्या का उपदेश प्रदान करे । 
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्ग्ग्ग्न्न्जञ्ज न यान ण प्नम्पिमाप्प्पाफ्प्प्स, 
न्वयः । उपसरणं समीपगमनमनुसरणमनुवृत्तिरिति भेद; । नस्या- 
बिढम्बेन तच्छान्तिकरस्थानप्रवेशे दृष्टान्तमाह--प्रदीप्तेति । ति हा 
कॅमरीचिसंव्याप्तखल्वाटः प्रदीप्तशिराः | शिशिरतरमधुरजळपरिपूर्णो महा- 
हृदो जढराशिः । 
“रिक्तपाणिने सेवेत राजानं देवता गुरुम्‌ ।” 
इति वचनमाश्रित्याह--उपहारपाणिरिति । उपहार उपायनं पाणौ 
यस्य सः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति गुरोविशेषणे। श्रोत्रियत्व॑ वेदवेदाङ्गपारगत्व 
वेदान्ताथेपारगत्वं वा प्रकृतोपयोगात्‌ । श्रोत्रियम्रहणमकामहतत्वावृजिन- 
त्वयोरप्टुपलक्षणाथंम्‌ “यश्च श्रोत्रियो5वृजिनो5कामहत” इति श्र तेः | 
अकाम॒हतत्व॑ त्रह्मलोकानन्दाद्वीचनेष्वानन्देषु वितृष्णत्वम्‌ । अवृजिनत्वं 
यथोक्तकारितया निष्पापत्वम्‌ । ब्रह्मनिष्ठत्वमौपनिषदब्रह्मात्मविज्ञानपरिपूर्ण. 


व्याख्या-- 0 
इस सन्दमं में ग्रन्थकार ने दो महत्त्वपूर्ण बातों का संकेत किया है, एक यह 

कि गुरु की शरण में जाने के पूर्व. मनुष्य को वेदान्तज्ञान के उक्त अधिकार से सम्पन्न 
होना चाहिये, उसे यह ज्ञान होना चाहिये कि इस संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, 
सब कुछ अनित्य है, घोर परिश्रम के बाद भी जो उसके हाथ लगेगा वह सब अस्थिर 
होगा, किसी भी प्रयत्न से वह ऐसी वस्तु नहीं प्राप्त कर सकता जो नित्य हो, जिसके 
वियोग की वेदना से वह मुक्त रह सके, यदि कोई वस्तु ऐसी है जो नित्य हो, जिसे 
पाकर मनुष्य समस्त चिन्ताओ से सवँदा के लिए मुक्त हो सके तो वह ब्रह्मा है जो 
सदुगुरु के बताये मार्ग को अपनाये बिना दुष्प्राप्प है। इस ज्ञान के साथ ही यह भी 
आवश्यक है कि उसे इस लोक तथा परलोक की किसी भी वस्तु को पाने की स्पृहा न 
हो; ऐहिक, आमुष्मिक सभी उपलब्धियों से उसका पूर्ण वैराग्य हो, यह भी ध्यान रहे 
कि केवल इस ज्ञान ओर वैराग्य से ही काम नहीं चल संकता, मन पर ऐसा निग्रह 
मी होना चाहिये जिससे वह ब्रह्मज्ञान के उपयोगी विषयों से भिन्न किसी विषय की 
ओर न जाने पाये, वाह्य इन्द्रियों पर भी ऐसा अंकुश हो जिससे वे उन विषयों 
की ओर उन्मुख न होने पायें जो ब्रह्मज्ञान के लिये अनुपयुक्त हैं। इन सब के साथ यह 
भी.आवश्यक है कि मनुष्य विभिन्न लक्ष्यों के साधनभूत शास्रीय एवं लोकिक कर्मों का 
परित्याग कर दे; जाड़ा, गमो', बरसात आदि से होने वाले दु.खों को सहने की क्षमता 
भी प्राप्त कर ले, ब्रह्मज्ञानोपयोगी विषयों में मन को स्थिर करने की लगन लगा ले, 
अ के उपदेश में अटूट श्रद्धा और संसार से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने की उत्साह 
भरो अदम्य आकाङ्क्षा से सम्पन्नः हो ले । 

गे के पुवे अनुभूति होनी चाहिये कि यह स १ 
जन्म, मत्य, च्य कह आदि म भीषण ज्वालाओं से वह जला जा रहा हे, 
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८४ वेदान्तसार 


साया #तघुे पी कतव्यसित्यत्र ० 
, | उक्तविधिना यथोक्तगुरूपसपेणं विद्याथिनावश्यं कतव्यसित्यत्र 
Rn कर । समिच्छव्दो गुरोरनुरूपोपायनमात्रोपळक्षणपर! | 
आदिशब्दात्‌ “आचार्यवान्पुरुषो वेद”, “आचायोद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठ 
- प्रापत्‌” इत्यादिश्‌ त्यन्तरसंग्रहः । झिष्योपस्रत्यनन्तर ुरोरुपदेशक्रमं दशेयति- 
स परमेति। सः गुरुः परमकृपया प्रपन्नजनक्छेशदर्शनजातकरुणया तन्मति- 
प्रकाशनप्रवृत्त्या वा.। तदुक्तमभियुक्ते:-- ; ॒ 
“एतदेव हि. दयालुळक्षणं यद्विनेयजनबुद्धिवधेनम” ॥ इति । 
उक्तार्थज्ञापिकां श्रति पठति--तस्मा इति। “तस्मा एतस्रोवाच। 
यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्वं वक्ष्यामि” इत्यादिश्र त्यन्तरमादि 
शब्दार्थः ॥ ५॥ । 


ग्रन्यकार ने श्रुति के आधार पर यह बताया है कि संसारसन्तप्त मोक्षार्थी 
को उपहारपाणि होकर श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिये, उपहार 
में और कुछ नहीं किन्तु समिध की लकडी होनी चाहिये। समिघ की लकड़ी लेकर 
जाने के निर्देश से दो बातें सूचित की गई हैं, एक यह कि मोक्षाथी' के हाथ में समिष 
देख कर गुरु यह जान सके कि इस व्यक्ति ने संसार की दृष्टि में मूल्यवान समझी जानी 
वाली समस्त वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, संसार में अब इसकी आसक्ति समाए 
हो चुकी है तथा समिध आदि से अग्नि की उपासना कर इसने अपने चित्त को निर्मल 
कर डाला है, दुसरो बात यह कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी लोकसंग्रह की दृष्टि से शास्रीय 
कर्मों के लिये समिघ आदि कमंसाघनों की अपेक्षा रखता है, अतः समिध उसके हि 
उपयुक्त उपायन है | | 

श्रुति द्वारा समित्पाणि होकर गुरु के निकट जाने का निर्देश किये जाने के आधार 
पर ही यह लोकनीति प्रतिष्ठापित है कि 'रिक्तपाणिनँ सेवेत, राजानं देवतां गुणी 
राजा, देव और गुरु के पास रिक्तहस्त नहीं जाना चाहिये? । 

उक्त शति के साक्ष्य में ग्रन्थकार का कहना है कि मोक्षाथी' को ऐसे ही 2. 
के पास जाना चाहिये जो वेदाथं का पुर्ण वेत्ता हो तथा ब्रह्मभाव को प्राप्त कर चुका हो 
क्योंकि गुरु यदि केवल ब्रह्मनिषछ्ठ ही हो, उसे वेदाथं का ज्ञान न हो तो वह मोक्षार्थी * 
ब्रह्मप्राप्ति का मार्ग नहीं बता सकता क्योंकि वह मार्ग वेद से ही ज्ञात होता है, “7 
गुरु को ब्रह्मनिष्ठ होने के साथ श्रोत्रिय होना भी आवश्यक है । इसी प्रकार १९ - 
केवळ वेदवेत्ता ही हो, वेद के मागं से यात्रा कर ब्रह्म की प्राप्तिन कर ली हो तो 
मार्ग का केवळ परोक्ष परिचय ही दे सकता है, उस मागे पर कुषालतापूर्वक या 
करा कर ब्रह की प्राप्ति नहीं करा सकता, साथ ही ब्रह्मनिष्ठ त्त होने पर वेदम 
होने पर उसका जीवन संसारासक्त हो ` सकता है, जिसे देख मोक्षाथी' का बचि 
विचलित हो सकता है, गुरु के निकट पहुँचने के पूव की अपनी उपलब्धि से की 
गा र सकता है, अतः गुरु को. श्रोत्रिय होने के साथ ब्रह्मनि 
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मोक्षाथी' को इस बात का ध्यान रखना परमावए्यक है कि संसार से उत्त 
हो जाने पर तथा मोक्षप्राप्ति की प्रबछ कामना हो जाने पर, साथ हो वेदशास्र का . 
पर्याप्त ज्ञान रहने पर भी उसे ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के लिये गुरु की शरण में जाना ही 
चाहिये, अपने आप ब्रह्मज्ञान का प्रयास नहीं करना चाहिये। मुण्डक १।२।१२ के 
भाष्य में शद्भूराचाये का स्पष्ट उद्धोष है कि 'शात्नज्ञोधपि स्वातन्त्रयेण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं. न 
कुर्यात्‌-शास्त्रज्ञान से सम्पन्न होने पर भी मनुष्य स्वतन्त्र रूप से गुरुनिरपेक्ष होकर 
ब्रह्मज्ञान का अन्वेषण न करे । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४।९।३ तथा ६।१४।२ “माचार्याद्धैव विदिता विद्या 
दाधिष्ठं प्रापयति’ एवं 'आचायंवानु पुरुषो वेद' का कहना है कि आचार्य से प्राप्त विद्या 
:ही श्रेष्ठ होती है एवम्‌ आचार्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्म को जान पाता है। 'आचायंबानु' 
` शब्द आचाय दाब्द से मतुपू प्रत्यय द्वारा सिद्ध है, मतुप्‌ का अथं है प्राशत्त्य, का 
; श्रति का अर्थ यह है कि जिस पुरुष को प्रशस्त आचायं प्राप्त होता 
मा य है। 002 उनात होता है? श्रुति कहती है 
“यञ्च ्ोत्रियोऽवुजिनकोऽपापहतः ( बृहदारण्यक ४। ३ । ३.)--जो श्रोत्रिय-वेदज्ञ, 
अवुजिन--शासतरानुसार कर्मानुष्ठान द्वारा निष्पाप तथा अपापहत-पाप-मोक्षेतर 
फल की कामना से हत-ग्रस्त नहीं होता । श्रुति के अनुसार ऐसे आचार्य से 
मार्गदर्शन प्राप्त कर जो ब्रह्मज्ञान. की प्राप्ति का प्रयत्न करता है वह ब्रह्म को 
जान लेता है, अतः मोक्षाथी' को ऐसे ही गुरु की शरण में जाना चाहिये । 
ग्रन्थकार ने मोक्षार्थी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुर का अनुसरण करने की 
सम्मति दी है। गुरु के अनुसरण का अर्थ है गुरु का अनुगमन करना, 3 के पीछे 
चलता । गुरु के पीछे चलने का अथे है, मन, वचन, कर्मे से गुरु की सेवा करना । मन 
से सेवा का अर्थ है निरन्तर इस बात का विचार करते रहना कि उससे कोई ऐसी 
भूल न होते पावे जिससे गुरु को कष्ट हो । वचन से सेवा का अर्थ है गुरु के निकट ऐसे 
विनय मरे मीठे वचन बोलना जिससे गुरु का चित्त प्रफुल्ल हो, मुख मुसकान से भर 
जाय ओर कर्म से सेवा का अथे है अपने शरीर से ऐसे निर्दोष कार्य करना तथा गुद 
की सुख-सुविघा के लिये ऐसे साधन जुटाना जिनसे उनका मन प्रसन्न हो और उनको 
आराम पहुँचे । 
मन, वचन और कर्म से गुर के अनुसरण का एक अन्य मी रूप है, सदै (> 
से अनुसरण का अर्थ है अपने मन को गुरुके मन का अनुगामी बनाना, पड ८ 
के विषय को अपने चिन्तन का विषय बनाना तथा गुरु के र 1 - 
अपने चिन्तन की पद्धति बनाना । वचन से अनुसरण का क वाती जगा 
कै वचन के अनुरूप बनाकर, गुर की गाया र अर्थ हे गुर के कर्मों के 
और भाषणदीली को साजना-संवारना । कर्म से अनुस पण Me ह 


कर गुरु उसे उपदेश देता है “ 
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असर्पभूतायां रज्ञो सर्पारोपवद्सतुन्यमस्त्वारोपोऽध्यारोपः | 


FO CONST SCR 


इतराणि ( तैत्तिरीय १।११ ) जो हमारे अच्छे कायं हैं उन्हीं का अनुसरण करो बन्यो 
का नहीं' । ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञानी गुरु शास्र के विधिनिषेध से परे हो जाता है जैसा कि 
कहा गया है--'नि्नैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को नि षेघः--न्रिगुणातीत-सत्त्व,. 
रजस्‌ ओर तमस्‌ से मुक्त पथ पर विचरण करने वालों पर शास्त्र का कोई भी विधि 
अथवा निषेध नहीं लागू होता' । अतः सम्भव है कि भ्रारब्ध कर्म के अनुसार गुरु से 
कुछ अनुचित भी कमं हो जायः ओर शिष्य उस बमं का भी अनुसरण कर बैठे, इस- 
लिये गुरु बड़े स्पष्ट शब्दों में सावधान करता है “नो इतराणि--मेरे निन्द्य कर्मों का 
अनुसरण मत करना? । 
श्रुति के साक्य से ग्रन्थकार का कहना है कि गुरु को उक्तरीति से शरणागत, 

सेवारत मोक्षाथी' को परम कृपापूरवक ब्रह्मज्ञान का. उपदेश करना चाहिये । परम 
कपा का अर्थ है प्रपन्नजन के दुःख को दुर करने की सहज और सर्वोत्कृष्ट कामना। 
>. स मोक्षार्थी जब असहाय होकर गुरु के शरणागत होता है तब उसे 
बन प तो पि पत तवा उससे उपकार के किसी प्रकार का मृत्य 

Ame र किये बिना ही उसे दुःख-मुक्त करने की प्रबल कामता 
उद उक वना देती है ओर वह उसके बुद्धिगत प्रकाश को मरिन करे 


वाले अज्ञानतम को, जो उसके सारे द: खों 
दुःखों का मुल है, वेदान्तो- 
पदेश का प्रखर आलोक प्रसारित करने लगता है, द शाम जहा 


व्य ह का कार्ये है, जैसा कि 'संक्षेपशा री रकः ४1३६ में कहा गया है कि 
कृपाछु का eT पदविनेयजनबुद्धिवधंनम्‌--शिष्यजनों का बुद्धि-संवर्धन ही 

भरितों है ॥ पे में परब्रह्मा पुरुषोत्तम ने मी कह्ठा है हि भै अपने 
है बढी बात करता हूँ वह यही कि “ददामि बुद्धियोग तँ येत 
मामुपयान्ति मैं अपने आश्रितो को बुद्धियोग देता हु जिससे के मुझे प्रा४ : 


जो सपं नहीं रज्जु-रस्सी में 
का आरोप अध्यारोप ह उत स री में सपे के आरोप की माति वस्तु में अवस्त 


है । अज्ञानादि 
कुछ है, ऐसा कहते हैं; यह वात 'अहमशः- र. 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ई 


अध्यारोपं सद्दष्टान्तं लक्षयति--असर्पं इति। ननु कथमवस्तुनो 
निरात्मकस्यारोपो यावता कचिदष्टपूर्वस्य सत एव कचिदारोपो दृष्टः | उक्त 
च भट्ठाचार्यः-- क 
“अध्यस्यते खपुष्पत्वम तत्कथमवस्तुनि । 
प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वा? ॥ इति । 
उच्यते । संस्कारजन्यो हि भ्रमस्तत्सिद्धये 'पूवेप्रतीतिमात्रमपेक्षते न 
पुनः पूर्वप्रतीतस्य परमाथंसत्त्वमपि व्यतिरेकाभावात्संशयविपययदृष्टेष्वपि 
संस्कारकार्यस्ट्रतिदशेनात्‌ । तथा हि लोकेऽनुभवोऽस्मिन्वल्मीककूटे मम पुरा 
स्थाणुः पुरुषो वेति सन्देह आसीदस्मिव्छुक्तिशकले रजतमिदमिति भ्रम 
'आसीदित्यादिः । न च संशयविपंययोरेषेयं स्मृतिनं तदुर्थयोरिति वाच्यमर्थ- 
शुन्ययोस्तयोः स्स्तिविषयत्वानुपपत्तेः। “तस्मान्निरुपाख्यविलक्षणस्य पूर्वपूव- 
भ्रमहृष्टस्याप्युत्त रोत्तरारोपोपपत्तेश्रेमप्रवाहस्य चानादित्वेनान्योन्याश्रयानव- 
स्थादिप्रसङ्गानवका शाद्य्तं वस्तुनि परमार्थे सत्यवस्तुनोऽनिवंचनीयस्यारोप 
इत्यर्थः । चस्त्ववस्तुनी क्रमेण लक्षयति- वस्त्विति। ननु ब्रह्मण एव वस्तुत्वे 


अज्ञानवानु हूँ” इस अनुमव से तथा देवभूत आत्मा की अपने सत्त्वादि गुणों से 
वेष्टित शक्ति को ( ध्यानयोग के द्वारा उन समाधिनिष्ठ योगियों ने देखा ” इस 
श्रुतिवाक्य से स्पष्ट है ॥. ६ ॥ 
व्याख्या 
यह कहा जा चुका है कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु शरणागत मोक्षार्थी को अध्यारोप 
भौर अपवाद के माध्यम से मोक्ष के साधन ब्रह्मज्ञान का उपदेश देता है, उस माध्यम 
का प्रथम अंश है 'अध्यारोप' । अध्यारोप का अर्थ है “वस्तु में भवस्तु का आरोप' । 
“वसति-तिष्ठति यत्‌ तद्‌ वस्तु” इस व्युत्पत्ति के अनुसार वस्तु शब्द का अर्थ है स्थित 
रहने वाला, जो अपने अज्ञानकाल में भी स्थित हो यह वस्तु है और जो केवल 
अपनी प्रतीति के समय ही स्थित हो वह अवस्तु है । वस्तु, अवस्तु की इस परिभाषा 
के अनुसार रज्जु-रस्सी ` अपने अज्ञान काल में मी स्थित होने से वस्तु है और 
उसमें दीख पड़ने वाला सर्प केवल अपनी प्रतीति के समय ही रहने से अवस्तु दै । अतः 
सपंभिन्न रज्जु में सपं की बुद्धि एक अध्यारोप है । इसे | समझने के लिये वेदान्त को . 
इस मान्यता को हृष्टि में रखना आवश्यक है कि जब किंसी एक वस्तु में किसी अन्य 
का भ्रम होता है, तब जिसका भ्रम होता है वह पूर्वसिद्ध नहीं होता किन्तु जिस 
वस्तु में भ्रम होता है उस वस्तु के असाधारण घमं के अज्ञान से अपनी श्रमात्मक 
रतीति के साथ उत्पन्न होता है ओर उतने ही समय तक रहता है जितने क तक 
उसकी भ्रमात्मक प्रतीति रहती है, अतः उसे प्रतिमास-प्रतीति का समान न 
से प्रातिभासिक कहा जाता है । प्रातिमासिक-प्रतीतिकालसात में अवस्थित होने से 


साक्षात्कार होता 
हदी वह्‌ अवुः है/॥ऽआबादराज्गुःकरे है 1111218 11 ७ गजल कीय तार होता है, 


८८ वेदान्तसार 


जीवस्य रजताद्यध्यारोपे चाव्याप्ति 
स्यादिति चेन्न ब्रह्मण्येव जीवत्वस्यापि कल्पितत्वात्करत्वादेश्च सोपाधि 
कभ्रमतयोपाध्यनुरक्ते ब्रह्मण्येवाध्यारोपाच्छुक्त्यादेरपि रजताद्यधिष्टानचेत- 
न्यावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वमुपचयेते। न पुनस्तस्येवाधिष्ठानत्वमज्ञातं हि 
वस्त्वारोपाधिष्ठानम्‌ । न च शुक्त्यादेरज्ञातत्वमस्ति जडत्वाबिन्मात्रनिष्ठत्वा 
चिन्मात्रविषयत्वाचाजञानस्य । तढुक्तम्‌- 


“यस्याज्ञानं भ्रमस्तस्य श्रान्तः सम्यक्‌ च वेत्ति सः । 
जडं न विद्यावेयत्वान्नातो5ज्ञानै जडाश्रयम्‌ ।॥? 
ततश्च सत्यस्य वस्तुनो मिथ्यावस्तुसम्भेदाचभासोऽध्यारोप इत्युक्तं भवति। ` 
एतेन चिज्जडयोः परस्परतादात्म्याध्यासे शून्यमेव जगतस्तत्त्वं स्यादध्यस्तस्य 
मिथ्यात्वादिति केषाद्भिशचोद्यं निरस्तम्‌ । भ्रमकाळे परिस्फुरदंशस्य मिश्यात्वे5 
प्यपरिस्फुरतोंऽशान्तरस्य विद्यमानत्वात्‌। तढुक्तमभियुक्तै-- 


रज्जु की पहचान हो जाती है तब उसमें होने वाली सपे की बुद्धि और बुद्धिगत सपं 
` दोनों का बाघ हो जाता है। रज्जु अपने अज्ञानकाल में, अपनी पहचान न होने की 
दशा में भी रहने से उक्त परिभाषा के. अनुसार वस्तु है, अतः रज्जु में सर्प का दर्शन 
` वस्तु में अवस्तु का आरोप होने से अध्यारोप है, उसे ही भ्रम, विपर्यय, अध्यास 
आदि शब्दो से व्यवहृत किया जाता है इसे त्था इसमें विशेषण रूप में भासित होते 
वाले विषय को वेदान्त की भाषा में 'अनिवंचनीय' कहा जाता है । अनिवेचनीय का 
अर्थ है जिसे 'सत्‌’ अथवा “असत्‌ न कहा जा सके, उक्त अध्यारोप और उसमें भासित 
होने वाले सपं को 'सत्‌' नहीं कहा जा सकता क्यों कि उक्त अध्यारोप के अधिष्ठान 
धर्मी रज्जु की पहचान होने पर, रज्जु का रज्जत्वरूप से साक्षात्कार होने पर दोषों 
का बाघ हो.जाता है' ओर 'सत्‌” वेदान्त के अनुसार वह होता है जिसका किसी मी | 
समय बाघ न हो। वाघ का अर्थ है कारण के साथ कार्य की निवृत्ति, रज्जुस्वरूप * | 
साक्षात्कार से रज्जु में सपं के आरोप और आरोप्यमाण सर्प दोनों की निवृत्ति | 
. कारण रज्जुस्वरूप के अज्ञान के साथ होने से बाघात्मक होती है, अतः बाध्य होने सै | 
उक्त बध्यारोप और उसका विषयगत सपं दोनों 'सत्‌' से विलक्षण हैं। उन्हें असत! गी. | 
नहीँ कहा जा सकता क्यों कि वे उत्पन्न होते हैं तथा भय, कम्प आदि के उतर | 
होते हैं, और “असत्‌' बह होता है जो न उत्पन्न हो ओर न किसी का उत्पादक हो 
आकाशपुष्प, द आदि । अनिवंचनीय को ही 'मिथ्या' भी कहा जाता है । 
रज्जु में सपं के अध्यारोप की चर्चा ब्रह्म में जगत्‌ के अध्यारोप को द, | 
कराने के छिये की गई है, ग्रन्थकार का नाई कि दि को पहले रज्जु | 
के अध्यारोप का बोध कराता है, पश्चात्‌ उसी के द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ के ६ 


होह कराता है Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ८९ 


“अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेषु नान्यत्कथञ्चन परिस्फुरति भ्रमेषु । 
> ७३ > 
रञ्जुत्वशुक्तिशकलत्वमरक्षितित्वचन्ट्रेकताप्रशतिकानुपढम्भनेन ॥? इति, 
“किञ्चानृतद्वयभिदाध्यसितव्यमिष्टस्याच्चेत्तदा भवति चोद्यमिदं त्वदीयम्‌ । 
सत्यानृतात्मकमिदं मिथुनं मिथश्चंदध्यस्यते किमिति शून्यकथाप्रसङ्गः।१इति च 
तस्माद्युक्तमुक्त बस्तु सच्चिदानन्दाद्यं ब्रह्म तस्मिन्ञज्ञानतत्कायोखिल- 
जडसमूहस्यावस्तुनो5ध्यारो प इति॥ 


परिमाधा उसकी सही परिभाषा नहीं है, सही परिमाषा यह है कि यदु वमत्येव= 
तिष्ठत्येव तदू वस्तु--जो संदा स्थित ही होता है, किसी भी काल में जिसकी निवृत्ति 
नहीं होती, वही-वस्तु हैं” इस परिमाषा के अनुसार किसी मी काल में बाध्य न होने 
से त्रिकालाबाघ्य ब्रह्म ही वस्तु है, उससे अन्य जो भी बुद्धिगत होता है वह सब 
अवस्तु है । ` 
ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप है, अनन्त--देश, काल, कृत परिच्छेद से शून्य 
तथा अद्दय-द्वैतरहित है, उसके इस असाधारण स्वरूप के अज्ञान से उसमें अज्ञान एवं 
तन्मूलक समूचे जड़ जगत्‌ का आरोप ठीक उसी. प्रकार होता है जैसे रज्जु के अज्ञान 
से रज्जु में सपं का आरोप होता है। ब्रह्म का अज्ञान अनादि है अतः उसका जन्म न: 
होकर केवल आरोपमात्र होता है पर जगत्‌ का आरोपमात्र नहीं होता किन्तु उसका 
जन्म भी होता है । 
रज्जु में आश्रित सपं ओर ब्रह्म में आश्रित जगत्‌ आरोप की इष्टि से यद्यपि 
दोनों समान हैं तथापि उनमें एक मौलिक अन्तर है, वह यह कि व्यवहारकाल-सृष्टिदशा 
` में जगत्‌ के मूलकारण ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति न होने से जगत्‌ का बाघ नहीं होता, 
किन्तु रज्जुसपं के कारण रज्जुस्वरूप के अज्ञान की व्यवहारकाल में निवृत्ति हो जाने 
से व्यवहारकाल में ही उसका बाघ हो जाता है। 2802 
हे यह कहा गया है कि गुरु शिष्य को ब्रह्म में जगतु के अध्यारोप का. बोष 
` कराने के लिये पहले रज्जु में सर्प के अध्यारोप का बोध कराता है, किन्तु संकट 
यह है कि यह बोध उस बोघ के सम्पादन में सहायक न होकर उसके विपक्ष में खड़ा 
हो जाता है क्योंकि रज्जु में सपे के अध्यारोप की चर्चा होते ही शिष्य उसे इस रूप में 
ग्रहण कर बैठता है कि सपे अन्य स्थान में विद्यमान एवं वष्ट होता है अतः उसके 
पूर्व दर्शन से जनित संस्कार का उसके सहश रज्जु, भूमिगत दरार अथवा ऊंची नीची 
भूमि में बहती पतली जलघारा आदि के दर्शन से उद्ोध हने पर हस्यमान बस्तु के 
स्वरूप का ज्ञान न होने से उसमें सर्प का आरोपात्मक ज्ञान उले होता है, अतः उस 
माध्यम से जब ब्रह्म में जगत्‌ के अध्यारोप का बोध कराने का उपक्रम ब है र 
उसके मन में यह शङ्का तरङ्जित होने लगती है कि बस्तु अव वलय 


कर्‌ बेन 
अध्यासेए जैसे-हो/सक्ता हैस तेच ०0 अध्याय के दये न की 


२%. ` वेदान्तसार 


अन्यत्र विद्यमान ही होता और न पुवेदृष्ट ही होता अतः उसका कोई संस्कार न होने ' 
से उसका आरोप दुघंट है । इसके साथ ही उसे यह मी शङ्का होती है कि ब्रह्म आरोप 
का अधिष्ठान-घर्मी भी कैसे हो सकता है क्योंकि प्रसिद्ध आरोपों में यह देखा गया है कि 
धर्मी वही होता है जो सामान्यरूप छे ज्ञात हो भोर विशेषरूप से अज्ञात हो, जैसे इदन्त्वरूप 
से ज्ञात ओर रज्जुत्व आदिरूप से अज्ञात रज्जु आदि सर्पारोप का घमां होता है, पर ब्रह्मतो 
निधंमंक हैं। उसके सामान्य, विशेष रूप की सत्ता नहीं है, अतः सामान्य रूप से ज्ञात और 
विशेष रूप से अज्ञात न होने के कारण वह आरोप का धर्मी नहीं हो सकता । पर गुरु बड़ा 
कृपालु ओर कुशल होता है, वह बड़ी सहृदयता से शिष्य की शङ्का को सुनता है और 
बडी निपुणता से उसका निरास कर उसे ब्रह्म में जगत्‌ के अध्यारोप का 
बोध करा देता है। वह शिष्य की दृष्टिको इस तथ्य की ओर आष्ट करता है 
कि आरोप के लिये आरोप्यमाण की सत्ता अपेक्षित नहीं होती किन्तु उसका पुवंदशन- 
जनित संस्कारमात्र ही अपेक्षित होता है क्योंकि जिस स्थान ओर समय में जिमका 
आरोप होता है उस स्थान और उस समय में तो उसकी सत्ता होती नहीं और 
स्थानान्तर तथा समयान्तर में उसकी सत्ता का कोई महत्त्व नहीं है, दूसरी बात यह 
कि जिप्रका आरोप होता है वह यदि स्थानान्तर में विद्यमान भी हो किन्तु उसका पूर्वः 
दर्शन जनित संस्कार न हो तो उसका आरोप नहीं होता अत: आरोप्यमाण के पूर्व- 
दर्शनजनित संस्कार को अथवा तजञनित स्मरण को आरोप का कारण मानना 
आवश्यक है, फिर इस कारण से ही आरोप की उपपत्ति हो जाने से आरोप्यमाण की . 
अन्यत्र सत्ता को मी उसका कारण मानने में निष्प्रयोजन गौरव है, तथा पूर्व 
ps का भी आरोप होने से आरोप्यमाण की सत्ता को कारण मानने में व्यभिचार 
भी है, अतः जगत्मवाह के अ ने से परव॑- गोष से जन्य सं से उत्तर 
न की उत्पत्ति मानने मे को बाय न ति लब तय तत्का कपिल 

घर्मी के सम्बन्ध में उत्पन्न शिष्यकी शङ्का को गुरु यह बात बता कर 

निर#त कर सकता है कि ब्रह्म वस्तुतः यद्यपि निघ है, वह सामान्य, विशेषभेद 
से विगिन्न धर्मों का आश्रय नहीं है किन्तु अज्ञानवश उसमें भी सामान्य, विशोषधमं 
ह हैं। अयमु आत्मा, आत्मा सनु, इत्यादि प्रतीतियों से नात्मा-ब्रह्म में इदस 

स्व आदि सामान्य घमे, एवम आत्मा चेतयते, आत्मा आनन्दयति अथवा चेतन्यमात्मा,, 


आनन्द आत्मा, इत्यादि प्रतीतियो से चित्त्व, आनन्दत्व आदि विशेष घमं कल्पनातिढ 
हैं। अत. इदन्त्व, सत्त्व आदि सा 


८७८७. Vasishtha Tripathi उसको 


अनादि आरोप के विषय में उसकी अपेक्षा 


रुस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित तट 


_ ` अज्ञान व्युत्पादयति--अज्ञानं त्विति । तुशव्दो मतान्तरेभ्यो बैश्िष्ट्य- 
द्योतनार्थः । तमेव विशेषं दरशयति--सदसडू-यामित्यादिना | ज्ञानविरोध्यज्ञान- 
मित्युक्त ज्ञानप्रागभावे प्रसङ्गं व्युदस्यति--भावरूपसिति । उत्तरज्ञानविरोधि- 
पूवज्ञानव्युदासाय सदसद्धथामनिवेचनीयमिति । मिथ्याज्ञानव्युदासाय 
त्रिगुणात्मकमिति । यद्वा ज्ञानाबिरोधित्वं .ज्ञानापनोद्यत्वं तदेवाज्ञानत्वमित्य- 
ज्ञानढक्षणम्‌ । न च न्रह्मात्मैकत्वज्ञानापनोदय्रपञ्चेऽतिव्यापिः | तस्याज्ञानो- 
पादानकत्वेनाज्ञानानतिरेकात्‌ । नाप्यत्ञानात्मसम्बन्धेऽतिव्याष्ठिः । असङ्गस्व- 
भावस्य चिदात्मनो5ज्ञानसम्बन्धस्याज्ञानाधी नत्वात्तस्याप्यज्ञानात्मत्वोपपत्ते: । 
अतो नानयोलक्ष्यबहिर्भाव इति न ढक्षणस्यातिव्याप्रिः । अव्याप्त्यसम्भव- 
योस्तु शङ्कव नास्ति ज्ञानेनाज्ञानबाधस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । न च पूवेज्ञाने ज्ञान- 

प्रागभावे चातिव्याप्तिः । पूर्वज्ञानस्य ज्ञानापनोद्यत्वनियमाभावादिच्छादिवृत्त्य- 
न्तरात्पत्त्यापि तद्पसोदद्शनात्‌ । इह च नियमेन ज्ञानापनोद्यस्याज्ञानत्वा- ˆ 
भ्युपगमात्‌ । प्रागभावस्य च प्रतियोय्युत्पत्तिमात्रविरोधिनस्तदपनोद्यत्वा- 
सावात्‌। न ह्यनुत्पन्नः प्रतियोगी कस्यचिदपनोदकः सम्भवति। अतो न 
तयारतिव्याप्तिः ॥ । 
अज्ञान से भिन्न.सादि वस्तुओं के आरोप की बात क्यों कि जन्य होने से उसके कारण 
रूप में ब्रह्म के उक्त ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा हो सकती है तो उस विषय में गुरु 
शिष्य को यह बता सकता है कि धर्मी का सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से 
अज्ञान आरोप का कारण नहीं होता किन्तु सामान्य रूप से ज्ञान और घर्मी के वास्तव 
स्वरूप का अज्ञान आरोप का कारण होता है अतः अज्ञातत्व रूप सामान्यघमं से. ब्रह्म 
का ज्ञान और ब्रह्म के वास्तव असङ्ग, अखण्ड स्वरूप का अज्ञान होने से ब्रह्म में सादि 
पदार्थों का भी आरोप हो सकता है। : 

गुरु धर्मी के विषय में उत्पन्न शिष्य की शङ्का को गह कह कर भी निरस्त कर 
सकता है कि ब्रह्म में अज्ञान का .आरोप निरुप'घिक है किन्तु अज्ञान से भिन्न सभी 
पदार्थों का आरोप अज्ञानोपाधिक है, अतः उसमें धर्मी के उक्त ज्ञान और अज्ञान की 
अपेक्षा नहीं है क्यों कि वे निर्पाधिक आरोप के कारण होते हँ, सोपाधिक आरोप के 
कारण नहीं होते । सोपाधिक आरोप में तो घर्मी में उपाधि का सन्तिधानमात्र अपेक्षित 
होता है, जैसे स्फटिक में जपाकुसुम की रक्तिमा का आरोप जपाकुसुम के सन्निषान 
मात्र से सम्पन्न हो जाता है, ब्रह्म में अनादि अज्ञान का सतत स्तिघान है अतः उसमें 
आ जड़ जगत्‌ का आरोप होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । 

—_ 

सच्चिदानन्द अनन्त अद्वितीय ब्रह्म में अध्यारोपित अज्ञान क्या है, इस प्रश्‍न के 

उत्तर में ग्रन्यकार का कहना है कि वेदान्त की दृष्टि में अज्ञान! एक भावात्मक पदार्थे है 
जिसका निवंचन 'सत्‌” अथवा 'असत्‌” रूप में नहीं किया जा सकता, वह त्रिमुणात्मक 


--सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस का मिश्रित रूप है। एवं ज्ञान का विरोधी तथा ज्ञान से 
000. Vasishtha ih hi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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1 Se MSMR = 

` नन्वज्ञानस्यापि ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतया विनाशाश्रयणात्कथं ज्ञाना- 
` पनोद्यत्वमिंति -चेन्न । ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं विलम्बाभावाभिप्रायेणाज्ञाननाशस्य 
ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतावाचोयुक्तेराश्रयणात्‌ भावाभावयोस्तु क्षणमात्रमपि 
सहभावानुपपत्तेरित्यस्ति प्रागभावाद्वैषम्यमज्ञानस्येति। सद्सद्ध/यामनिवोच्य- 
मित्यपरं लक्षणम्‌ । अत्रापि पूवेवदेवातिव्याप्त्यादिपरिद्दारो द्रष्टत्र्यः । नेदम- 
सम्भवि । अज्ञानस्य सत्त्वे चिदात्सवद्वाघाभावप्रसङ्गात्‌ । असत्त्वे च वन्ध्या- 
सुतादिवदपरोक्षप्रतिभासानुपपत्तेः । बाधभ्रतीत्योश्वाज्ञाने प्रसिद्धत्वायुक्त 
तस्यानिर्वचनीयत्वम्‌। सदसत्त्वपक्षयोरुक्तदूषणमुपजी व्य मिथ्याज्ञानसंस्कारोऽ- 
ज्ञानमसत्प्रकाशनशक्तित्वेनासद्वेति मतद्वयं निरसनीयम्‌ । मिथ्याज्ञानमात्म- 
शुणोऽज्ञानमिति पक्षं निरस्यति-त्रिगुणात्मकमिति । गुणा छोहितशुक्ल- 
कृष्णा अज्ञानकार्येषु तेजोऽबन्नेष्ववान्तंरप्रकृतिषु प्रसिद्धाः . “यदग्रे रोहितं रूपं 
तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्ळं तदपां यत्क्षणं तदन्नस्य” इति भ्रंतेः। तथा च कार्य- 
गतत्रिरूपेण कारणमंप्यज्ञानमव्याङ्ृतात्मकं त्रिरूपेण त्रिशुणात्मकमिति 
यावत्‌ । तथा च न्यायः--“ज्योतिरुपक्रमात्तु तथा ह्यधीयत एके” इति | 


बाध्य है, उसका यथापेक्ष बर्णन मम्मव न होने से उसे केवल इस रूप में ही कहा जा 
सकता है कि “वह कुछ है! क्या ओर कैसा है, किस प्रमाण से वह सिद्ध होता है, यह 
कहना कठिन है, किन्तु उसकी चर्चा होती है, उसके सम्बन्ध में विचार होता है भतः 
किसी न किसी साधन से उसका ज्ञान तो मानना आवश्यक ही है, अतः वेदान्तियों का 
कहना है कि वह. 'अहमज्ञ:--मैं अज्ञानवान्‌' हुँ इस प्रत्यक्ष अनुमव से ! 
होता है। . 

अज्ञान की अनिवंचनीयता 
अज्ञान अनिवंचनीय है, मिथ्या है, किन्तु लोकप्रसिद्ध अर्थ में अगिवंचनीय 

अथवा मिथ्या नहीं है, लोक के अनुसार अनिवंचनीय का अर्थ है जिसके विषय में कुछ 

कहा न जा सके ओर मिथ्या का अर्थ है झुठ, असत्य, किन्तु अज्ञान ऐसा नहीं है 
उसके सम्बन्ध में विद्वानों.के विस्तृत वाद-प्रतिवाद होते हैं, वह अनेक सत्यों से अधिक 
सत्य है, अना।द काल से वह अनुवतंमान है, पता नहीं कि वह कव त# बना रहेगा। 
'अतः उसे झूठा कहना अत्यन्त असंगत है, वह पारिमाषिक अर्थ में अनिवेचनीय ओर 
मिथ्या कहा जा सकता है। अनिवंचनीय एवं मिथ्या के अनेक पारिमाषिक अर्थ 

Fe त ठ म चि आदि ग्रन्यो में प्राप्य हैं, वेदान्तसार के कर्ता ने यहाँ हटी 
न एक पारिमाषिक अथं 9 दत? रूप में ब 
करने के अयोग्य । ° कति 2 ह ol र 


“सत्‌! रूप में अज्ञान का वर्णन नहीं किया जा चकती क्यों कि 'सत्‌' श्न 
स क में, किसी रूपविद्येष एवं सम्बन्धविद्यैष से बा 
CCO. Vasishtha आ धी बोषक है । शुद्ध मा का मरत है, १ ; 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ९३. 


यद्वा रजः्सत्त्वतमोछक्षणास्रयो गुणास्तयुक्तमज्ञानं त्रिगुणात्मकमिति । गुण- 
गुणिनोरभेदविवक्षया त्रिगुणात्मकमित्युक्तम्‌ । तथा च गुणस्य गय 
पपत्तेने मिथ्याज्ञानमज्ञानमित्यथः । ज्ञानाभावोऽज्ञानमिति मतं निरस्यति- - 
भावरूपमिति । अयमर्थः । अभावप्रतियोगि यज्जानं तर्क साक्षिचौतन्यं 
स्यात्‌ “साक्षी चेता” इत्यादिश्रतेस्तस्यापि ज्ञानत्वप्रसिद्धेः । किंबान्त:करण- . 
वृत्ति; “विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति” इति विज्ञानशब्देन बुद्धेः 
श्रवणात्‌ । अथवात्मणुणस्तथात्वेन च ज्ञानस्य बेशेषिकतन्त्रे प्रसिद्धत्वात्‌ । 
तत्राद्यो नाभावप्रतियोगी तस्य नित्यत्वात्‌। द्वितीये ज्ञानशब्दस्वौपचारिक- 
त्वेन तदभावस्य सुख्यतोऽज्ञानत्वायोगात्‌ । “येन वा पश्यति? इत्यारभ्य 
“अज्ञानेत्रे प्रज्ञाने . प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो ढोक” इत्यन्तेन प्रज्ञाशब्दावाच्य- 
प्रत्यकचतन्यव्याप्स्येव चक्चुरादिद्वारकबुद्धिपरिणामस्य सङ्कीर्तनात्‌ । साङ्कथ- 
पक्षमाश्रित्यानौपचारिकत्वे स्वीक्रियमाणेऽपि न वृत्त्यभावो5ज्ञानं वृत्त्यभाव- 
शब्देन वृत्त्युपादानबुद्धिस्वरूपावस्थानमात्रस्यैवाभिलाषात्‌ । अतः पक्षान्तरं 
परिशिष्यते । तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । ज्ञानविशेषाभाव एवाज्ञानं ज्ञानसामान्या- 
भावोऽपि वेति । नाद्यो मूढोऽहं न किख़िज्ञानामीत्यनुल्लिखितविषय- ` 


वस्तु ओर सम्बन्ध से अपरिच्छिन्न सत्ता, जिसे वेदान्त में त्रिकालाबा्म सत्ता एवं 
. पारमार्थिक सत्ता कहा जाता है, अज्ञान की सत्ता ऐसी नहीं है, - वह देश, काल आदि 
से परिच्छिन्न होती है, किसी विषय का अज्ञान किसी व्यक्तिविशेष में किसी सम्त्रन्ध 
विशेष से किसी सीमित समय तक रहता है, जैसे रज्जुस्वरूप का अज्ञान रज्जु को न 
पहचानने वाले व्यक्ति में स्वरूप सम्बन्ध से रज्जु की पहचान न होने तक रहता है, एवं 
अखण्ड ब्रह्म का अज्ञान उसे न. जानने वाले व्यक्ति में स्वरूप सम्बन्ध से उसका 
साक्षात्कार न होने तक रहता है, बाद में नहीं रहता, अतः ज्ञान से वाध्य होने के 
कारण उसे त्रिकालाबाध्य या पारमार्थिक नहीं कहा जा सकता, अतएवं “सत्‌” रूप में 
अनिर्वाच्य है । 
“असत्‌? रूप में भी अज्ञान का वर्णन नहीं हो सकता, क्यों कि “असत्‌” वह 
होता है जिसका करिसी देश, काल में अस्तित्व नहीं होता, जिसका भावात्मता कमी 
अनुभव नहीं होता, जो न स्वयं उत्पन्न होता ओर न अन्य का उत्पादक होता जैसे 
गधे की सींग, , कच्छपी का दूध, आकाश का फूल, बग्ध्या का पूत 
आदि । उ Me से उसका सम्बन्ध होता है वह व्यक्ति में अपने 

का साक्षात्कार न होने तक रहता है, मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार उसका भावात्मक 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह स्वयं कार्य तो नहीं होता किन्तु श्रम का, उसके विषय 
का उत्पादक होता है, अतः उसे 'असत्‌' शब्द से व्यपदिष्ट नहीं किया जा सकता. 
फलत: वह “सत्‌” एवं “असत्‌” से विलक्षण अर्थ में अनिवंचनीय है, मिथ्या है । 
अज्ञान की त्रियुणात्मकता-- 

अज्ञान त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण का अर्थ है तीन गुण, वे हैं सत्व 
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रजस्‌ अरो 


" ९४ वेदान्तसार 


` -ितोपस्याप्यज्ञानस्यातुभवातत । न च तत्रापि विषयविशोषपर्यवसायितवं 
कल्प्यत इति वाच्यं विनानुपपत्ति सामान्यबुद्धेविशेषालम्चनत्वे सामान्य- 
बुद्धिविळोपसंम्रह्मत्‌ । तथा च घटवत्यपि भूतले घटसामान्यनिषेधप्रसङ्गः 
सुषुप्त्यभावप्रसङ्गश्च स्यात्त । तस्माज्ज्ञानसामान्याभावोऽहमज्ञ इत्युल्लिख्यत 
इति वाच्यम्‌ । तत्रं चाभावज्ञानस्य धर्मिग्रतियोगिज्ञानसापेक्षस्यात्मनि धर्मिणि 
ज्ञाने च प्रतियोगिनि विज्ञायमाने तस्मिन्नेवात्मनि कथं ज्ञानाभावप्रहो5भाव- 
प्रतियोगिनो ज्ञानस्य तत्र वतेमानत्वात्‌ । तयोरतिज्ञायमानयोरपि कथं तत्रा- 
भावग्रहः कारणाभावात्‌ । षष्ठप्रमाणपक्षेऽप्ययं न्याय ऊहंनीयः। नन्वनप 
पत्ती सत्यां सामान्यबुद्धरपि विशेषालम्बनत्वं कल्प्यते। यथा घटवत्यपि 
भूतले घटो नास्तीति बुद्धेविवक्षितघटाभावविषयत्वं तद्ठदिहापि सामान्या- 
भावस्य यत्कि्चिस्रतियोगिसत्त्वविरोधादात्मनि विज्ञायमाने तस्मिन्ननुपः 
पत्तन किश्चिजानामीति बुद्धेज्ञीनविशेषाभावविषयत्वं कल्प्यत इति चेन्न। 
अनयैवानुपपत्त्या भावान्तरविषयस्तरस्येव कल्पनीयत्वात्‌ । न हि मूढोऽ 
सामान्यं किञ्चिदपि न जानामोत्यतुभवे किञ्बरिद्विषयान्तरमवशिष्यते 
यज्ज्ञानाभावविषयत्वमस्य कल्प्येत । यथास्मिन्‌ भूतले न कोऽपि घटोऽस्तीति 
प्रत्यये घटविशेषस्यानवरोषस्तद्वत्‌ । नन्वप्रसिद्धभावान्तरकल्पनाद्वरं प्रसिद्धः 
स्याभावस्येव यथाकथश्चिदप्यज्ञानबुद्धोर्विषयत्वकल्पनमिति चेन्न । अत्यन्तम- 
प्रसिद्ध यभावात्‌ । “देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिंगू ढा”, “मायां तु प्रकृति विद्यात” 
इति च श्रतिवाक्ययोशुंणवत््वेनोत्पद्यमानजगदुपा दानत्वेन . च प्रसिद्धतवात्‌। 


i) 


.तस्मान्नामावो ज्ञानं किन्तु भावान्तरमेवेति ॥ ` 


तमस्‌ । यह तीनों द्रव्य के समान कार्यारम्भक-कार्यं का उपादान कारण होने से यद्यपि 
द्रव्य शब्द से व्यवहृत होने के अहं हैं, फिर भी इन्हें गुण कहा जाता है, वह इसलिये 
कि ये गुण--रज्जु के बन्धन कार्य को सम्पन्न करते हैं, जैसे रज्जु से पशु आदि बाँधे जाते 
हैं अथवा कपड़ा आदि जड़ वस्तुयें बांधी जाती हैं उसी प्रकार सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ 
“से जीव बाँचे जाते हैं, सत्त्व सुख उत्पन्न कर; रजस्‌ कमंशीरू बना कर और तम 
हू उत्मन्न कर जीव को बांबता है अतः बन्धनकारी रज्जु के बोधक गुण शबद से 
उन्हें व्यवहृत किया जाता है, द्रव्य के भौतिक कार्यों से गुण के बन्धनात्मक कार्य का 
आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्त्व है. अत: गुणकायंकारिता के आधार पर उसे 
गुण शब्द से व्यवहृत करना अधिक उचित समझा जाता है। 2 | 
| हाँ तो बज्ञान सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों से युक्त होने से विठू 
णात्मक है, इससे मनुष्य को विषयद्वारक सुख की प्राप्ति होती है, इसके सम्बन्ध 0 
दा य बनता है ओर इसके सम्पर्क से ही मोइग्रस्त भी होता है । जो 

ल्त उणात्मक प्रकृति करती है वह कार्य वेदान्त का त्रिगुणात्मक अज्ञात 

किन्तु यह उतना ही नहीं करता, उससे अधिक भी करता है, जैसे साख्य की 
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` मेस्कृत-हिस्ी व्याख्या सहित रः 


ननु भावत्वमप्यज्ञानस्यानुपपन्नमनाउस्तस्य भावरूपत्वे 
निवृत्तिप्रसङ्ग।दनिर्मोक्षापत्तेरित्यत आह--यत्किन्निदिति । स 
नास्माभिरज्ञानस्य भावत्वं परमाथंसत्त्वाभिप्रायेणोच्यते किन्त्माववे- 
लक्षण्याभिप्रायेण । न च भावाभावयोः परस्परप्रतिषेधेऽन्यतरविधिनान्तरोय- 
| कालाकारन्तयन साहि वाच्यम्‌ । खीपुग्रकृत्यो: परस्परप्रतिस्पर्धिनो- 
नन कोक खर > याप ला a 
प्रतीतिबाधान्यथाचुपपत्तिरिति सन्तो न त जहा मात 
ते तत एव्यम्‌ । वस्तुतस्तु नात्रास्माकमत्यन्त- 
माग्रहोञज्ञाने सबोनुपपत्तेरछङ्कारत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
““अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्प्रमाणासहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌? ॥ इति, 
र माका सर्वेन्यायविरोधिनी । 
स त्त ५ जो क्रः म्‌” 
पि चारं सा तमो यद्वद्दिवाकरम” इति च, 
“दुरघेटत्वमविद्याया भूषणं न तु दूषणम्‌ । 
कथकञ्बिद्धटमानत्वेऽविद्यात्वं दुघेटं भवेत्‌” ॥ इति । 
तस्मात्सत्त्वेनासत्त्वेन सदसत्त्वेन वा सावयवनिरवयवोभयात्मकत्वेन वा 
भिन्नाभिञ्ञोभयरूपत्बेन वा निर्वक्तुमशक्यत्वेनानिर्वचनीयमज्ञानं सबितरि 
_ दिवान्धपरिकहि पतान्धकारतंदयत्किञ्चिदितिं बदन्ति बृद्धा इति सिद्धम्‌ ॥ 
प्रकृति सविषयक नहीं होती, वह किसी वस्तु के ज्ञान का प्रतिरोध नहीं करती, किन्तु 
अज्ञान सविषयक होता है वह अपने विषय का साक्षात्कार नहीं होने देता, प्रकृति पुरुष के 
सहयोग से सब कछ करती है पर उसे किसी काये के कतुंत्व से कलद्धित नहीं 
करती, किन्तु अज्ञान जो कुछ करता है उसका कतुंत्व वह स्वयं नहीं लेता किन्तु अपने 
सहयोगी अपने से उपहित पुरुष के शिर पर कतृंत्व का मुकूट बांधता है । , 
अज्ञान फी ज्ञानविरोधिता-- 
अज्ञान ज्ञानविरोधी है । ज्ञानविरोधी शब्द के दो अथं हैं 'ज्ञानस्थ विरोधी-ज्ञान 
को रोकने वाळा” और “ज्ञानं विरोधि यस्य? ज्ञान जिसका विरोधी है, जो ज्ञान से निवृत्त 
होता है? । अज्ञान का यही स्वरूप है, जिस विषय का अज्ञान होता है, अज्ञान उस विषय 
के वास्तवस्वरूप का दर्शन नहीं होने देता, एवं जब किसी प्रकार उसके विषय का 
स्वरूपसाक्षात्कारात्मक ज्ञान हो जाता है तब उस ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है, 
५ रज्जुस्वरूप का अज्ञान: सामान्य स्थिति में रज्जुस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होने 
किन्तु साहस के साथ, प्रकाश, दण्ड आदि लेकर जब मनुष्य उसके निकट जाकर 
सावधानी से उसे देखने का प्रयत्न करता है तब रज्जुस्वरूप का साक्षात्कार होने पर 
रज्जुस्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । ठीक यही स्थिति ब्रह्म के अज्ञान की 
भी है, वह भी सामान्य स्थिति में ब्रह्म का स्वरूपसाक्षात्कार नहीं होने देता किन्तु 
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९६ कार वेदान्तसार 


sh न 35:30 Fs 

इदानीं यथानिरूपितमज्ञानमेव नास्तीति विवदमानं प्रतिबोधयितुं 
तत्रानभवश्रतिं प्रमाणयति--अहमज्ञ इत्यादिना । अनुभवस्यास्य ज्ञाना- 
भावविषयत्वं प्रतिक्षिप्मम्‌ । निर्विकल्पकघटितप्रतियोगिकस्य ज्ञानसामा- 
न्याभावस्य स्वात्मनि प्रत्यक्षायोग्यत्वाच । नच भावरूपमप्यज्ञानमात्मनि 


ज्ञायमाने न ग्रहीतुं शक््यते तस्य ज्ञानविरोधित्वादिति वाच्यं स्वप्रकाशः ` 


साक्षिचैतन्येन तस्य बिरोघाभावात्‌। अन्तःकरणवृत्त्येव तु विरोधादहमज्ञ 
इत्यहङ्कारगर्भस्य चोल्छेखस्य साक्षिप्रकाशिताज्ञानविषये स्फुटतरव्यवहार- 
मात्रत्वा्च न काचिद्नुपपत्तिरिति भावः । देवस्य स्वयम्प्रकाशास्यात्मनः 
शक्ति शाक्तवत्परत्रां स्वगुणैः शुक्लादिभिः सत्त्वादिभिवो निगूढामालिङ्गितां 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्निति सम्बन्धः । 

“'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः” ॥, 

“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाषृतः' ॥ 
इत्यादिस्मृतिः । प्रत्यगात्मचेतन्यस्य ब्रह्मणो नित्यप्राप्तत्वेन स्वप्रकाशत्वेन 
चास्ति प्रकाशत इत व्यवहारपुष्कछकारणे सति नास्ति न प्रकाशत इति 
तद्विपरीतव्यवहारस्यात्मन्यावरणमन्तरेणानुपपत्तिः “श्रोतव्य” इत्यादिविधि- 
नात्मयाथात्म्यज्ञानाय  श्रवणादिविधानानुपपत्तिश्चेत्यथीपत्तिद्ऱयं चकारेण 
समुच्चीयते ॥ ६ ॥ 

eR ne Ih NE बत 
मनुष्य जब श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि के सतत सेवन से उसका साक्षात्कार 
करने को कटिबद्ध होता है तब उन साधनों के पूर्ण होने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो 
जाने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। 
अज्ञान की भावरूपता-- क 
वेदान्त के अनुसार अज्ञान भावख्प है, भावरूप होने का अर्थ है अभाव से 
. भिन्न होना, इस प्रकार अज्ञान अमाव भिन्न अर्थ में भावात्मक है, न्याय आदि कतिपय 
दर्शनों में ज्ञानाभाव को ही अज्ञान कहा गया है, अतः उसकी भिन्नता बताने की हि 
से वेदान्त भें उसे भावात्मक कहा गया है। 
वेदान्ती विद्वानों का कहना है कि अज्ञान को ज्ञानाभावात्मक मानने पर 
अहम्‌ अज्ञः अज्ञानवानु हूँ” इस सवंजनसम्मत प्रत्यक्षानुमव की उपपत्ति 
DR में प्रतियोगी का ज्ञान और अधिकरण का की. 
होने पर भूतल में घटाभाव का अर कप द त. तब 
उसका प्रत्यक्ष तभी सम्भव हो सकता दता] है, अतः अज्ञान यदि ज्ञानाभावरूप का 
उसके अधिकरण अहमर्थ आत्या. केता ह जब उसके प्रतियोगी ज्ञान का शा 
का प्रत्यक्ष होगा उस समय ज्ञानाभाव क हा हो. का अब शान का अ त 
प्रतियोगी और सामान्यामाव मे ता ला गज 
ˆ “न सं परस्पर विरोध होने से ज्ञानाभाव नहीं रहें पाता 
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_ फलतः उस समय ज्ञातव्य ज्ञानामाव का अस्तित्व न होने से. उसका प्रत्यक्ष अपुमव न 
हो सकेगा, किन्तु यदि अज्ञान भावात्मक होगा तो उसके विषय का साक्षात्कार न होने 
से उसका कोई विरोधी न होने के कारण उसकी अवस्थिति अक्षुण्ण रहने से साक्षी 
प्रत्यक्ष द्वारा उसका अनुभव होने में कोई बाघा नहीं हो सकती । 
अमाव की यत्किज्रिद्रपता-- 
ग्रन्थकार ने अज्ञान को भावात्मक कहा, ऐसा कहने पर यह प्रश्‍न हो सकता 
है कि अज्ञान यदि भावात्मक होगा तो उसका कभी नाश न हो सकेगा क्योंकि अनादि 
भाव का नाश नहीं होता जैसे न्यायादिमतो में परमाणु, आकाश आदि ओर वेदान्तमत 
में ब्रह्म । यदि यह कहा जायं कि अज्ञान को भाव कहने का आशय उसे ब्रह्म के समान 
परमार्थ सत्‌ या शाश्वत सत्‌ कहने में नहों है किन्तु ज्ञानामाव से भेद बताने के लिये 
अभाव से विलक्षण बताने में है, अज्ञान भावात्मक है इसका अर्थ है अज्ञान अमाव से 
भिन्न है। यदि तब भी यह प्रदन हो कि ब्रह्म भी तो अभाव से मिन्न है तो जैसे अमाव- 
भिन्न अनादि ब्रह्म का नाश नहीं होता, उसी प्रकार अमावभिन्न अनादि अज्ञान का 
भी नाश नहीं होना चाहिये तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अनादित्वविशिष्ट अमाव- 
भिन्नत्व से नाशामाव का आपादन तभी हो सकता है जव उसमें नाशामाव की व्याप्ति 
. हो, पर वह व्याप्ति अप्रिद्ध है क्‍योंकि अमावभिन्नत्व की अपेक्षा भावत्व लघु है अतः 
_अनादित्रविशिष्ट भावत्व में ही नाशामाव की व्यासि मान्य है, इभलिये अनादि एवं 
अमावभिन्न होने से अज्ञान के नाशामाव का आपादन नहीं हो सकता । 
यदि यह कहा जाय कि भाव और अमाव शब्द परस्परविरोधी अथं के 
बोघक हैं, अतः भावभिन्न कहने से अमावरूपता और अभावभिन्न कहने से भावरूपता 
की प्राप्ति अनिवार्य होने से अज्ञान को अमावमिन्न कहने से अज्ञान की भावात्मकता के 
ही पृष्ट होने से अनादि भावत्व से उसके नाशामाव का आपादन सवंथा सुशक है, तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे गोत्व ओर अदवत्व में विरोध शह पर भी गोत्व के 
. निषेध से अइवरूपता अथवा अश्वत्व के निषेध से गोहूपता नहीं होती क्योंकि गो और 
अश्‍व दोनों से भिन्न गज आदि की उपलब्धि होती है उसी प्रकार माव और अभाव 


दोनों से भिन्न अज्ञान की कल्पना की जा सकती है । यदि यह कहा जाय कि गो और 
अश्व शब्दों से माव और अमाव शब्दों में अन्तर है क्योंकि वे दोनों शब्द दो स्वतन्त्र 
मावात्मक अर्थ के बोधक हैं, पर माव, अभाव अब्द ऐसे नहीं हैं वट क शब्द 
भाव॑मिन्न का बोघक है, अतः जैसे गो और अगो कहने से गौ और जे क त 
दो वर्गों में समूचे जगत्‌ का समावेश होने से गो, अगो दोनों से मिन न “26 
होता, क्योकि अगो के गर्म में गोभिन्न सम्पूर्ण पदार्थों का समावेश हो जा हे के 
भिन्न कहने पर गो का ही बोध होता है उसी प्रकार भाव और माव न 

में समस्त पदार्थों के आ जाने से इन दोनों से मिल्न कोई नहीं हो ps 
एब भह्षात थ्रदिव्भभ्ववमिश्न'होगा।तोत्रहर, दित्स ग्रवातमक होगा अत 0519 
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भावात्मक होने से उसके नाशामाव को आपत्ति अनिवार्य होगी, तो यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि अनादिमावत्व से भी नाशामाव का भापादन तभी: हो सकता है जब अनादि 
आवत्व में नाशामाव की व्यापि हो, पर विनाशका रणामावरूप उपःघि से ग्रस्त होने 
से अंनादि भावत्व में नाशाभाव की व्यासि असिं है, जैसे. डिन पदार्थों का नाश नहीं 
होता वे विनाशक्रारण से शून्य होते हैं, उनके विनाश का कोई कारण न होने से ही 
उनका नाश नहीं होता, किन्तु अज्ञान में यह बात नहीं है क्योंकि अनादि भाव होने पर 
भी उसके नाश का कारण उसका समानविषयक ज्ञान विद्यमान है, अतः नाशामाव 
रूप साध्य का व्यापक्र ओर अनादिमावत्वस्वलूप साधन का अव्यापक होने से विनाश- 
क्रारणामाव उपाधि हैं, अत एव उपाधिग्रस्त , होने से अनादिमावत्व में नाशामाव की 
यासि असिद्ध होने से अनादि भावत्व से अज्ञान के नाशामाव का आपादन अशक्य है 
इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि अज्ञान को अभावभिन्न कहने से उसे भावात्मकता 
की प्राप्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि यह बात तब हो सकती है जब अभाव शब्द का 
अथ हो भावमिन्न, किन्तु घट आदि भावात्मक पदार्थो के घटाभावाभाव आदि रूप 
होने से उन भावात्मक पदार्थों में मो अभाव शब्द का प्रयोग होने से अमाव शब्द का 
भेखभिन्न अर्थ मान्य नहीं हो सकता, अतः अभावभिन्न अथे में अज्ञान को भाव 
कहने से उसे भावात्मकता को प्राप्ति नहीं हो सकती, वह भाव और अभाव दोनों से 
भिन्न रूप में उसी प्रकार स्वीकार्य हो सकता है जैसे जी और पुरुष दोनों से मिन्न रूप 
में नपुंसक स्वीकार्य होता है । प्रश्‍न हो सकता है कि स्त्री, पुरुष से जो भिन्न होता हैं 
उसकी एक स्वतन्त्र प्रकृति होती है जिसके कारण उसे “नपुंसक? एक ऐसे शब्द मे व्यव- 
हृत किया जाता है जिससे उसके भिन्न प्रकृतित्व का बोध होता है, पर अज्ञान की 
भाव ओर अभाव दोनों से भिन्न कोई स्वतत्त्र प्रकृति प्रमाणसिद्ध नहीं है, न तो उसके 
लिये कोई ऐसा शब्द ही प्रसिदध है जिससे उसके भिन्न प्रकृतित्व का बोध हो सके, 
अतेः नपुंसक के दृष्टान्त से उसकी स्वीकायंता का समर्थन कैसे हो सकता है? ग्रन्यकार 
ने इस प्रश्न का उत्तर देने की दृष्टि से ही उसे 'यत्किञ्चित्‌' कहा है, जिसका आशय 
यह है कि अज्ञान न तो भाव है ओर न अमाव है किन्तु दोनों से विलक्षणं कुछ है, 
यदि माव तथा अमाव .से भिन्न उसकी स्वतन्त्र प्रकृति में कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध 
होता तो यह उसके लिये कोई दोष नहीं हैं अपि, गुण ही है । जिसे वेदान्त के मान्य 
ग्रन्थों में स्पष्टरूप से घोषित किया गया है, जैसे--- 
अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्रमाणासहिष्णुत्वमत्यथा वस्तु र भवेत्‌ ॥ 
बुहृदारण्यक वातिक १८१ / 
अमाण का सहन न कर सकता, प्रमा अविद्या 
का ४ 7 यही उसका अविद्यापन ० ev तब तो 
अपना अविद्यात्व खो कर वह वस्तु ही बन जाय, अवस्तु क्यों रहे । ` 
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एवम्‌-दुघंटस्वमविद्याया भुषण न तु दूषणम्‌ । 
कर्थचिद्‌ घटमानत्वेःविद्यात्वं दुर्घटं भवेत्‌ ॥ ( इष्सिद्धि ) 
अविद्या के स्वरूप की दुषंटता-दुष्प्रतिपाद्यता-प्रमाण द्वारा दुरुपपादता अविद्या 
के लिये शोमा की बात है, . यह उसके लिये कोई दोष नहीं है, क्यों कि किसी प्रकार - 
यदि उसका स्वरूप सुघट हो जाय, किसी उचित शब्द से उसका प्रतिपादन हो जाय, 
प्रमाण द्वारा उसका उपपादन हो जाय तो उसका अविद्यात्व ही समाप्त हो जाय क्यों 
कि अविद्या-अज्ञान का अर्थ ही है कि जिसकी विद्या, जिसका ज्ञान प्रमाणपरिपृष्ट न 
हो वही अविद्या है, वही अज्ञान है । 
अज्ञान का लक्षण-- * ; 
ग्रन्थकार ने जिन शब्दों से अज्ञान का परिचय दिया है, उन्हीं से उसके लक्षण 
की सूचना मिलती है, उसके अनुसार उसका एक यह लक्षण हो सकता है कि जो 
“सतू' एवं “असत्‌' रूप में अनिर्वाच्य हो, ज्ञान-विरोधी हो, त्रिगुणात्मक हो, साथ ही 
भावात्मक हो वह अज्ञान है । लक्ष ण के प्रथम अंश में 'सत्‌” रूप से अनिर्वाच्यत्व को न 
रखने पर उत्तर ज्ञान से नाश्य पूर्वेवर्ती यथार्थ ज्ञान में और 'असत्‌' रूप में अनिर्वाच्यत्व _ 
को न रखने पर यथार्थ ज्ञान से निवतंनीय मिथ्याज्ञान में अतिव्याप्ति हो सकती है, 
किन्तु दोनों अंशों के रखते पर यह दोष नहीं हो सकता क्यों कि यथार्थज्ञान सत्‌? रूप 
में और मिथ्याज्ञान 'असत्‌' रूप में निर्वाचित-व्यवहृत होता है । 
दुसरा अंश न रखने पर प्रथम अंश का प्रमाश्रमविलक्षण अर्थ लेकर आत्मा में 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है, किन्तु उसके रखने पर आत्मा के ज्ञानाश्रय होने से 
ज्ञानविरोघो न होने के कारण उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 
तीसरा अंश न रखने पर 'वेदान्तमतानुसार ब्रह्म में अतिव्याप्ति हो सकती है 
क्यो कि वह भ्रम, प्रमा से विलक्षण, ज्ञान का आश्रय न होने से ज्ञान का बिरोधी भाव 
है, किन्तु तीसरे अंश को रखने पर ब्रह्म के निगु'ण होने से उसमें अतिव्यात्ति नहीं हो 
सकती । * 
चौथे अंश को लक्षण से पृथक्‌ कर देने पर ज्ञान के प्रागमाव में अतिव्याति हो 
सकती है क्यों कि वह मी प्रमा, भ्रम से विलक्षण एवं ज्ञानविरोषी होते हुये किसी अर्थं 
में त्रिगुणात्मक भी हो सकता है । ; 
उक्त लक्षण के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि उसके - शरीर में प्रविष्ट विभिन्न 
अंशों का विभिन्न अर्थ लेने से ही उनकी सार्थकता होती है, किन्तु इन अंशों के जो 
त अर्थ हँ उनके अनुसार उन सो की सांकता नही हो सकती बक 
के दृष्टिकोण से लक्षण का विचार करने पर ग्रत्थकार के फय 
का लाभ होता है, जो श्सत्‌ः और 'असत्‌' खप में अनिर्वाच्य हो (१ ) दा भौर 
हो (२) जो ज्ञानविरोधी भाव हो (३) वह अज्ञान है। बेदान्तमत तै बह मा नही 
ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें ब्रह्ममा 
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उक्त लक्षण का अलक्ष्य है जिसमें उक्त लक्षणों में कोई मी लक्षण अतिव्पाप्त नहीं होता 
अन्य दोनों पदार्थ उक्त लक्षणों के लक्ष्य हैं और उन दोनों प्रकार के सभी पदार्थों में 
उक्त सभी लक्षण पहुँचते हैं अतः वे कहीं अव्यास भी नहीं हैं । 
` अज्ञान में प्रभाण-- ८ 

__ अन्थगार ने अज्ञान को सिद्ध करने वाले दो प्रमाणों का उल्लेख किया है, एक 
है 'अहमज्ञः--मैं अज्ञानवान्‌ हूँ यह मत्यक्ष अनुभव ओर दूसरा है देवात्मशक्ति स्वगुणे- 
निगूढाम्‌-देव-ब्रह्म से अभिन्न आत्मा की एक शक्ति है जो अपने गुणों से वेष्टित है' यह 
धाक्ति त्रिगुणात्मक अज्ञान ही है । 

. इन प्रमाणों में पहले के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की जा चुकी है, किन्तु विचार 
करने पर वह अज्ञान को सिद्ध करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाता, क्यों कि किसी 
पामर को भी अपनी निर्विशेष अज्ञता का अनुभव नहों होता, कोई भी व्यक्ति अपने को 
सर्वथा मूखें अनुमव नहीं करता, अतः 'अहमज्ञः की व्याख्या यह करनी होगी कि मैं 
अमुक विषय में बज्ञ हूँ, मुझे अमुक विषय का अज्ञान है, इस लिये 'अहमज्ञः' इस अनु' 
मव से अज्ञान-सर्वेविषयक अज्ञान अथवा जानसामान्यामाव को सिद्ध करने की आशा 
दुराशामात्र है, फलतः 'अहमज्ञः' इस अनुभव से किसी विशेष विषय का ही अज्ञान 
सिद्ध होगा, जो भावात्मक न होकर विषयविद्येष के ज्ञान का अभावरूप होगा । 

यदि यह कहा जाय कि यदि उक्त अनुभव की “अह घटं न जानामि--मैं घट 


विषयक अज्ञान का आश्रय हूँ' ऐसे किसी विषय विदोष के अज्ञान को ग्रहण करने वाले _ 


अनुभव के रूप में व्याख्या की जायगी तो उसी से भावात्मक अज्ञान की सिद्धि होगी 
क्योंकि उसे भी घटज्ञानामावविषयक नहीं माना जा सकता, क्यों कि घटज्ञानामाव का 
अनुभव भी अमाव अंश में प्रतियोगी के रूप में घटज्ञान का ग्राहक होने से घटज्ञान के 
ज्ञान की अपेक्षा करेगा, ओर उक्त अनुभव के पूर्व जब घटज्ञान का ज्ञान रहेगा तब 
उक्त ज्ञानरूप घटज्ञान के रहने से घटज्ञानामाव के न रह सकने से घटज्ञानामाव का 
मी प्रत्यक्ष अनुभव न हो सकेगा, किन्तु उक्त अनुभव को घट फे भावात्मक अज्ञान का 
ग्राहक मानने पर उसकी अनुपपत्ति नहीं होगी कोकि अज्ञान के ग्राहक साक्षी से उसके 
विश्लेषण रूप में घट का ज्ञान सम्भव होने से घट के भावात्मक अज्ञान के अनुभव में 
कोई बाघा नहीं हो सकती, तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि उक्त अनुमव को 
घटज्ञानामाव का ग्राहक मानने में जो वाघा बताई गई वह उचित नहीं है क्योकि घटः 
५ ज्ञान का ज्ञांन सामान्य रूप से ही घट को विषय करता है भौर उक्त अनुभव उसी 

होता है जिसे विशेष रूप से घट का ज्ञान नहीं Fe कळ से घटका 
ज्ञान रहने पर मी विशेष रूप से घट के ज्ञान का अभाव सम्भव होने से उस अभाव 
को ग्रहण करने वाले सक्त अनुभव का होना नितान्त निष्कण्टक है । 

यदि यह कहा जाय कि "घटं न जानामि' इस अनुमव को विद्येष रूप से घट 
ज्ञान के अभाव का ग्राहक नहीं माना जा सकता क्योंकि यह घटज्ञानत्वरूप सामान्य 
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errors mtr 
धर्म से घटज्ञान के अमाव को ग्रहण करता है ओर यह नियम है कि सामान्य घमं 
से विशेष के अभाव का ग्रहण नहीं होता, अन्यथा घटत्वरूप से तद्धट के अमाव का 
ज्ञान सम्भव होने पर तद्धट से शून्य किन्तु अन्य घट से युक्त भूतल में “निघंटं भूतले 
भुतल घटसामान्याम।ववान्‌ है, इस प्रकार के प्रमात्मक ज्ञान की आपत्ति का वारण 
अशक्य होगा, तो यह टीक नहीं है क्योंकि 'घटं न जानामि' इस. वाक्य में घट शब्द 
घटसामान्थपरक न होकर घटविशेषपरक है अतः इस वाक्य से घटज्ञानत्वख्प 
सामान्य धमं से घटविशेषज्ञात के अमावानुमव का उल्लेख नहीं होता किन्तु घट- 
विक्षेषज्ञानत्वरूप से हो घटविशेषज्ञान के अभाव का उल्लेख होता है, संक्षेप की 
दृष्टि से 'घटबिदषोपं न जानामि’ न कह कर “घटं न जानामि’ कह दिया जाता है । 
इसी प्रकार 'नीलं घटं न जानामि' यह अनुमव भी नी लघटञ्ञानत्वरूप से 
नीलधटज्ञान के अभाव को ग्रहण नहीं करता किन्तु नीलत्वप्रकारक घटविशेष्यक 
ज्ञानत्व रूप से नीलघटज्ञान के अमाव को ग्रहण करता है अतः उसके पूर्व नीलघट- 
ज्ञान की अपेक्षा न होने से उसके होने में कोई बाघा नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्वानुभूत 
नीलघरज्ञान का नीलत्वप्रकारक घटविशोष्यकज्ञानत्व रूप से स्मरण होने से 
“नीलो घटः' इस ज्ञान के अभावकाल में “नीलं घटं न जानामि’ यह अनुभव निर्बाध 
रूप से सम्पन्न हो सकता है, जिसे “नीलो घटः' यह ज्ञान कमी-नहीं हुआ है उसे मी 
यदि “नोल घटं न जानामि’ यह यथाश्रुत अनुमव होना मान्य, हो तो इसमें भी कोई 
वाघा नहीं हो सकती क्योंकि नीलपट आदि के ज्ञान में नीलत्वपकारकत्व और रक्तादि 
षट के ज्ञान में घटविदेष्यकृत्व का अनुभव होने से नीलत्वप्रकारकत्व और घट? 
विशेष्यकत्व का स्मरण होने पर उक्त दोनों धर्मा से ज्ञान का उल्लेख करते हुए उक्त 
अनुभव के होने में कोई त्राधा नही है । । 
` “त्वदुक्तम्‌ अर्थं न जानामि - तुम्हारे शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ को नहीं जानता! 
यह ज्ञान भी तुम्हारे शब्द से प्रतिपाद्य रूप से तुम्हारे शब्द से प्रतिपाद्य के ज्ञानामाव 
को ग्रहण कर उपपन्न हो सकता है क्योंकि जिस वक्ता के शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ का 
प्रतिपाद्यतावच्छेदकरूप स जिस व्यक्ति को ज्ञान नही होता वही व्यक्ति उस वक्ता 
को “त्वदुक्तमु अर्थ न जानामि’ इस वाक्य से अपने ज्ञानामाव का ज्ञापन करता है। - 


“मुसोऽहं न किञ्चिद्‌ अवेदिषम्‌--सोते समय मैं कुछ न जान सका' सोकर' उठे 
ह्ये वा. यह छ होता है यह मी सुप्तावस्था में विद्यमान ज्ञानामाव को 
विषय कर उपपन्न हो सकता है, क्योंकि जिसे यह ज्ञान होता है उसे अन्य सुप्त व्यक्तियों 

उनकी निद्चेष्ठता से उनके ज्ञानामाव का ज्ञान होकर युषु्ति में ज्ञानाआव की 

व्याप्ति ज्ञात रहती है अतः उसे अपनी सुषु से अपनी सुषुसिसमय के ज्ञानामाव की 

अनुमिति हो सकती है, सुप्तोत्यित व्यक्ति का उक्त ब्द उसकी इस मी ह 
उल्लेख करता है, उक्त अनुमिति सुप्तोस्थित व्यक्ति को अशक्य तब हो a 

में ज्ञानाभाव की व्याधि का तथा अपनी सुषुत्ति का ज्ञान न होता किन्तु यह, 
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दोनो ज्ञान उर क्योंकि उक्त व्याप्ति' सुस- व्यक्तियो के माध्यम से सुझेय है 

अर अप सवि भी के के पूर्व किये गये स से अतिरिक्त अपने किसी नये काये 
की उपलब्धि न होने से सुज्ञेय है। 

फलतः उक्त रीति से विचार करने पर प्रत्यक्ष द्वारा भावात्मक अज्ञान की सिद्धि 

दुर्घट जान पड़ती है, इसीरिये वेदान्तियों द्वारा महा-भविद्या-अनुमान का प्रयोग करके 

भावात्मक अज्ञान को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वह प्रयोग इस प्रकार है-- 


विमतं प्रभाणज्ञानं स्वप्राममावव्यतिरिक्त, स्वविषयावरण, स्वनिवत्यं, स्वदेश- 
गत, वस्त्वन्तरःवंकम्‌ अप्रकाशितार्थप्रक्ताशकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीयप्रमावतु-- 
जिस प्रमाणजन्य ज्ञान में मावात्मक-अज्ञानपूर्वकत्व का विवाद है, वह अपने पूर्व में 
ऐसी वस्तु के विद्यमान रहने पर उत्पन्न होता है जो उसके प्रागभाव से भिन्न है, उसके 
विषय का आवरण है, उससे निवतंनीय है ओर उसके आश्रय देश में अवस्थित होता 
है, जैसे अन्धकार में उत्पन्न प्रदीप की पहली प्रभा । स्पष्ट है कि प्रमा अपने पूर्व में 
अन्धकार के विद्यमान रहने पर उत्पन्न होती है ओर अन्धकार प्रभा के प्रागमाव से 
भिन्न, प्रभा से प्रकाइय का आवरण, प्रभा से निवर्तंनीय और प्रभा के आश्रय में प्रथ- 
मतः विद्यमान होता हे अतः जैसे अपने पूर्व अप्रकाशित घट आदि को प्रकाशित करने 
वाली उक्त प्रमा अपने.पूवं उक्त प्रकार की वस्तु के .विद्यमान होने पर उत्पन्न होती 
है उसी प्रकार विवादास्पद प्रमाणजन्य ज्ञान को भी अप्रकाशित अर्थ का प्रकाशक होने 
से अपने पूर्व उक्त प्रकारं की किसी वस्तु के विद्यमान होने पर ही उत्पन्न होना उचित 
है । ऐसी जो वस्तु होगी वह मावात्मक अज्ञान से अन्य नहो हो सकती । 

उक्त अनुमान के विषय में यह प्रश्‍न उठ सकता है कि उक्त अनुमान में जिस 
रूप से साध्य उपात्त है उसमें स्वत्व का प्रवेश है ओर स्वत्व ऐसा अनुगत घर्म नहीं 
है जो पक्ष ओर दष्टन्त दोनों में रह सके, अतः दृष्टान्त में रहने वाले स्वत्व को साध्य 
का घटक बनाने पर पक्ष में साध्य का अमाव होने से बाघ तथा पक्ष में रहने वाले 
स्वत्व को. साध्य का घटक बनाने पर दृष्टान्त में साध्य का अभाव होने से दृष्टान्तासिद्धि 
होगी, इसलिये उक्त अनुमान से अज्ञान का साधन दुघंट है, तो इभ दोष का परिहार 


करने के लिये अनुमान के प्रतिज्ञा वाक्य को इस रूप में प्रस;त किया जा सकता है 


कि “विमत प्रमाणजन्य ज्ञान स्वनिष्ठभेदप्रतियोगिप्रागमावप्र तियोगित्व, स्वावृत- 
विषयकत्व, स्वनिवतंकत्व, स्वदेशवृत्तित्व इन चार सम्बन्धो से वस्त्वन्तर से युक्त है” इन 
सम्बन्धो में स्वशब्द से. साध्य को- -वस्त्वन्तर को ग्रहण करना है और सम्बन्ध के 
“शरीर में स्वत्व का प्रवेश नहीं है, उसका उल्लेख केवल इस बात के सूचनार्थ है कि 
इन सम्बन्धो से साध्य को be में रखना है । स्पष्ट है कि अन्धकार में जो प्रदीपप्रमा 
पहले उत्पन्न होती है उसमें अन्धकाररूप वस्त्वन्तर उक्त ` चार सम्बन्धो से रहता है, 


जैसे अन्धकार उक्त प्रमा के प्रागमाब से भिन्न है 
अतः अन्बक्कारनिष्ठ भेद के प्रतियोगी 
प्रागमाव का प्रतियोगित्व उक्त प्रमारूप हृष्टान्त में रहने से उसमें अन्धकार का पहला 
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सम्बन्ध है । प्रभा अन्धकार का निवतंक है अतः प्रमा में अन्धकार का दूसर। सम्बन्ध 
है, अन्धकार प्रमा से प्रकाश्य विषय को आवृत करता है अतः प्रमा में अन्धकार 
का तीसरा सम्बन्ध है, प्रभा अन्धकार से युक्त स्थान में उत्पन्न होती है अत उसमें 
अन्धकार का चौथा सम्बन्ध है, अतः जैसे अप्रकाशित अर्थ का प्रकाशक होने से उक्त 
प्रमा उक्त चार सम्बन्धों से वस्त्वन्तर--अन्यकार से युक्त है उसी प्रकार अप्रकाशित 
अर्थ का प्रकाशक होने से विमत प्रमाणज्ञान को भो उक्त चार सम्बन्धों से वस्त्वन्तर 
से युक्त होना आवश्यक है, ऐसा जो वस्त्वन्तर सिद्ध होगा वह भावात्मक अज्ञान ही, 
हो सकता है। . 

हेतु के भी विषय में यदि यह प्रश्‍न उठे कि पक्ष अथवा दृष्टान्त कोई भी अप्र- 
काशित अर्थे का प्रकाशक नहों होता क्योंकि उन दोनों से जब अर्थ प्रकाशित होता है 
तब वह अप्रकाशित कैसे कहा जा सकता है । दूसरी बात यह कि उक्त दृष्टान्त तमी 
सुलभ हो सकता है जब कोई ऐसा पदार्थ भ्रमाणसिद्ध हो जो अन्षक्रार में हो उत्पन्न 
होता हो ओर प्रदीप की प्रमा से ही सर्वप्रथम प्रकाशित होता हो, किन्तु ऐसी वस्तु 
सन्देहग्रस्त है अतः सन्दिग्ध दृष्टान्त के बल पर अनुमान की मान्यता नहीं हो सकती, 
तो स्व के पूर्व स्व से अप्रक्राशित अर्थ के प्रकाशकस्व को अथवा इस प्रकार के प्रकाशकत्व 
सम्बन्ध से वस्तु को हेतु के रूप में प्रयुक्त कर उस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, 
क्योंकि यह हेतु उस प्रदीप.प्रमा में सुलम है जो अन्धकार को निरस्त कर किसी अर्थ 
को प्रकाशित करती है क्योंकि इस भ्रमा से प्रकाइय अर्थे उसके उदय के पूर्व उससे 
अप्रकाशित रहता है । 

उक्त रीति से अज्ञानसाघक उक्त अनुमान की उपपत्ति यद्यपि हिसो प्रकार 
की जा सकती है किन्तु विचार की सूक्ष्मता में उतरने पर अन्य भ की और कठि- 
नाइयां उपस्थित होने की सम्भावना है अतः ग्रत्यकार ने यह समझ कर कि अज्ञान की 
भावात्मकता का त्राण उसे श्रुति का कवच पहना करके हो किया जा सकता है, 
'देवातमशक्ति स्वगुणैनिगुढाम्‌' इस श्रुति का उल्लेख कर यह संकेत दिया है कि उर- 
निषदों में ऐसे अनेक वचन उपलब्ध होते हैं जिनक्री व्याख्या भावात्मक अज्ञान के द्वारा 
ही की जा सकतो है । जैसे 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितँ मुखम्‌' ( ईश० १५ ) 
इसमें सत्प-ब्रह्म के आच्छादक रूप में जिरा हिरण्मय पात की चर्चा को गई है वह 
भावात्मक अज्ञान से अन्य नहीं हो सकता, एवं 'अविद्यायामन्वरे वर्तमानाः स्वय 338 
पण्डितंमन्यमानाः? ( कठ, २, ५५) इस श्रुतिमाग में पण्डितमन्यों को जिस अ सा 
के मध्य में वर्तमान बताया गया है, वह मी भावात्मक अशान से मिया ही हो आप 
इसी प्रकार 'तरति शोकमु आत्मविद' ( छान्दो ७३ ) इस भुय में आरमनान से 


जिस शोक को तरने की बात कही गई है व आत्मा का भावात्मक अनान हो हो 


सकता है, अन्य कुछ नहीं । “त डि न: पिता मोम परं पारं > 
: न्तिम छोर तक तार 
( महजर. ६७८०) /इसा ुतिबचवा त 8) अति १050500 Gyaan Kosha., 


१०४ वेदान्तसार . 


इदमज्ञानं समशिव्यष्टयमिप्रायेणेकमनेक्रमिति च व्यवद्वियते। 
तथाहि यथा वृक्षाणां समष्टचमिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा 
वा जलानां समष्टयभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभास- 
मानानां जीवगताज्ञानानां समष्टयमिप्रायेणय तदेकत्वव्यपदेशो- 
उजामेकास्‌!” इत्यादिश्रुतेः । 


ननु “अजामेकां”, “इन्द्रो मायाभिः” इति श्रुतिभ्य एकत्वानेकत्वयोर- 
ज्ञाने विश्रातपत्तौ कः समाधिरिति विवक्षाया माह--इदमिति । व्यष्टिविशेषः 
समष्टिः सामान्यम्‌ । व्यवह्नियते श्रत्यादिष्विति शेषः । अयं भावः । यो 
यद्नुरक्तबुद्धिविषयो नियतः. स तदात्मको यथा मृदनुरक्तबुद्धिविषयो 
घटो मृदात्मको दृष्टः । तथा सामान्यानुरक्तबु ्विविषया विशेषाः सामा- 
न्यात्मका इति युक्तम्‌ । सामान्यविशेषयोरत्यन्तभेदे गवाश्ववत्तामान्य- 
विशेषभावानुपपत्तः । भेदाभेदौ त्वेकस्मिन्नप्रामाणिकौ वस्तुनो हेरूप्या- 
नुपपत्तेः | अभेद्पक्षे तु कयाचिद्भेदकल्पनया सामान्यविशेषव्यवहारोपपत्त; 
समुद्रतरङ्गादिवजळतरङ्गचन्द्रादिवद्डा । तथा चाज्ञानस्यैकस्यैव सतः ` 
सामान्यविरोषभावेनेकानेकत्वञ्यवहारः श्रौतो न विरुध्यत इति । एतदेव 
दृष्टन्तैरुपपादयितुमुपक्रमते--तथाहीत्यादिना । “पुरश्वक्रे द्विपदः पुरश्चर 
* चतुष्पदः | पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌”, “रूपं रूपं 
ग्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय” इति मन्त्र द्ठयानुसारेणाज्ञान- 
तत्कायोवच्छिज्ञो5ज्ञानतत्कायप्रतिबिम्बितो वा चिदात्मा जीवेशवरभावं भजत 
इति मतडयमुपरुध्य दृष्टान्तद्योपादानमिति सर्वत्र वनबृक्षजछाशयजलकीत- 
नाभिप्रायो बोद्धव्यः ॥ 
कही गई है, वह भी मावात्मक अज्ञान से भिन्न नहीं उपपन्न हो सकती, “पुरुष एवेदं 
विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायां, सोऽविद्याप्रन्थिं विकि- 


रतीह सोम्य” ( मुण्डक १।१० ) इस वाक्य में जिस अविद्य को नष्ट करने 
की चर्चा है वह मी भावात्मक अज्ञान के रूप में ही ब्याड ह सकती है | 


उक्त प्रकार के ऐसे सैकड़ों वचन यद्यपि उपनिषदों में प्राप्य हैं जिनसे भावा- 
त्मक अज्ञान का अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है, तथापि वास्तविकता यही है 
कि लक्षण और प्रमाण द्वारा समर्थनीय न होने पर मी स्वयं प्रतीत होना और जगतु 
को प्रतीति का विषय बनाना ही अविद्या-अज्ञान का कथंचित्‌ कथनीय स्वरूप है । 
अनुवाद--- 

इस अज्ञान को समष्टि-समूह के अभिप्राय से एक ओर व्यष्टि-व्यक्ति के अभि- 
प्राय से अनेक कहा जाता है, जैसे अनेक वृक्षों को समष्टि की दृष्टि से एक वन और 
शुत जल को समष्टि की इष्टि से एक जलाशय कहा जाता है, उसी प्रकार अनेक 
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: नानात्वेन इत्यादेरयमर्थः । अज्ञानं कि ब्रह्मनिष्ठमुत जीवनिष्ठम्‌ । 
नाद्यो नित्यञ्चुद्धस्वादिस्वभावविरोधात्‌। न हितीयो&न्योन्याश्रयात्त्‌ । तथा- 
हि । अज्ञानमित्युक्ते कस्य किंविषयमित्याश्रयविषयसा 'क्षताप्रतीतेनै 
निराश्रयमज्ञानमस्तीति. प्रतिपत्तु” शक्यम्‌ । तस्य च जीवाश्रय॑त्वे जीव- 
सावस्याप्यज्ञानाधीनत्वार्सिद्धे जीवभावेऽज्ञानस्य साश्रयत्वसिद्धिस्तरिसिद्धौ 
च जीवत्वसिद्धिरिति कथ॑ नान्योन्याश्रयः । नन्वनादित्वादज्ञानजीवभाव- 
प्रवाहस्य .बौजाङ्कुरवन्नान्योन्याश्रय इति चेन्मैवं क्रमभाव्यनेकबीजाङ्कर-. 
व्यक्तिवदनेकाज्ञानजीवव्यक्तीनां सत्त्वे प्रमाणाभावात्‌ । ननु “सता सौम्य 
तदा सम्पन्नो भवति”, “तद्धेदं तहाँव्याकृतमासीत” इत्यादिश्रतिभ्यः सुषुप्ति- 
प्रलययोजींवस्य परमात्मैकमावापत्तिश्रबणात्युनः प्रबोधसर्गयोजीवभावा- 
पत्तेरचगम्यमानत्वाच्च तदा तद्विभागहेतोः संस्काररूपस्याज्ञानस्यापि कल्प्य- 
मानत्वात्कथ॑ न बीजाङ्कुरन्यायः प्रामाणिक इति चेत्तत्किमिदानीं सुपुप्त्यादि-, 
काले जीवस्य जीवत्वं नास्तीति विवक्षितम्‌ । हन्त तर्हि कृतनाशा- 
क्ृताभ्यागमप्रसङ्गो युक्तानामपि संसारित्बप्रसङ्गश्च दुर्वारः स्यादविशेषात । 
किञ्च सुषुप्त्यादावज्ञानसङ्भावे तस्य त्रहमाश्रितत्वप्रसङ्गोऽसद्भावे सुप्ानां 
पुनरनुत्थानप्रसङ्गः । “ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा” इत्यादिसत्सम्पत्ति- 
बाक्यशेषा सङ्गतित्रस ङ्गश्चेत्यसमञ्जसमेतत्‌ । अथाज्ञानजीवयोः स्तरूपेणैवा- 


प्रतीत होते वाले जीवगत अज्ञान को समष्टि की इछि से एक अज्ञान कहा जाता है, 
जीवगत अनेक अज्ञान को एक अज्ञान के रूप में व्यवहृत किये जाने का संकेत 'अजा- 
मेकाम्‌' ( श्वेता» ४।५ ) इस श्रुति से प्राप्त होता है । 
व्याख्या 
अज्ञान का विषय-- 

अज्ञान की चर्चा होते हा सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि अज्ञान किसका ? 
उत्तर में वेदान्तियों का कहना है कि अज्ञान ब्रह्म का, वढ इसलिये कि ब्रह्म एक ऐप 
प्रकाश है जो किसी अन्य प्रकाश के विना ही प्रकाशमान होता है तथा अन्य राब का 
प्रकाशक होतः है, अतः उपे यदि अज्ञात से आवृत्त न मादा जाया तो जैप आव" ण” 
मुक्त प्रदीप स्वयं प्रकाशन होते हुये समीपस्थ अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कण. 
उसी प्रकार निरावरण होते पर ब्रह्म का सर्वदा स्वयं स्फुरण होना चाहिये तथा देदान्त 
मत के अनुसार उसमें कल्पित जगत्‌ का उस प्राया से सतत सन्निधान होने के कारण 
उसका सदैत्र प्रकाश होना चाहिये, पर ऐसा नहीं होता, अत उसे अज्ञान का विषय 
मानता आवश्यक है। ब्रह्म से अन्य जो कुछ प्रतीत होता है वह सब्र दा 7 
कार्य होने से जड़ है, अत: उसका सवयं प्रकाश नहीं होता, अपितु उसके ट दर 
अनावृत प्रकाश का सन्निधान अपेक्षित होता है, इसलिये आज्ञात” यी 
भानने का आवश्यकता न होने से जगत्‌ की जड वस्तुओ को कशान का 
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नादितयाश्रयाश्रयिभावस्य नित्यसिद्धत्वान्ञान्योन्याअय इति अस , तदपि न 
रह्मण्यज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ । नायमिष्टप्रसङ्ग: सोऽकामयत „ तदात्मानं 
स्वयमकुरुत” इत्यादिश्रुतिभिन्रेह्मणि जगत्कारणे म कामयितृत्वादेरज्ञानकार्यस्य नवि 
भ्रयसाणत्वात्‌ । न च दृष्टिगतपीतिम्न; शङ्ख समारोपब न कि - 
पश्य कामयितुत्वादेस्तद्विषये ब्रह्मणि समारोपः श्रत्या कीत्येत इति वाच्यम्‌। 
तथा सति जीवानामेच जगत्सगोस्थितिलयोपादानत्वात्‌ _ सव खल्विदं ब्रह्म 
- इत्यादित्रह्मसामानाधिकरण्यं जगतः श्र यमाणमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रति- 
ज्ञानं च पीड्येत ।. जीवस्य त्रह्माभेदात्सवंगेबोपपद्यत इति न कम्रिदोष 
इति चेत्तहि जीवपक्षपातं परित्यज्य त्रह्मण एव जगत्छप्टत्वादि यथाश्र तं 
स्वीकर्तव्यम्‌ । विना तस्याज्ञानाश्रयत्वं कूटस्थस्य न कामयितुत्वादोत्युक्तं तस्य 
च जीवाड्विभक्तस्यात्राज्ञानाश्रयत्वे तत्रापि स्यादन्योन्याश्रयः । नलु ब्रह्मणि 
'जगत्कारणत्वादिनिवीहकमज्ञानं मायाशव्द्वाच्यमन्यदेव जीवगतकृत्वाद्यव- 
भासद्देतुभ्यो5ज्ञानेभ्यो5विद्याशव्दवाच्येभ्य इति चेन्न। मायाविद्ययो: श्रुति- 
स्सृतिसूत्राभियुक्तवचनेरेकत्वस्य वृद्धैनिरूपितत्वात्त । अनिर्वचनीयत्वे सति 
तत्त्वावभासप्रतिबन्धविपर्यंयावभासद्देतुस्वस्य छक्षणस्य तुल्यत्वादविद्याभेदे.च 


माना आता । घट, पट आदि पदार्थो में जो अज्ञातत्व का व्यवहार होता है बह्‌ उन 
पदार्थों के अज्ञान का विषय होने से नहीं होता किन्तु जिस प्रकाशात्मक चैतन्य में घट, 
पट आदि कहिग्त होता है घट, प्ट आदि से अवच्छिन्न. उस चैतन्य के अज्ञ/न का 
विषय होने से होता दै । 

अज्ञान का आश्रय 


अज्ञान के सम्बन्ध में दूमरा प्रश्न यह होता है. कि अज्ञान किसको ? अज्ञान 
का आश्रय कोन ? इस प्रश्न के उत्तर में भी वेदान्तियों का कहना है कि अज्ञान का 
आश्रय मी ब्रह्म ही है, क्योंकि जीव को अज्ञान का आश्रय मानने में अन्योस्याश्रय हैः . 
यतः अज्ञान का आश्रय होने के लिये जीव की अपेक्षा हे और जीव होने के लिये 
अज्ञान का आश्रय होना अपेक्षित है, जीव और अज्ञान को अनादि मान कर भी अन्यो- 
न्याश्रय का परिहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव की अनादिता जीवत्व की 
अनादिता पर निर्भर है ओर जींवत्व जब अनादि होगा तो अज्ञान का नाश होते पर 
भी उसकी निवृत्ति न हो सकने से जीव का मोक्ष न हो सकेगा, क्योंकि जीवत्व ही 
मुख्य बन्धन है । और यदि जीवत्व को अज्ञानमूलक मान कर अज्ञाननाश से उस 
निवृत्ति का उपपादन किया जायगा तो जीवत्व की निष्पत्ति के पूर्व अज्ञान को अना- 
शित अथवा भ्रह्माश्रित मानना होगा. फलतः दोनों ही स्थितियों में यह जीवाथित १ 
होगा, क्योंकि जोवमाव के पूर्व बहु यदि अनाश्रित या ब्रह्माश्रित होगा तो बाद मे 
भी अनाश्चित या ब्रह्माश्रित रह सकता हे । यही सब कारण है जिससे जीव को उर 


आश्रय न मानव ७, जर 
नवर ब्रह्म को ही उसका आश्रय मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 
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' कल्पनागे दोषात्‌ [पक्षेऽ 

कल्पनागोरवदोषात्‌ । एकाविद्यापक्षे5प्यनन्तविक्षेपशञक्तिकल्पनया जाम्रत्स्वप्न- 

बन्धमोक्षरशनाअुजङ्गादिव्यवद्द हारव्यवस्थोपपत्ते: । न चात्रापि कल्पनागोरवं 

समानं धर्मिभेदकल्पनातो धमभेदकल्पने छाघबात्‌ । इत्यास्तां विस्तरः |. 
283 अतश्चिन्मात्रनिष्ठमज्ञानं तच्च जीवन्नह्मविभागदतुरननहामणों जगत्सष्टत्वा- 

देर्जीवस्य ss हेतुरित्यज्गीकतंच्यम्‌ । न च चिन्मात्रस्य स्वप्रकाशत्वाद- 
नाश्रयत्वविरोधः शकरणपरिणामो 

ज्ञाना स । जीवपक्षेडपि तुल्यत्वादन्तःकरणपरिणामोपदितस्येव 

चतन्यस्याज्ञानविरोधित्वात्‌ । न च ज्ञानवदज्ञानस्याप्येकाश्रयविषयत्वानु- 


: पपत्तिरावरकत्वेनापवरकस्थतमोबत्तदुपपत्तः । तदुक्तमभियुक्ती:-_- 


“*आश्रयत्वविषयत्वभागिनीनिर्विभागचितिरेब केवला | 
पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि. गोचरः” || इति । 
तस्मादेकमज्ञानं चिन्मात्राश्रयविषयमिति स्थिते जीचावस्थायामेवाहज्ञ 
इति स्फुटतरव्यवद्दाात्तदपेक्षया जीवगाताज्ञानानामित्युक्तमिति । अनयैव दिशा 
“जीवाश्रया ब्रह्मपदा ह्यविद्या तत्त्वविन्मता” | 
इति प्राचां वचनं योजनीयम्‌ ॥ 
ननु नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवानामेकाज्ञानोपांधकत्व एकमुक्तो 
सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इति चेन्नायं दोष एकस्यैव जीवत्वादितरेषां तद्दृष्टिविजुम्मि- 
ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, अतः वह अज्ञान का विरोधी होने से उसका आश्रय कैसे 
हो सकता है, यह शङ्का ठोक नही है क्योंकि शुद्ध ब्रह्मचेःन्य अज्ञान का विरोधी नहीं 
होता किन्तु वृत्ति से उपहित ब्रह्मचैतन्य ही अज्ञान का विरोधी होता है। अतः अनुप- 
हित चैतन्य को अज्ञान का आश्रय होने में कोई बाघा नहीं है | 
जीव को अज्ञान का आश्रय न मान वर ब्रह्म को आश्रय मानने पर अहम»: 
इस प्रकार अहमर्थ जीव में अज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता, यह आपत्ति भी नहीं 
उठायी जा सकती क्योंकि अज्ञान का आश्रयभुत ब्रह्म ही अहमर्थे जीव है, जीव उससे 
भिन्न नहीं है, अज्ञान का यही कोशल है कि वह अपने विषय को 'ब्रह्म' पद और अपने 
आश्रय को “जीव! पद प्रदान करता है । एक ही तत्त् अज्ञान के विषयत्ब और आश्रयत्व 
को पाकर ब्रह्म और जीव इन दो रूपों में विभक्त हो जाता है । 
अज्ञान एक है-- 
उक्त रीति से जब अज्ञान का विषय और आश्रय एक है तब यह सम्भव नहीं है 
कि अज्ञान अनेक हो क्योंकि आश्रय किवा विषय फे भेद से ही उसका भेद हो सकता है, 
अत: आश्रय तथा विषय में भेद न होने से अज्ञान एक ही है, और जब अशनात्मक 
उपाधि एक ही है तब उससे उपहित जीवं भी एक ही है। जीव का नानात्व उस एक 
जीव की हो कल्पना है। 
प्रन्थकारका मत--. प त 
अज्ञान के विषय में जो बातें बतायी गई वे ग्रन्यकार 
हती सकि इन्हे बसे समाष्टिजेः अम्य हे. तणुपष्टिके अभिप्राय से भनेक 
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तत्वेन ततोऽनतिरेकात्‌। तर्दि कोऽसौ जीवो यद्दृष्टिविजूम्मितं जीवान्तर- 
मिति चेद्यः पश्यति स एव । अहं तु संसारिणमास्मानमन्याश्च मद्विधान्‌ 
जीवान्पश्यामीति चेत्तहि त्वमेव जीवस्त्वविद्यया वयमन्ये च जीवा बद्धा 
मुक्ताः सुखिनो दुःखिन इत्ये्ं विचित्राः कल्पितास्तवान्रह्मसाक्षात्कारमवि-.- 
संवादिताः प्रतिभासन्ते स्वप्न इवाप्रबोधम | जाते ठु ब्रह्मात्मसाक्षात्कारे 
सर्वमेव त्वद्दष्टिविजूम्मितं त्वया सह मोक्षिष्यते त्वत्सुपुप्ताबिवेति । इयांस्तु 
पुनर्विशेषः । सुपुप्तावस्त्यज्ञानं सर्वकायसंस्कारोपरञ्जितं पुनव्येवदारप्रवतेक 
मुक्ती तु तस्य ज्ञानेन बाधितत्वात्युनव्येबद्दराभावः । इत्यछ प्रसङ्गागत- 
प्रपञ्चेन ॥ 
वनवृक्षयोर्जलळाशयजळ्योवी सामान्यविशेषभावो नास्तीति यद्यपि 
दाष्टीन्तिकेन वैषम्यं तथापि समुदायसमुदायिनोरेकत्वे दष्टान्तदाष्टीन्तिकयो:. 
साम्यात्सर्वाशेन च साम्यस्याविवक्षितत्वान्न कश्चिदोष इति गमयितव्यम्‌ । 
अज्ञानेकत्वव्यपदेशिनीं श्र ति पठति--अजामेकामिति। आदिपदात्‌ “मायां 
तु प्रकृति विद्यात्‌'', “तरत्यविद्यां विततां”, “अक्षरात्परतः परः” 
“तद्धेंद' तह्यंव्याक्कतं”, “तम आसीत्तमसा गूढं” इत्याद्येकवचनान्तश्रत्य- 
न्तरमहः ॥ 
बताते हुए “जीबगताज्ञानानां' कह कर उसके ब्रह्मनिष्ठ तयां एक होने में अपनी अस- 
म्मति व्यक्त की है, उनका आशय यह है कि अज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं किन्तु जीव 
है, उसे जीवाश्रित मानने में जो अन्योन्याश्रय दोष बतायः गया वह विच!र करने पर 
नहीं उपपन्न होता क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष उत्पत्ति, ज्ञप्ति ओर स्थिति के ही सम्बन्ध 
में होता है जो जीव को अज्ञान का आश्रय मानने पर नहीं प्रसक्त होता, जैसे उत्पत्ति 
में अन्योन्याश्रय उन्हीं पदार्थों में होता है जो अपनी उत्पत्ति में परस्परसापेक्ष होते हँ, 
जीव और अज्ञान दोनों अनादि हैं अतः उनमें उत्पत्तिगत अन्योन्याश्रय की सम्मावना 
नहीं हो सकती, ज्ञप्तिगत अन्योन्याश्रय भी उन्हीं पदार्थों में होता है जो अपने ज्ञान में 
एक दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा रसते हैं, जीव ओर अज्ञान ऐसे पदार्थ नहीं हैं क्योंकि 
अज्ञान के ज्ञान में जीवसाक्षी की अपेक्षा होने पर भी जीव के ज्ञान में अज्ञान की अपेक्षा 
नहीं होती क्योंकि वह ब्रह्मचैतन्य से अभिन्न होने के कारण स्वप्रकाश है, स्थितिगत _ 
अन्योन्याश्रय भी उन्हीं पदार्था में होता है जो अपनी स्थिति में परस्परसापेक्ष होते हैं 
किन्तु जीव ओर अज्ञान जप स्थिति में परस्परसापेक्षता नहीं है क्योंकि अज्ञान की 
go आश्रय रूप में जीव की अपेक्षा होमे पर भी जीव की स्थिति के लिये 
अज्ञान की अपेक्षा नहीं है क्योंकि जीव आश्रयेनिरपेक्ष है । 9 
अतः अन्योन्याश्रय दोष न होने से जीव ही अज्ञान का आश्रय है और जब 


जीव अज्ञान का आश्रय है तव जीवहूप आश्रय के अनेक होने से जीवाश्रित अज्ञान 
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यं समषिरुत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना । एतदुपद्वितं 
चैतन्यं सवे जत्वसर्वेशरत्वसवेनियन्तृ त्वादि गुणकमव्यक्तमन्तर्यामी 
जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिञयते सकराज्ञानावभासकत्वात्‌ । 
“यः सर्वज्ञः स्वित्‌”? इति श्रुतेः । 


एकमेवाज्ञानं समष्ठिव्यष्टिभेदभिन्न परिकल्प्य समष्टयज्ञानोपधानरि 
न्धन चैतन्यव्यबद्दारं वक्तुं समष्टि विशिनष्टि--इयमिति तट च 
न्तरानचुरक्ततयाप्रतिहतज्ञानात्मकस्य चेतन्यस्योपाधितया विशुद्धं रजस्त- 
मोभ्यामनभिभूत॑ सत्त्वं प्रधानं यस्याः सा तथाविधेयं समष्टिरित्यर्थः । सम- 
श्यज्ञानोपद्दितचेतन्यस्य व्यपदेशभेदं दर्शयति--एतदिति । परमार्थतोऽसङ्ग 
स्यापि चेतन्यस्याध्यासिकसम्बद्वाज्ञानद्वारा सवोबभासकत्वेन सवेमयोदा- 
धारकसत्तारूपत्वेन सर्वेजीवप्रवतंकत्वेन च ढब्धसवज्ञत्वादिगुणकस्य सद- 
व्यक्तमन्तयोमीश्वर इत्यादिव्यपदेशो भवतीत्यर्थः । उक्तऽ्थे हेतुमाह--सक- 
लेति । सकळाज्ञानं समष्टयज्ञानम्‌ । अवभासक्तत्वशब्दो विधारकत्वादेरप्यु- 
पलक्षणार्थः । सर्वविक्षेपसंस्कारवत्त्वादज्ञानस्य सत्कार्यवादाश्रयणाच्चाव्याक्ृता- 
थवस्थास्वपि समष्टयज्ञानस्य सवेत्वसिति द्रष्टव्यम्‌ । उक्तव्यपदेशिकां शरति- 
माइ--यः सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञ: सामान्यतः सर्षेविद्विशेषत इति भेद! । आदि- 
शब्दात्‌ “सदेव सोम्येदं?, “एष सेतुर्विधरणः”, “एष त आत्मान्तयोम्यमृतः”, 
“महृतः परमव्यक्त”, “यतो वा इमानि”, “यः परः स मह्देश्वरः”? इत्यादि- 
का भी अनेक होना स्वामाविक है, इसलिये ग्रन्थकार द्वारा बहुवचनान्त अज्ञान शब्द 
से अज्ञान का निर्देश किया जाना तथा समष्टि के अभिप्राय से ही उसे एक बताया जाना 
सवंथा संगत है, साथ ही यह मी संगत है कि “अजामेकाम्‌' यह श्रुति भी समष्टि के 
अभिप्राय से ही अविद्या-अज्ञान के एकत्व का प्रतिपादन करती है । 

यदि यह शंका की जाय कि जीव के अनेक होने प अज्ञान को भनेक कहना 
उचित नहीं है क्योंकि जीव की अनेकता के अञज्ञानात्मक उपाधि की अनेकता पर 

निंर होने से उक्त कथन अन्योन्याश्रय से ग्रस्त हो जाता है, तो इसके उत्तर में यह 
केहा जा सकता है कि जीव थर अज्ञान के स्वरूप के समान उन दोनों की अनेकता 
अनादि है, किसी की भी अनेकता अन्य की अनेकता पर निर्भर नहीं है। 

जीव ओर ब्रह्म का ऐक्यज्ञान जीवगत अज्ञान के ममान जीवमाव का भी 
निवतंक होता है क्योंकि उसकी निवृत्ति के विना दोनों का ऐक्य नहीं हो सकता अतः 
उसके मोक्ष में भी कोई-बाघः नहीं है। ' 
अनुवाद 


है; इस अज्ञान की समष्टि उत्कृष्ट उपाधि हे, अतः pd So ४2208 
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: ईश्वरस्येयं समष्टिरखिलकारणत्वात्कारणशरीरमानन्दप्रचुरत्वात्को- 
शवदाच्छादकत्त्राचानन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात्सुषुप्तितत एव स्थूल ` 
प्रक्ष्मप्रपश्ललयस्थानमिति चोच्यते । 


अस्यन्तरअह; । उपाहतस्य व्यपदेशसुक्त्वोपाधेरपि तं सहदेतुकमाह--अस्येयः 
भिति । अज्ञानमिदंशब्दार्थः । आनन्दप्रचुरत्वसुपहितधम त ॐ 
मज्ञानधर्मः । तदुभयाविवेकात्कारणमज्ञानमानन्दमयको श इत्य बट |. परम 
आकाशादय उपरमन्ते5स्मिन्चिति सर्वोपरमोञ्जञानम्‌ । ताइ्रम्भावास्धुजसिन- 
हासुघुप्निः प्रलय इति यावत्‌ । यतः सर्वोपरमत्वमत एवेति योजना । स्थूलप्र- 
पढ्यो विराट्‌ सूक्ष्मप्रपद्नो हिरण्यगर्भ ॥ 
ee [ 
त्कारण ओर ईश्‍वर कहा जाता है क्योंकि इससे उपहित चैतन्य सम्पूण अज्ञान का 
2:23 होता है, यह बात “यः सववज्ञ: सबैवित्‌--जो सवंज्ञ ` और स्वे वेत्ता है' इम 
श्रुति से सिद्ध है । 
व्याख्या 
बेदान्तमत में शुद्ध ब्रह्मचैतन्य ही .एक अकल्पित सत्य तत्त्व है, अन्य सव कूछ 
अज्ञान द्वारा कल्पित है, यहाँ तक कि जो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वेनियन्ता, अन्तर्यामी तथा 
जगत्‌ का कारण है, वह ईश्वर मी अज्ञानकल्पित है, क्योंकि अज्ञानसमष्टि से उपहित 
ब्रह्मचैतन्य ही ईश्वर है, उससे पृथक्‌ उसका अस्तित्व नहीं है । यह कहा जा चुका है 
कि अज्ञान सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों से युक्त है अतः अज्ञान जब समष्टि 
रूप में होता है तब प्रत्येक अज्ञान का सत्त्व मिल कर रजस्‌ ओर तमस्‌ को अभिभूत 
कर प्रधान हो जाता है ओर सत्त्व के प्रधान होने से उसकी ग्रहणशक्ति बढ़ जाती है अतः 
ग्रहण की अधिकाधिक शक्ति से समृद्ध अज्ञानसमष्टि के सम्पर्क से ब्रह्मचैतन्य अत्यधिक 
उद्दीछ होकर सभी अज्ञानो को तथा उनके समी कार्यों को उद्धासित करने लगता 
है, अतः उसके सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, “स्व नियन्तृता आदि घमो का प्राकट्य हो जाता 
है, वह सभी अज्ञानो से सम्पृक्त होने के कारण सब के भीतर अवस्थित होकर सब का 
प्रेरक होने से सर्वान्तर्यामी हो जाता है, समी अज्ञान के कार्यों का अधिष्ठान होते से 
अज्ञान के कायंरूप समस्त जगत्‌ का कारण हो जाता है और इन्हीं सब ` 
तथा जीव के मले बुरे कार्यों का फलदाता होने के कारण वह ईश्वर. शाब्द से व्यवह 
होने लगता है । “यः सवंज्ञः सवंवितू यह श्रुति अज्ञानसमष्टि से उपहित चैतन्यरूप 
ईश्वर को 'रवंज्ञ' शब्द से सामान्य रूप से सबका ज्ञाता और 'सबंवित्‌' शब्द से विशेष 
रूप से सब का ज्ञाता बताती है, जिसका आशय यह होता है कि अज्ञानात्मक उपाधि 
ह तासात ळे रूप से होने वाली सम्पूर्ण ज्ञानात्मक वृत्तियां अज्ञानसमष्टि सै 
उपहित चैतन्य में उत्पन्न होकर उसे सर्वज्ञ और सववेत्ता बनाती है । 
अज्ञानसमष्टि उत्कर्ष 


युक्त उपाधि के अर्थ में किवा की उपाधि 
के अ् में उक्कहोपाधि कही जातीहै। नै ता उत्कट ईशर 
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यथा वनस्य व्यष्टय भिप्रायेण बृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशो यथा 
वा जलाशयस्य व्यष्टथभिप्रायेण जलानीति तथाऽज्ञानस्य व्यष्टयमि- 
प्रायेण तदनेकत्वव्यपदेश “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत” इत्यादि- 


श्रुते!। अत्र व्यस्तसमस्तव्यापिर्वेन व्यष्टिसमष्टिताव्यपदेश्चः | 


एवं समष्टयज्ञानं साभासं सव्यपदेशं निरूप्य व्यष्टयज्ञानमपि सदृष्टान्तं 
तथा निरूपयति--यथा वनस्येत्यारिना । कैवमनेकत्वञ्यपदेशोऽज्ञानस्येति 
तदाह- इन्द्र इति । इन्द्रः परमेश्वरः प्रकरणात्‌ । स मायाभिमीयाविक्षेप- 
शक्तिभि्विक्षिप्षंु देहेन्द्रियान्तःकरणेषु प्रतिबिम्बित; पुरुरूपो बहुरूपः 
सन्नीयते प्रकाशत इति श्रृत्यर्थः | आदिशब्दात्‌ “य एको जाळवानीशत 
ईशिनीभिः” इत्यादिश्रत्यन्तरश्रहः । एकस्मिन्नज्ञाने व्यष्टिसमष्टिशब्दप्रयोगे 
निमित्तमाह--अत्रेति । अज्ञानं सप्तम्यर्थः । व्यस्तव्यापित्वेन कार्योपाधिजीवः 


व्यापित्वावभासेन व्यष्टिताव्यपदेशः । समस्तव्यापित्वेन कारणोपाधिसर्वज्ञा- 


अनवाद 

ˆ ईइवर की उपाधिरूप यह अज्ञानसमष्टि सम्पूर्ण कार्यों का कारण हैं अतः 
इसे कारण शरीर कहा जाता है, इसमें सत्त्व की प्रधानता होने से आनन्द की बहुलता 
होती है और यह असि को ढकने वाले कोश के समान ब्रह्मज्ञान को ढकती है अतः 
इसे आनन्दमय कोश कहा जाता है। इस रुमृष्टि में ही सब कार्यों का उपरम-अवसान 
होता है अतः .से सुषुसि कहा जाता है ओर समस्त कार्यों का उपरमध्यल होने से ही 
इसे स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के सम्पूर्णे जगत्‌ का लयस्थान कहा जाता है । 

जैसे वन को व्यष्टि-व्यक्ति के रूप में बुद्धिगत कर “इमे बुक्षा:-यह बहुत से 
वृक्ष हैं” इस प्रकार एक वन को अनेक वृक्ष के रूप में व्यवहूत किया जाता है और 
जलाशय को व्यष्टि के खूप में बुद्धिस्थ कर “इमानि जलानि--यहं बहुत सा जल है ।' 
इस प्रकार एक जलाशय को अनेक जल के रूप में व्यवहृत किया जाता है, उसी प्रकार 
अज्ञानसमष्टि को व्यष्टिरूप में ग्रहण करने पर उसे अनेक अज्ञान के रूप में व्यव- 
हृत क्रिया जाता है, इस बात को एक श्रुति बहुवचनान्त माया शब्द से अज्ञान का 
निर्देश कर समर्थन देती है. वह श्रुति इस प्रकार है । 'इन्द्रो मायाभिः पुरुकप ईयते 

ऋग्वेद ६।४७।१८ ) -इन्द्र-एक परमात्मा ब्रह्म अनेक माया-अज्ञान के सम्पर्क से 
पुरुूप-_अनेकूप हो जाता है ।' इस वेदमाग मे स्पष्ट है कि इच्ध-जह्म एक है, माया: 
अज्ञान अनेक है, अनेक अज्ञानरूप उपाधियों से युक्त होते के कारण एक ही ब्रहम 
अनेक जीव के स्वरूप में अवभासित होता है ! व्यस्त, समस्त में व्याप्त होने से अज्ञानको 
खा समष्टि का व्यवहार होता है । 

| र 

यह ज्ञातव्य है कि अज्ञान का जो व्यष्टि और समष्टि कम क 

क उसकी वास्तव एकता, ओर अनेकता के छार नही होता ब Gyaan Kosha 


११२ वेदान्तसार 


इयं व्यष्टिनिकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना । एतदुपहितं 
सैतन्यमरपज्ञत्वानीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यत एकाज्ञानाव- 
भासकत्वात्‌। अस्य प्रज्ञस्व मस्पष्टो पाधितयानतिप्रकाशकात्व त्‌ । अस्या- 
पीयमहङ्कारा दिकारणत्वात्कारणशरीरमानन्दप्रचुरत्वात्कोशव दाच्छादक- 
्वाच्चानन्दमयकोशः सर्योपरमत्वात्सुषुप्तिंत एव  स्थूलछेक्ष्म- 
शरीरप्रपञ्चरयस्थानमिति चोच्यते ॥७॥ 


विभक्तसर्वव्यापित्वेन समष्टिताव्यपदेश इत्यर्थः । निकृष्टोपाधितयेति । 
ज्ञानप्रतिबन्धकावरणत्रार जीयो निक्कृष्टस्तस्तो पाधितयेत्यर्थः । मछिनं रजस्त- 
सोभ्यामभिमूतं सत्त्वं प्रधानं यस्याः सा तथा | रजस्तमसोः स्वातन्त्र्येण प्रति- 
विम्दोद्ठाइकत्वायोगादिति भावः । एतदुपहितं व्यष्टयज्ञानोपहितम्‌ । एका- 
ज्ञानावंभासकत्वात्‌ । अज्ञानैकदेशावभासकत्व।दिति यावत्‌ । व्यष्टथृज्ञानोपहिः 
तस्य प्राज्ञशब्दवाच्यत्वे कारणमाह--अस्येति । अस्य जीवस्यास्पष्टापाधितया 
रजस्तम।भ्यामभिमूतसत्त्वप्रधानन्यष्टयज्ञानोंपाधिकत्वेन हेतुनातिप्रकाशकत्वा- 
भावाप््राज्ञशब्दवाच्यत्वमित्यर्थेः । प्रायेणाज्ञः प्राज्ञ इत्युक्तं भवति । पूर्वबदु- 
पहदितस्य व्यपदेशमुक्त्वो पाधेरप्याह--अस्यापीति । अपिशब्द इश्वरोपाधिः 
दृष्टान्ताथेः । अहङ्कारादेः सुषुप्त्या्वस्थायां संस्कारावशेषेण स्थितस्य कारण: 
त्वादित्यर्थः । आनन्दप्रचुरत्वादेवेत्येवकारः क्रोशवदाच्छादकत्वादिति हेत्वन्त- 
रसमुच्रयार्थः । यद्वा आनन्दप्रचुरत्वाद्धेतोरेवेतिः भिन्नक्रमः । तस्मिन्पक्षे 
' कोशवदाच्छादकत्वादित्यनुषज्जनीयम्‌ । सर्वेशब्दो जाग्रत्स्वप्नविषयः । 
शेषमतिरोहिताथंम्‌ ॥। ७ ॥ 


नीय होने के नाते उसकी एकता अथवा अनेकता का युक्ति, प्रमाण द्वारा समर्थन दुर्घट 
है किन्तु ठपस्त--एक एक अन्तःकरण रूप उपाधि से युक्त एक एक जीव--उपक्ति में 
व्याप्त होकर अवभासित होने से व्यष्टिरूप में और समस्त--एक मूलाज्ञानरूप उपाधि से 
युक्त एक ईश्वर में व्याप्त होकर अवभासित होने से समष्टिरूप में उसका व्यवहार 
होता है । यह ध्यान देने योग्य है कि व्यष्टि, समष्टि के रूप में अज्ञान के व्यवहार का 
उक्त रूप से प्रतिपादन करने से पूर्व में उक्त इस बात का संशोधन हो जाता है कि 


अज्ञान की अनेकता अनादि है, क्‍योंकि नये प्रतिपादन से उसकी व्यष्टिरूपता एवं 
समष्टिरूपता का आघार बदल जाता है । | 


अनुवाद--. 


यह व्यष्टि निक्कृष्टउपाधि है अतः इसमें मलिन-रजस और | 
न jन-रजस्‌ और तमम्‌ से अभिभूत 
र की प्रधानता होती है, इससे उपहित चैतन्य अल्पज्ञ और अनौद्वर होता है, 
इसे एक अज्ञान का अवमासक होने से प्राज्ञ कहा जाता है, इसकी उपाधि अस्पष्ट 


होने से अधिक प्रकाशक नहीं होती अतः यह मथ गे. आज होता. 
८७८७. Vasishtha पहा होतात By तिव हाथ मेल कोताप्ड? 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ११३ 


तदानीमेतावीश्वरग्राज्ञौ चैतन्यप्रदीप्ता भिरतिसक्ष्माभिरज्ञान- 
वृत्तिमिरानन्दमनुभवत . “आनन्दश्ुक्‌ चेतोम्रुखः ग्राज्ञ” इति श्रुतेः 
सुखमहमस्वाप्सं न किश्रिदवेदिषमित्युत्यितस्य परामर्शोपपत्तेत्र । 
अनयो! समष्टिव्यष्टयोव नवृक्षयोरिव जलाशयज लयोरिव वा5मेदः । 
एतदुपहदितंयोरीश्वरभ्ाज्ञयोरपि वनवृक्षावच्छिनाकाशयोरिव जलाशय- 
जळगतप्रतिब्रिस्वाकाशयोरिव वाऽमेद “एष सर्वेश्वर” इत्यादिः 
श्रतेः ॥ ८ ॥ | 


POON ST SRN य 
“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भबति” इत्यादिश्रतेः सुषुपौ प्राज्ञस्येश्‍वर- 
सम्पत्त्यवगमात्प्राज्ञेशवरयोरेकत्वं तदवस्थयोरप्यव्याक्रतसुषुप्त्योरेकत्वं सिद्ध. 
वत्कृत्यानयोस्तद्वस्थापन्नं भोगं दशेयति-तदोनीमिति । तयोरप्यवस्ययो- 
जीवावच्छे दकस्य व्यष्टयज्ञानस्य केनापि रूपेण स्थितत्वादेतावित्यादिद्विबचनो- 
पादानं सवोत्मनैक्ये पुनरुत्थानाङुपपत्तेः । आनन्दं स्वरूपानन्दमनुभवतः । 
अनुवाद 
उस सुषुप्ति अवस्था में ये ईश्वर और प्राज्ञ चैतन्य से उद्दीस की गई अज्ञान 
की अत्यन्त सूक्ष्म वृत्तियों से आनन्द का अनुभव करते हैं, यह बात आनन्दमुक्‌ 


चेतोमुखः प्राज्ञ प्राज्ञ चेतोमुख--अज्ञानवृत्ति प्रधान होकर आनन्द का भोक्ता होता है' 
( माण्डूबप० ५ ) इस श्रुति से तथा “मै सुख से सोया, अन्य कुछ न जान सका' 


सोकर उठे पुरुष के इस स्मरण से सिद्ध है। इसं अज्ञानसमष्टि ओर अज्ञानव्यष्टि में 
वन ओर वनस्थ वृक्ष तथा जलाशय और जलाशयस्य जळ के समान अभेद है, इनसे 
उपहित ईश्वर और प्राज्ञ में भी बनावच्छिन्न तथा .वुक्षावच्छिन्न आकाश एवं जलाशय 
तथा जल में प्रतिबिम्बित आकाश के समान अभेद है, यह बात भी “एष सर्वेश्वरः 
यह सबका इश्वर है! ( माण्डूक्य० ६) इस श्रुति से सिद्ध है। 
o> द 

जीव की यह उपाधि मी अहंकार आदि का कारण होती है, इसलिये इसे 
कारण शरीर कहा जाता है, इसमें मी आनन्द की प्रचुरता होती है और कोश से 

के समान इससे भी ब्रह्म चैतन्य का आच्छादन होता है भतः इसे आनन्दमय 

कोश कहा जाता है, इसमें मी इसके समस्त कार्यो का उपरम होता है अतः इसे 
पुति कहा जाता है, और सब का उपरमस्थळ होने के नाते ही इसे भी स्थूल, सूकम” 
शरीर आदि प्रपञ्च का लयस्थान कहा जाता है। 

व्यष्टिमृत अज्ञान यतः एकाकी होता है अतः इसका सत्वगुण १ सत्त्वगुण 
की सहायता न पा सकने से अपने सहवर्ती रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से अभिभूत होर 
मछिन-दुवेल पड़ जाता है, फिर मी उसकी प्रधानता रहती है क्योंकि जीवचैतन्य 


2) : मलिन होकर प्राघान्य प्रात 
श्स्को क शिवता इ, बचा कती या सत्त्व यत न्ति हो (0818... 


११४ वेदान्तसार 


MEE 0 अप 
आनन्दशब्दोऽज्ञानतत्साक्षिणोरप्युपलक्षणपरः । _तदानीमखण्डात्मस्वरूप- 
चैतन्येनैवानन्दाद्यनुभवे$भ्युपगम्यमाने स्वरूपस्य नित्यत्वात्तज्जन्यसंस्कारा- 
आवेनावस्थान्तरे. स्मरणरूपपरामशीनुपपत्तेस्तदनुकूलमुपाधिविशेषं कल्पयति- 
अज्ञानवृत्तिभिरिति । अन्तःकरणादेरप्यज्ञानकायेत्वेन तदात्मकत्वा त्तदसिप्रायो- 
5ज्ञानशव्दो माभूदिति विशिनष्टि--अतिसूक्ष्माभिरिति । दुलक्ष्यत्वमति- 
सूक्ष्मत्वम्‌ । तासां वृत्तीनां जडत्वात्कथं ताभिरानन्दाद्यनुभव इत्यत आह-- 
चैतन्येति । चेतन्यव्याप्ताभिरित्यथेः । तथा च वृत्तिविनाशात्तद्विशिष्टचेतन्य- 
स्यापि विनाशात्संस्क्रारजन्यं स्मरणमवस्थान्तरे सम्भवतीति भावः । तत्र 
प्रमाणमाह--आनन्दसुगिति । चेतोसुखश्चैतन्यदीप्षाज्ञानवृत्तिप्रधानः | 


करता है तथा अन्य सत्त्वगुण के सहयोग से वञ्चित रहता है अतः अपने अंशी केवल 
एक ही अज्ञान ओर उसके कार्यो का हो प्रकाश कर पाता है, इसीलिये इससे उपहित 
जीव ईश्वर की अपेक्षा अत्यन्त अल्प विषयों का ज्ञाता होने से प्राज्ञ-प्रकृष्ट अज्ञ होता 
है, इसमें ज्ञान का प्रकर्ष -आधिक्य न होकर अज्ञान का ही प्रकर्ष होता है । 
यह उपाधि अपने द्वारा उपहित जीव में अहंकार आदि को उत्पन्न करती है, 
तथा इसके सम्पर्क में जीव सतत शीणं-क्षीण होता रहता है अतः इसे कारगशरीर 
शब्द से अभिहित किया जाता है । EF 
इसमें भी इन्द्रिय और विषयों का विक्षेप न होने से आनन्द की विपुलता 
होती है मतः यह आनन्दमय होती है ओर ब्रह्मचैतन्य का आच्छादक होने से उसका 
कोश होती है ८ 
पञ्चभुतात्मक व्यावहारिक स्थूलशरीर का एक-एक भुतमात्रात्मक सूर्वम” 
शरीर में. ओर सूकम शरीर का स्वप्नकालोत्पन्त प्रपञ्च में लय के क्रम से व्यष्टि 
अज्ञानरूप जीवोपाधि में उससे उलादित सम्पूर्ण प्रपञ्च का उपरम होता है अतः यह 
उपाधि सुपुसिरूप तथा स्थुल, सूक्ष्म सभी शरीरभ्रपञ्च के लय का स्थान होती है। 
व्यष्टिअज्ञान को निकपं-हीनता से. युक्त उपाधि के अर्थ में किवा ईश्वर की 
अपेक्षा निङष्ट-हीन जीव की उपाधि के अर्थ में निकृष्टोपाचि कहा जाता है । 
प है. 23 को सुषुसि को प्रलय कहा जाता है क्योंकि ईश्वर की सुषुप्ति तमी होती 
| उपाधि अज्ञानसमध्ठि में स्थुल, सूक्ष्म सभी प्रकार के सम्पूर्ण प्रपञ्च का 
हा रा है, उस समय ईइवर चैतन्य से प्रदीप्त हुई अज्ञान की अतिसूक्ष्म वृत्तियों 
सभी प्रकार के शरीर कप है! क हो अपनी सुषुसि के समय लत, न 
वुत्तियों से आनन्द का व. पर अज्ञान की चेतन्यप्रदीत अ दो 
आनन्द का अनुभव होना ° _ है, सुषुप्ति के समय. अज्ञानवृत्ति से जीव 
होना “आनन्दभुक्‌ चेतोमुख: प्राज-प्राज्ः--जीव चेतोमुख होकर चैतन्य 
उदी भानि से युक्त होकर आनन्द का सोग-अनुमव करता है. (मामू ५) 
इस शि से सिद्ध है । । सोकर उठे कामो करता है” (माण्हू ० 
इये जीव को ऐसा स्मरण होता है कि “मै सुख 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दी ब्याख्या सहित ११५ 


वनवृक्षतद्वच्छिन्नाकाशयोजलाशयजलतद्तप्रतिबिम्बाका- 


आदिशब्दात्‌-- 
सुषुप्तिकाले सकळे विछीने तमोमिभूतः सुखरूपमेति ॥ 
` इत्यादिश्रृत्यन्तरमहः । तत्रेवानुभवमपि प्रमाणयति--सुखमिति। न 
चायं सुखपरामर्शो दुःखाभावविषयस्तस्य तत्राननुभूतत्वात्त दनुभवसामम्रथाश्च 
निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । विस्तृतं चेतद्रुहैरित्युपरम्यते संग्रद्दाधिकारात्‌ । 
उक्तोपाध्योस्तद्पहितयोश्च प्राक्सिद्धवत्कृतमभेदं विशद्यति--अनयोरिति । 
प्राजञेश्‍वरयोरमभेदे श्रतिं प्रमाणयति--एष सर्वेश्वर इति । आदिपदात्‌ “अथ य 
एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं .ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यत” इत्यादिश्रत्यन्तरग्रहः ॥ ८॥ | 
प्राज्ञेश्वरात्मकस्य चैतन्यस्योपहितत्वेऽनुपहितं चैतन्यमन्यदेवेत्यथोदुक्तेः 
किं तदित्यपेक्षायां तत्स्वरूपसंज्ञे दशंयति--वन इति । आधासश्वासावनुपहित- 
सोया, सोते समय किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ ।” यह स्मरण सुपुतिसमय के 
सुख और अज्ञान को विषय करता है, अतः यह मानना आवश्यक है कि सुप्तजीव को 
सुख ओर अज्ञान का अनुभव होता है, क्योंकि सुषुप्ति के समय सुख तथा अज्ञान का 
अनुभव न होने पर उक्त स्मरण नहीं हो सकता क्योंकि स्मरण के प्रति समानविषयक 
पूर्वानुमव कारण होता है ओर जब यह मानना आवश्यक है कि सुप्तजीव को सुख 
एवं अज्ञान का अनुभव होता है तब यह मानना भी भनिवाये है कि उस समय अज्ञांन 
की चैतन्यप्रदीस वृत्ति से ही सुख एवं अज्ञान का अनुमव होता है क्योंकि उस समय 
जीव की उपाधि व्यष्टि-अज्ञान में स्थूल, सुक्ष्म समी शरीरप्रपन्च का लय हो जाने से 
अन्तःकरण के विद्यमान न होने के कारण उसकी वृत्ति सम्भव नहीं है। अतः उक्त 
स्मरण की अन्यथानुपपत्ति- अथवा उक्त स्मरणलिञ्चक अनुमान इस वात में प्रमाण 
है कि जीव अपनी सुषुति के समय अज्ञानवृत्ति से अपने स्वरूपानन्द का तया अपने 
उपाधिशूत अज्ञान का भनुमव करता है । 
समष्टि अज्ञान ओर व्यष्टि अज्ञान के विषय में इस तथ्य को दृष्टिगत रखना 
आवश्यक है कि जैसे वन ओर वृक्ष में तथा जलाशय और जल में अभेद होता है उसी 
प्रकार उक्त अज्ञानो में मी अभेद होता है, एवं ईश्‍वर ओर प्राज्ञ के विषय में नो त 
सत्य को घ्यानगत रखना आवश्यक है कि जैसे वनावच्छिलत ओर वृक्षावच्छिन्न आकाश 
में एवं जलाशय में प्रतिबिम्बित और जल में प्रतिबिम्बित आकाश में अमेद होता है उसी 
भकार अज्ञानसमष्टिसे उपहित ईदवर और अज्ञानव्य्टि से उपहित आ बीता मी 
बेखवर से अभिन्न है । इस श्रुति 
se बात “एष सर्वेश्‍वर:? ( माण्डूक्य, ६ ) जीव सर्वर र 
सद्ध है। 
अनुवाद 
जल में प्रतिबिम्बित 
४1 तनुका से।अवल्छिव जाकाड, षता 2 Gyaan Kosha 


११६ वेदान्तसार 


शयोवोधारभूतातुपहिताकाशषदनयोरञ्ञानतदुपहित वैतन्ययोराधारभूत 
यदनुपहितं चैतन्यं तचुरीयमित्युच्यते “शिवमडेतं चतुर्थ मन्यन्त! . 
इत्यादिश्रतेः । इदमेव तुरीयं छदधचेतन्यमज्ञानादितदुपहितचतन्याभ्यां 
तप्ताय/पिण्डवदविविक्त सन्महांवाक्यरय वाच्यं विविक्तं सल्लक्ष्यमिति 


चोच्यते ॥ ९ ॥ 


अआसावाकाशश्च स तथा तद्वदिति यावत्‌ । यद्यप्याकारास्य वनाश्रयत्वं जला- 
शयाश्रयत्वं वा नास्ति तद्नारम्भकत्वा्थाप्यवकाशमन्तरेण तयोः स्थित्यनुप- 
पत्तेस्तदाधारत्ववचनमिति द्रष्टव्यम्‌ । अस्य. चेतन्यस्य तुरीयत्वं वद्ध्यमाण- 
विश्वायपेक्षयेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र प्रमाणमाइ- शिवमिति । आदिपदात्‌-- 
“त्रिषु घामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ । 
तेभ्यो विळक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः” ॥|- 


इत्यादिश्रत्यन्तरमहः। अध्यारोपेण व्यासक्तचित्ततया प्रकरणाथ- 
विस्मरणं माभूदिति प्रसङ्गात्तमाइ--इदमेवेति ॥ &॥ 


आकाश के आधारभूत अनुपहित आकाश के समान अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि से 
उपहित चैतन्य का जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य है वह 'दैतणून्य शिव-चैतन्य को 
विद्वात्‌ लोग चतुर्थ मानते हैं” इस आशय की श्रुति के अनुसार तुरीय-चतुथं कहा जाता 
है। यही तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञान आदि तथा उससे उपहित चैतन्यो से तपे हुये लौह- 
गोलक के समान अविविक्त-उपाधियों से मुक्त न रहने पर महावाक्य “तत्त्वमसि' का 
वाच्य अर्थ तथा विविक्त-उपाधियों से मुक्त होकर लक्ष्य कहा जाता है । 

व्याख्या-- 


जैसे वन और वृक्ष तथा वन से अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष से अवच्छिल 
आकाश एवं जलाशय ओर जल तथा जलाशय में प्रतित्रम्बित आकाश और जलं में 
प्रतिबिम्बित आकाश का अनुपहित महाकाश आधार होता है और वनाकाश, वृक्षाकार 
तथा वृक्ष के अवयव शाखा आदि से अवच्छिन्न आकाश एवं जलादायाकाश, जलाकाश 
तथा जलतरङ्गाकाश इन तीनों की अपेक्षा तुरीय-चतुर्थ आकाश कहा जाता है, उसी 
प्रकार अज्ञानसमष्टि से उपहित ईदवर चैतन्य तथा अज्ञानव्यष्टि से उपहित जीव चैतन्य 
का आधारभूत अनुपहित चैतन्य ईश्वर, सुत्रात्मा-हिरिण्यगर्भ तथा विराद इन तीन 


समष्टि उपहित चैतच्यों की अपेक्षा एवं प्राज्ञ, तैजस तथा विव इन तोत व्यष्टि उपहित 
ह रन (म कहा जाता है, चैतन्य की यह तुरीयता' र 

क्य ७ ) वेदान्तवेत्ता ह्वैतशून्य न्य को 
चैतन्य मानते हैं, इस भूति से सिद्ध है। जति हल कह 
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यह तुरीय चैतन्य अज्ञानसमष्टि ओर उससे उपहित चैतन्य, एवं अज्ञान- 
व्यष्टिः ओर उससे उपहित चैतन्य से अविविक्त-अभिन्न होकर “तत्वमसिः इस 
महावाक्य का वाच्य कहा जाता है ओर उनसे विविक्त-मिन्न होकर उसका लक्ष्य कहा 
जाता है । स्वह्पद्ृष्टि से 'तत्त्वमसि? इस रूघुवाक्य को मी अखण्ड ब्रह्म के साक्षात्कार 
रूप महान्‌ फल का साधक होने से अथवा अखण्ड ब्रह्म रूप महान्‌-उत्कृष्ट अर्थे का 
बोघक होने से महावाक्य कहा जावा है । इसमें “तत्‌? त्वम्‌? 
जिनके अर्थो का ऐक्य उस वाक्य के र दन हत शी उक्त पदों इ 
पद का वाच्यां है अज्ञानसमष्टि ओर उससे उपहित चैतन्य एवं 'त्वम्‌' पद का वाच्याय 
है अज्ञानव्यष्टि और उससे उपहित चैतन्य । विशेषण का त्याग कर विशेष्य चैतन्यमात्र 
में उक्त पदों की भागत्याग लक्षणा से अनुपहित तुरीय चैतन्य उन पदों का लक्ष्य है । 

ईश्वर और जीव के विषय में वेदान्तियों के विभिन्न विचार हैं जिन्हे संक्षेप में 
निम्न प्रकार से वुद्धिगत किया जा: सकता है। 

जीव, ईश्वर, विशुद्ध-अनुपहित ब्रहाचैतन्य, अविद्याअज्ञान, जीव के साथ 
अविद्या का सम्बन्ध तथा ईश्वर के साथ अविद्या का सम्बन्ध ये छः पदार्थ बहुतर 
वेदान्तियों के मतानुसार अनादि हैं, इनमें ब्रह्म और अविद्या मुख्य हैं, अविद्या को 
अज्ञान कहा जाता है । वह सत्‌ ओर अमत्‌ से मिन्न, सत्त्व, रजस्‌ मौर तमस्‌ इन तीन 
गुणों से युक्त है, समष्टि और व्यष्टि भेद से उसके दो भेद हैं, उनमें अज्ञानसमष्टि से उप- 
हित चैतन्य ईश्वर है, वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियन्ता, अन्तर्यामी और सम्पूर्ण जगत्‌ 
का. एकमात्र कर्ता है । अज्ञानव्यष्टिसे उपहित चैतन्य जीव है, वह अल्पज्ञ, अनीदवर ओर 
अनेक है । ईश्वर ब्रह्म का एक अधिदैवत रूप है, ब्रह्म के दो ओर अधिदैवत रूप हैँ, सूत्रात्मा 
या हिरण्यगर्भं ओर विराट्‌ या, वैश्वानर । अज्ञानव्यष्टि से उपहित ब्रह्म चैतन्य जीव ` 
है, वह अस्पज्ञ, अनीश्वर तथा ब्रह्म का अध्यात्मर्प है, ब्रह्म के दो ओर अष्यात्मर्प 
हुँ, तेजस ओर विश्व, इन सब का वर्णन यथावसर किया जायगा, चैतन्य के ये समस्त 
भेद अज्ञानमूलक हैं । 'प्रकटाथे विवरण” के अनुसार शुद्ध ब्रह्म चैतन्य में आणित 
समस्त भूतों का.उपादानकारण सत्‌, असत्‌ से विलक्षण त्रिगुणात्मिक्ा प्रकृति “माया' है, 
उसमें ब्रह्म चैतन्य का प्रति बिम्ब ईश्वरः है । 

“माया के अनेक प्रदेश हैं जिन्हें आवरण, विक्षेप शक्ति से युक्त बारिया कहा 
जाता है, उन प्रदेशों में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिम्ब जीव है। 

“तत्त्वविवेकः के अनुसार शुद्धसत्त्वप्रधान मूल्प्रकृति माया है और हक 
त मूलप्रकृति अविद्या है, माया में ब्रह्मचैतन्य का प्रतिबिम्ब ईश्‍वर है बोर 

वद्या में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिम्ब जीव है । " 

अथवा विश्षेपशक्तिप्रधान मूलप्रकृति माया है ra चा Rs 
अविद्या या अज्ञान है, माया से उपहित चैतन्य ईश्वर ४0 न 
चैतन्य जीव है । 
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अस्याज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आवरण- 
शक्तिस्तावदल्पो5पि मेघो$नेकयोजनायतमादित्यमण्डलमवलोकयित- 
नयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं परिच्छिन्नमसंसारि- 
णमवलोकयितृबुद्विपिधायकतयाच्छादयतीव ताइशं सामथ्यम्‌ । 


तदुक्त क [a 
“घनच्छन्न दृष्टिधनच्छत्नमक यथा मन्यते निष्प्रभ चातिमूढः । = 
तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स. नित्योपलब्धिस्त्रूपोऽइमात्मा॥,, इति 


“संक्षेपशारीरक' के अनुसार जगत्कारण अविद्या में ब्रह्म चैतन्य का 

` प्रतिबिम्ब ईश्वर है, अन्तःकरण में ब्रह्मचैतन्य का प्रतिबिम्ब जीव है । 

्रतिविम्ववाद में ईश्वर, जीव रूप प्रतिबिम्बों का विम्बभुत शुद्ध बरह्म चैतन्य 
मुक्त जीवों का प्राप्य है । 

'चिद्रदीप' के अनुसार चैतन्य के चार भेद हैं, कूटस्थ, ब्रह्म, जीव ओर ईदवर, 
कूटस्थ चैतन्य स्थुल ओर सूक्ष्म देह से अवच्छिन्न होता है, उसमें कल्पित अन्तःकरण में 
प्रतिबिम्बित चैतन्य संसारी जीव है ओर ब्रह्म-अनुपहित चैतन्य में आश्रित माया में 
स्थित सम्पूणं बुद्धिवासनाओं से उपरक्त अज्ञान में प्रतिबिम्बित चैतन्य ईश्‍वर है । 

वाचस्पति मिश्र. के अनुसार अविद्या से अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है ओर 
अन्तःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य जीन है । - 

वृहदा रण्यक भाष्य के अनुसार जीव न तो प्रतिबिम्ब रूप है और न अवच्छिन्न 

.रूप है किन्तु अविद्या से उपहित ब्रह्म रूप है, ब्रह्म हौ अपनी अविद्या से संसारी 
भोर अपनी विद्या से मुक्त होता है । 

इन विचारों का संकलन और उपादान 'सिद्धान्तलेदासंग्रह? में द्रष्टज्य है । 
भनुवाद-- 

इस अज्ञान की आवरण ओर विक्षेप नाम की दो शक्तियां हैं, आवरणशक्ति 
अज्ञान की वह सामथ्यं है जिसके बज से सीमित भी अज्ञान द्रष्टा की बुद्धि का अवरोषक 
होकर असीम असंसारी आत्मा को उसी प्रकार आच्छन्न जैसा बना देता है जिस 
मम छोटा सा -मेघखग्ड द्रष्टा के नेत्रमागे में अवरोधक बनकर अनेक योजन 
र 00 को आच्छन्न सा बना देता है, यह बात इसी प्रकार कही 

जैसे अति मूढ मनुष्य बादल से अपनी दृष्टि ह. 
से ढका ओर प्रभाहीन मानने लगता है ठीक उसी Pn ह नह 
को जो नित्यचेतन्यरूप आत्मा अज्ञान से बेघा रील pe 
अपना स्वरूप है । ( हस्तामलक १० ) "ह भवा हैः वही उवाह 
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एवमवस्थाभिमानिसहितमज्ञानं . सविभागं सप्रपञ्च' निरूप्येदानीं 
तत्कारयाध्यारोपं क्रमेण निरूपयिष्यंस्तदुपयोगित्वेनाज्ञानगतं सामर्थ्य तावन्नि- 
रूपयति--अस्याज्ञानस्येति । तत्रावरणशक्ति सहष्टन्तामुपपादयति-- 
आंवरणेति । यद्यप्यज्ञानस्य मूर्तत्वामूतेत्वाभ्यामनिवीच्यत्वान्न परिच्छिन्नत्वं 
तथापि परिच्छेद्यापेक्षयाल्पत्वमात्रं विवक्षितमिति दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोर- 
वैषम्यम्‌ । नुद्धिपिधायकतयेत्यत्र बुद्धिशब्देन तदनुरक्त चेतन्यं क्ष्यते 
बुद्धरज्ञानकार्यत्वेन तदाबरृतत्वानुपपत्तेः । निरूपितेऽथे इस्तामळकाचार्यसम्मति- 
माह--तदुक्त मित्यादिना | ह 


व्याख्या-- 

प्रश्‍न होता है कि ब्रह्म जब स्वप्रकाश चैतन्परूप है तब अज्ञान से उसके प्रकाश 
का तिरोघान कैसे हों सकता है? एवं ब्रह्म जब असङ्ग ओर उदासीन है तब वह जगत्‌ 
का उत्पादक कैसे हो सकता है? इन दोनों प्ररनों के उत्तर में वेदान्तदर्शन का यह कहना 
है कि अज्ञान में दो शक्तियाँ हैं, एक है आवरणशक्ति- वस्तु के सत्यस्वरूप को 
आच्छादित करने की शक्ति और दूसरी है विक्षेपशत्ति-- विविध अवास्तव रूपों के 
क्षेपण--उत्पादन की शक्ति । इन दोनों शक्तियों से युक्त अज्ञान का सतु, चित्‌, 
आनन्दस्वरूप व्रह्म के साथ अनादि सम्पक है, अतः अज्ञान की आवरणशक्ति से ब्रह्म ` 
का चिद्‌ ओर आनन्द रूप आवृत हो जाता है ओर विक्षेप शक्ति.से ब्रह्म में जगत के 
विविध पदार्थों की सृष्टि हो जाती है । आवरणशक्ति से ब्रह्म के सद्रूप का आच्छादन 
ने मान कर केवल चिद और आनन्दरूप का ही आच्छादन मानने का कारण यह है 
कि विक्षेपशक्ति से ब्रह्म में जगत्‌ के जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें ब्रह्म के सद्रूप 
का गनुवेव होता है जिससे उत पदार्थों की सद्टूप में प्रतीति होती है जैपै “घटः सन्‌” 
इत्यादि । किन्तु बिद्‌ और आनन्द रूप का अनुवेध नहीं होता क्योंकि घट, पट आदि 
जागतिक पदार्थों की चिद और आनन्दरूप में प्रतीति नहीं होती, यदि ब्रह्म के ये दोनों 
रूप भी सटूप के समान अनावृत होते तो घट, पट आदि पदार्था में इन रूपों का 
बनुवेध होने से इन रूपों में भी घट, पट आदि 'की प्रतीति होती । इस बात को 
रस्सी में दील्ल पढ़ने वाले रुपं के दृष्टान्त से समझा जा सकता है, जैसे सामने पढ़ी 
हुई रस्सी के “इयं रज्जु:' इस प्रकार दो रूप दोख पढ़ते हैं एक इदन्त्व और दुसरा 
रज्युत्व । रस्सी जब टेटे मेढे आकार में हल्के अंघेरे में पडो होती है तब अज्ञान 
अपनी आवरण शक्ति से उसके २ज्जुत्व रूप को आच्छादित कर देता है किन्तु इदन्त्व 
नहीं आच्छादित करता क्योंकि रज्जुत्व का मान रुक जाने पर नर 
होता रहता है, ओर जब रज्जुखरू का आवरण हो जाने पर इदन्त्वरूप र 
पढ्ने वाली रस्सी में अज्ञान की विक्षेपशक्ति से सर्प का जन्म होता द 


७ । | ड्दन्त त्र की 
के ८हदत्त्बन्ड हाका न्नमुवेधं०'होमे*ते। } अफसर” इद क 


भान 
दीख 
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प्रतीति होती है । ठीक यही स्थिति ब्र और उसमें उत्पन्न जागतिक पदार्थों की भी 
है । अज्ञान की आवरणशक्ति से ब्रह्म के चिद्‌ और आनन्दरूप का आवरण हो जाने 
पर उसमें जागतिक पदार्थं का जन्म हो जाता है ओर ब्रह्म के सद्रूप का अनुवेध होने 
से उनकी सद्रूप से प्रतीति होने लगती है । 

शङ्का हो सकती है कि ब्रह्म का सद्रूप तो त्रिकालाबाष्यत्व है अतः यदि जाग- 
तिक पदार्थों में उसका अनुवेध होगा तो जागतिक पदार्थ त्रिकालाबाध्य हो जायेंगे, तो 
इसका उत्तर यह है कि जैसे न्यायमत में त्रिकालाबाध्य सत्तासामान्य का घट, पट 
आदि पदार्थों के साथ सम्पर्क होने पर भी उनमें नित्यता का प्रसङ्ग नहीं होता क्योंकि 
नश्वरस्वमाव होने से उनका नाश होने पर उनके साथ सत्ता का सम्बन्ध टूट जाता है 


उसी प्रकार वेदान्तमत में भी यह कहा जा सकता है कि घट, पट आदि पदार्थों के 
साथ त्रिकालाबाध्य ब्रह्मात्मक सत्ता का सम्बन्ध होने पर भी उनमें त्रिकालावाध्यत्व 


का प्रसंग नहीं हो सकता क्योंकि नरवरस्वभाव होने के कारण उनका नाश होने पर 
उनके साथ ब्रह्मसत्ता का सम्बन्ध टूट जाता है! 

दुसरी शङ्का यह हो सकती है कि घट, पट आदि पदार्थो में त्रिकालावाघ्यत्व- 
रूप सत्ता का अनुवेध मानने पर घट, पट आदि में त्रिकालाबाध्यत्व की ही प्रतीति होनी 
चाहिए न कि व्यवहारकाछाबाध्यत्वमात्र की, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता 
है कि जैसे अत्यन्त विशाल मी सूर्ये छोटे घड़े के स्वल्प जल में छोटा दोखता है, उसी ' 
प्रकार व्यवहारकालमात्र में अबाध्य घट आदि में त्रिकालावाध्यत्व व्यवहारकाला- 
बाध्यत्वृमात्र के रूप में दीख पड़ता है। 

' वेदान्त के कतिपय विद्वान्‌ उक्त कथन के विपरीत मत को मान्यता प्रदान करते हैं, 
उनका कहना यह है कि जैसे घड़े का जल स्वयं स्वल्प है अतः उसमे सूर्य का स्वल्प 
दीख पड़ना सम्भव होता है उसी प्रकार घट, पट आदि पदार्थ यदि स्वयं व्यवहारकाला- 
बाध्य हों तमी उनमें त्रिकालाबाध्यत्व का व्यवहारकालाबाध्यत्व के रूप में दीख पड़ना 
सम्मव हो सकता है किन्तु वे पदार्थ यदि स्वयं व्यवहारकालावाध्य होंगे, व्यवहारकाला- 
वाध्यत्व उनका सहज घमं होगा, तब उसी को उन पदार्थों की सत्ता मान लेला उचित होगा, 
उनमें ब्रह्मसत्ता का अनुवेध मामना अनावश्यक होगा । अतः इन वेदान्तियों के अनुसार 
चा भेद हैं, पारमाथिक रात्ता, व्यावहारिकसत्ता और प्रातिमासिकसत्ता। 
3 ळी र त्रिकालाबाष्यत्वरूप है जो ब्रह्म की सत्ता है । व्यावहारिक सत्ता-- 
र गण छ में अवाध्यत्वरूप है जो घट, पट आदि-जागतिक पंदार्थो में 
द बाद हल अ है कि सृष्टिका में घट, पट आदि का नाशमात्र होता 
इ I कायं के सकारण नाश को वाघ कहा जाता है, सृष्टिकाल 

” आई काया का नाश तो हो जाता है पर उनके कारण ब्रह्मज्ञान का 
नाश नहीं होता, अत: सृष्टिकाल में उनकी अवाध्यता बनी रहती है, ऐसा मानने पर 
यदि यह शङ्का हो कि घट, पट आदि का नाश हो जाने पर भी यदि उनका व्यवहार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १२१ 


र 
कालाबाध्यत्व बना रहता है तब उस समय भी सूप में उनकी प्रतीति होनी चाहिये 
क्योंकि व्यवहारकालावाघ्यत्व ही उनको सत्ता है ओर वह उनका नाश होने पर मी 
सुरक्षित है, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे न्यायमत में घट आदि का नाश होने पर 
घटत्व आदि के रहने पर मी घटत्व आदि रूप से उस समय घट आदि की प्रत्यक्ष- 
प्रतीति नहीं होती, उती प्रकार वेदान्त मत में भी घट आदि का नाश हो जाने पर 
उनके व्यवहारका लावराध्यत्व रूप सत्ता के सुरक्षित रहने पर भी सूप में उनकी 
प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होतो । रह जाती है घट आदि का नाश हो जाने पर सद्रूप से घट 
आदि के व्यबहार की बात, तो उसमें कोई वाधा नहीं है क्योंकि जैसे नष्ट घट में मी 
घटं शब्द का व्यवहार होता है। वैसे ही नष्ट घट आदि में व्यवहारका लाबाध्यत्व 
का भी व्यवहार होता है। वेदान्तसम्प्रदाय में यह व्यवहार प्रसिद्ध ही है कि 
घट, पट आर पदार्थ नष्ट हो जाने पर भी व्यवहारकाळ में बाधित नहीं होते। | 

प्रातिमासिक सत्ता प्रतिमास-प्रतीतिकाळ में अबाध्यत्वरूप है, यह सत्ता रज्जु- 
सपे, शुक्ति-रूप्य आदि प्रातिमासिक पदार्थों में रहती है, ये पदाथ केवळ अपने प्रतिमास 
काल में ही अत्राध्य होते हैं क्योंकि इनके रज्जु, शुक्ति आदि अधिष्ठानों का प्रत्यक्ष 
होने पर इनके प्रतिभास की निवृत्ति के साथ इनको और इनके उपादान कारण रज्जू, 
शुक्ति आदि के अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है, अतः अपने प्रतिमास के निवृत्तिकाल 
में अपने उपादान कारण के साथ निवृत्त हो जाने से ये पदार्थ बाधित होजाते हैं । 

्रह्मं को अज्ञान की आवरण शक्ति से अथवा आवरण शक्तियुक्त अज्ञात से 
आवृत कहने पर यह शङ्का स्वमावत: उत्त्यित होती है कि अपरिच्छिन्न असीम ब्रह्म 
का परिच्छिन्न ससीम अशान से आवरण नहीं हो सकता, क्योकि आवरण करनेवाछी 
वस्तु जव आवरणीय वस्तु से बड़ी होती है या कम से कम उसके बराबर होती है तमी. 
उससे आवरणीय वस्तु का आवरण होता है, अतः अज्ञान से ब्रह्म को आवृत 
कहना असंगत है । ग्रन्यकार ने इस शङ्का का समाघात यह कह कर दिया है कि ब्रह्म 
वरतुतः अज्ञान से आवृत नही' होता किन्तु मनुष्य की बुद्धि अज्ञान से आवुत होती है, 
अपनी आवृत वुद्धि से ब्रह्म को न देख पाते से वह ब्रह्म को ही आवूत कहने लगता 
है। इस बात के समर्थन में ग्रन्थकार ने एक अत्यन्त अनुरूप दृष्टान्त अस्तुत किया है, 
उनका कहना है कि जैसे छोटा सा बादल अनेक योजन तक फैले सू्ं 5 को र 
ढक पाता किन्तु सूर्य को देखने को उत्सुक मनुष्य की छोटी सी ला वी 2 
पर अपनी ढकी आँख से सूर्ये को न देख पाने पर मनुष्य सूये को ही बाद ! का 

छै बादलों से ढक जाने के कारण नहीं दीख 

मान लेता है ओर कहने लगता है कि सूर्य बादलों सकते पर मनुष्य 
रहा है । उसी प्रकार अज्ञान से ढकी अपनी बुद्धि से ब्रह्म को न हक त घोषित 
ब्रह्म को हो अज्ञान से आवृत मानने लगता है और जधी 
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अनयैवावरणशबत्याचच्छिन्नस्यात्मनः कत्त्वभोक्तत्वसुख- 
दुश्खमोहात्मकतुच्छसंसारमावनापि सम्भाव्यते यथा स्वाझा- 
नेनाइतायां रज्ज्वां सपत्वसम्मावना ))] विक्षेपशक्तिस्तु यथा 
रज्ज्वज्ञानं स्वाइतरज्ञौ स्ग्शक्त्या सपादिकञ्षुङ्कावयत्येयमज्ञा- 
नमपि स्ताइतात्मनि विक्लेपशक्तयाऽऽकाशादिभ्रपश्चशञ्ञावयति 
ताइशं सामर्थ्यम्‌ | तदुक्तम्‌ 
“मृवक्षेपश्षक्तिलिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं उगर्सृजेदि”ति ॥ १० ॥ २ 


अत्यन्त मूढ़ होता है, वह मेघ से अपनी आँख ढक जाने पर जैसे मेघ से न ढक 
सकने वाले सूर्य को ही मेघ से ढका ओर प्रमाहीन मानने लगता है उसी प्रकार 
जिस मनुष्य की दृष्टि मोहग्रस्त होती है- जिसकी बुद्धि अज्ञान से आच्छन्न होती है उसे 
नित्य प्रकाशमानु भी आत्मा 'अहुँ' बन कर शोक, मोह, आदि अज्ञानमूलक विकारों से 
ग्ररत प्रतीत होने लगता है किन्तु वह वस्तुतः “अहुं' नही है, वह तो सतद प्रकाशमान 
शाश्वत शुद्ध मात्मा है उसे अहं के छोटे से घेरे में बाँधना मनुष्य की बौद्धिक भूल है । 
शङ्का हो सकती है कि मनुष्य की बुद्धि अज्ञानमूलक होने से जड़ है, उसका 
रवतः भान प्रात न होने से उस पर आवरण की कल्पना अनावश्यक है अतः उसे 
अज्ञान से आच्छन्न कहना असंगत है, इसका उत्तर यह है कि यहाँ बुद्धि शब्द से वह 
अथे अभिमत है जिससे मनुष्य किसी वस्तु का ज्ञान अजित करता हैं, वह है उसके 
अन्तःकरण की 'बिषयाकार वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य प्रकाशस्वरूप है अतः 
उसमें अज्ञान का आवरण कायं संगत होने से उसे अज्ञानावृतत माना जा सकता है, 
और वह अन्तःकरण की परिच्छिन्न वृत्ति से उपहित होने से परिच्छिन्न हो जाता है अतः 
उससे बड़े अज्ञान से उसका आच्छादन सम्मब हो सकता है। अथवा इस बात को 
अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है । जैसे अन्तःकरण से अवच्छिन्न चैतन्यस्वरूप 
जीव अज्ञान का आश्रय है ओर ब्रह्म उसका विषय है, अज्ञान की आवरणशक्ति का 
कायं है अज्ञान के विषय में “नास्ति? “नो भाति? इस प्रकार असत्त्व तथा अमान का 
आपादन, यह आपादन अज्ञान के विषय ब्रह्म में होता है, इसीलिए ब्रह्म अज्ञानावुत 


कहा जाता है वास्तव में वह अज्ञानावृत नहीं है, अज्ञानावृत “अज्ञान' की 
| २ मई है जीव में अज्ञान के 

आश्रयता का अवच्छेदक होने से उसकी बुद्धि--उसका .अन्त:करण | 

अनुवाद 


अज्ञान की इस आवरण शक्ति से अवच्छिन्न होने से ही आत्मा में कतुंत्व/ 


` मोत्तत्व, सुल, दुःख, मोह आदि भिथ्णा सांसारि उ सम्मावना ठीक 
® हि ह. पेत अन धुत स वा ro 
के उदय की सम्भावना होती है । ७". सं भर्वाच्छन्न चतन्य 
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संस्कृतः न्दो व्याख्या सहित १२३ 


उक्तामावरणशक्ति तत्कायंद्वारा चुद्धिमारोहयति-अनयेति | अधिष्ठा- 
नस्वरूपव्रिशेषावरणवशेन विपरीतार्थसम्भावना भवतोत्यत्रहृष्टान्तमाह--यथा 
स्वाज्ञानेति । विक्षेपशक्ति सदृष्टान्तामाइ-विक्षेपेति । अत्राप्याचायीन्तरसम्म- 
तिमाह्‌--तदुक्त-विक्षेपेति । आवरणकिक्षेपशक्तिद्वयविशिष्टमज्ञाने कूटस्था 
सङ्गाद्र्‍यचैतन्यात्मनो जगत्कारणत्वोपाधिंरिति भाव: | तदुक्तमभियुक्तैः 
“आच्छाद्य विक्षिपति संस्कुरदात्मरूपं जीवेश्वरत्वजगदाकृतिभिसृपै् । 
अज्ञानमावरणविश्रमशक्तियोगादात्मत्वमा त्रविषयाश्रेयताबळेन” इति ॥१०॥ 


नन्वेवं विधाज्ञानोपाधि कस्थेश्वरचैतन्यस्य यज्जगत्कारणत्वं तन्निमित्तत्वं 


विक्षप शक्ति का अर्थ है मिथ्या पदार्थों को उत्पन्न करने की अज्ञानगत सामर्थ्ये, 
इस शक्ति से जैसे रज्जु-रज्जु से अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान अपनी आवरण शक्ति 
द्वारा अपने से आवृत रज्जु-रज्जु से अवच्छिन्न चैतन्य में मिथ्या सर्प आदि को उत्सन्न 
करता है वैसे ही ब्रह्म का अज्ञान अपनी आवरण शक्ति द्वारा अपने से आवृत-नास्ति, 
नो माति' व्यवहार के योग्य सम्पादित आत्म-ब्रह्म में अपनी विक्षेप शक्ति से आकाश 
आदि मिथ्या जगतु को उत्पन्न करता है। जैसा कि कहा गया है--विश्षेपशक्ति रिङ्ग 
सूक्मदारीर से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त जगत्‌ की रचना करती है । 
व्याख्या--- 

आशय यह है कि अज्ञान की आवरण शक्ति उसके विषयभूत वस्तु को उसके 
विशेष स्वरूप के भान को अवरुद्ध कर विक्षेपशक्ति के लिये यथापेक्ष कार्यक्षेत्र बना 
देती है और विक्षेपशक्ति उस क्षेत्र में अज्ञान को अनेक प्रकार के मिथ्या कार्यों के रूप 
में परिणत क'ती है । 

अज्ञान तथा उसकी द्विविध शक्ति के विषय में उक्त तथ्य का प्रतिपादन 
“सङ्क्षेप शारीरक' के एक पद्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है- 


आच्छाद्य निक्षिपति संस्फुरदात्मर्पं जीवेश्वरत्वजगदा तिमित । 

अज्ञानमावरणविज्रमश्क्तियोगादात्मत्वमात्रविषयाश्रमतावलेन ॥ ( ११२० ) 

अज्ञान अपने विषय और आश्रय के रूप में भरेले आत्मा मात्र का बे पाकर 
अपनी आवरण और विश्रम-विष्षेपशक्ति के द्वारा आत्मा के स्वयं प्रकाश खड़ा को 


भाच्छादित कर उसमें जीव, ईश्वर और जगतु के आकार में मिष्या भए को उत्पन्न 
करता है। 


इस पद्य के आघार पर यह कहा जा .सकता 
तथा उनके काये के सम्वन्ध में ग्रंथकार ने जो बात कही है वह केवल उन 


ही कल्पना नहीं म्प्रदाय की ही मान्यता है । 
८८७. ह किन्तु पुरे वेदान्त सम्या By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है कि अज्ञान, उसकी दो शक्तियां 
की अपनी 


१२४ , _ वेदान्तसार 


शक्ति्रयवदज्ञानोपहितं चेतन्यं स्वप्रधानतया 'निमित्तं 
. स्वोपाधिग्रधानतयोपादानं च भ्रति । यथा छता तन्तु 
कार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं ` स्वशरीरप्रधानतयोपादानं - 


च भत्रति ॥ ११ ॥ 


32049 00 015: Boss Wrst 
स्यादुपादानत्वं वोभयं वेति जिज्ञासायामाह--शक्तिद्वयवदिति:। स्वप्रधानतया 
कूटस्थचैतन्यस्वरूपावभासिंतया स्त्रोपाधिप्रधानतया उपाध्यु परक्तसत्तास्फूर्ति- 
रूपतयेति भेदः। एकस्योभयविधकारणात्मकत्वे दष्टान्तमाह--यथेति । छूतो- 
णेनाभिः । तन्तुरेब कार्य तन्तुकायम्‌ । यथा छूता तन्तुनिमोणे प्रसिद्धकापों- 


दसहायमनपेक्षये 


सतूळ्काष्ठयन्त्रादिसहायमनपेक्ष्येव तन्तूनातानवितानात्मकं च तत्काये जाळरूपं 
सपासप पड एव स्वमायाशक्त्यावेशमात्रेण 
ढिङ्गादित्रह्माण्डान्ते जगत्सजेदिति मावः | तथा च श्रतिः--“यत्तदद्रेश्यम- 
राह्म? इत्युपक्रम्य-- 
“यथोर्णनाभिः सजते ग्रहते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशळोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम” इति ॥ 

न्यायोऽपि--“भ्रकृतिश्च प्रतित्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌” इति ॥ ११ ॥ 
अनुवाद त 
उक्त दो शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य-ब्रह्म अपनी प्रधानता से 
जगत्‌ का निमित्त कारण तथा अनी उपाधि अज्ञान की प्रधानता से जगत्‌ का उपादान 
कारण होता है । प्रश्‍न हो सकता है कि जो जिस कार्य का निमित्त है वढो उस काय 
का उदापान कैसे हो सकता है, क्योंकि लोक में. कायं के निमित्त और उपादान 
कारणों में भेद देखा जाता है, जैसे कपास घट कर उपादान होता है और कुलाल 
आदि उसके निमित्त होते हैं। इस प्रश्‍न का समाधान ग्रन्यकार ने छूता-मकड़ी के ' 
दृष्टान्त से प्रस्तुत किया है, प्रत्यक्ष है कि मकड़ी जिस जाल को बुनती है उसका वह 

स्वयं निमित्त कारण भी होती है और उपादान कारण भी होती है, क्योंकि वह 
जाल बुनने के लिये अपने बाहर से कोई उपादान नहीं ग्रहण करतो किन्तु अपने शरीर 
से ही जाळ बनाती है। अतः जैसे वह अपने शरीर से जाल का उपादान और अपने 
चेतन स्वरूप से जाल का निमित्त कारण होती है वैसे ही अज्ञानोपहित चैतन्य मी अपने 
अज्ञान रूप शरीर से जगतु का उपादान और अपने सहज चैतन्प्र रूप से जगतु का 
निमित्त कारण हो सकता है, निमित्त ओर उपादान में भेद वहीं होता है जहाँ कर्ता 
ड Ae से उपादान लेने की आवश्यकता होती है; जैसे कुलाल को घट बनाते 
i बाहर मिट्टी से कपाल रूप उपादान का ग्रहण करना होता है। 

प्रश्‍न हो सकता है कि मकड़ी द्वारा बुने जाने वाले जाल का उपादात जब 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १२५ 


उसका शरीर किंवा उसके शरीर से निकलने वाला आतान-बितान युक्त तन्तु होता 
है और निमित्त कारण उसके शरीर को सचेष्ट बनाने वाला उसमें विद्यमान चेतन अंश 
होता है । तब यह बात कैसे कही जा सकती है कि मकड़ी के जाल का उपादान ओर 
निमित्त एक ही होता है, और जब यह बात मकड़ी के जाल में नहों सिद्ध होती तब उसके 
दृष्टान्त से एक ही पदाथं में जगत्‌ की उपादानता ओर निमित्तता का समर्थन कैसे 
किया जा सकता है। इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि मकड़ी के 
जाल का उपादान और निमित्त उसका शरीर ओर उसमें विद्यमान चेतन जीव नहीं 
होता, क्योंकि यदि उसका शरीर उपादान होंगा तो शरीर तो मकड़ी के मृत हो जाने 
पर भी रहता है पर उस समय वह जाल का उपादान नहीं होता, इसी प्रकार उस 
शरीर में विद्यमान चेतन जीव मकड़ी के जाल का निमित्त भी नहीं होता क्योंकि जो 
चेतन जीव मकड़ी के शरीर में रह चुकता है उस शरीर से निकल कर अन्य शरीर में 
पहुँचने पर वहाँ भी वही रहता है, पर उस समय वह मकड़ीके जाल का निमित्त नहीं 
होता, अतः सचाई यह है कि मकड़ी के जाल का उपादान एवं निमित्त स्वयं मकड़ी 
ही होती है जो एक विद्येष प्रकार के शरीर और चेतन जीव के विशिष्ट सम्पक से 
प्रादुम्‌'त एक इकाई है, और उस इकाई में ही अंशभेद से जाल की उपादानता एर्व 
निमित्तता दोनों विद्यमान हैं । 

ठीक मकड़ी ही जैसी स्थिति अज्ञानोपहित चैतन्य रूप ईश्वर की भी है, वह 
भी अज्ञान और चैतन्य के अनादि सम्बन्ध से निष्पन्न एक इकाई है जो अंश भेद से जगत्‌ 
का उपादान और निमित्त है, क्याँफि केवल अज्ञान का अस्तित्व न होने से उसे केवल 
उपादान नहीं माना जाता एवं केवळ चैतन्य के निर्व्यापार होने से केवल उसे 
निमित्त नहीं माना जा सकता । उक्त स्थिति को ध्यान में रख कर ही प्रत्यकार ने 
छूता के दृष्टान्त से ईश्वर को जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कहा है। * 

जगत्‌ के उपादान और निमित्त के सम्बन्ध में जो बात कही गई वह मुण्डकोप- 
निषदु के एक मन्त्र में कुछ और विशद रूप से प्रतिपादित है, जैसे-- 

यथोणेनामिः सृजते गृह्रते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्मवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात केश्षलोमानि तथाञ्भरातसम्मवतीह विशम्‌ ॥ ( ड अ 

जैसे नामि में ऊर्णा-तन्तुओं का पिण्ड छिपाये रहते वाली मकड़ी ही 
से ही जाल को बुनती है ओर अपने भीतर ही समेटती है, जैसे हो ह 
उत्पन्न होती हैं और जैसे बाळ और रोयें त्‌ पुरुष ती; द 
उसी प्रकार विश्व अक्षर-ब्रह्म से अक्षरब्रह्म में उत्पन र 
र शक्कूराचाय ने मी ब्रह्मसूत्र ह १, पाद ४ के तेइसवे सुत्र 'प्रकृतिश्व 

ज्ञादृष्ट ० में र | 

निष्ठ कहा है वर के BE र अह्यास्युपगन्तब्य निमित्तकारणं च, न 


[न्ते 
केवसतिम्रिततक्रारशमेव,। किम 11127 a eGangotri Gyaan Kosha 


- १२६ त ` वेदान्तसार 


तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचेतन्यादाकाश आका- 
ञदवायुर्वायोरर्निरगनेरापोऽद्म्यः एथिवी चोत्पद्यते “तस्माद्वा एतः 
स्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादिश्रुतेः । तेषु जाड्याधिक्य- 
दशेनात्तमःग्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सच्चरजस्तमांति 
कारणयुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूत्पद्यन्ते । एतान्येव सक्ष्म- 
भूतानि तन्मात्राण्यपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते एतेभ्यः सहम- 
शरीराणि स्थूलभूतानि चोत्पद्यन्ते.। १२ ॥ 


प्रकृति-उपादानकारण भी मानना चाहिये और निमित्त कारण भी मानना चाहिये 
क्योंकि ऐसा मानने पर ही उपनिषदु में उक्त प्रतिज्ञा एवं दृष्टान्त का उपरोध-बाष 
नहीं होगा । 

छान्दोग्य ६।१।२, मुण्डक १।१।२, वृहृदारण्यक ४।५।६ में यह प्रतिज्ञा प्राप्त 
होती है कि ब्रह्म का ज्ञान होने से सम्पूणं विशव का ज्ञान हो जाता है, यह प्रतिज्ञा 
तमी संगत तो सकती है जव ब्रह्म विश्‍व का उपादान कारण हो ओर विश्व ब्रह्म का 
उपादेय कार्य हो, क्योंकि उपादान मोर उपादेय में अभेद होने से उपादान का ज्ञान 
` होने पर उसे अभिन्न होने के नाते उसके सारे कायं मी ज्ञात हो सकते है । 

उक्त उपनिषदों में ही क्रम से ६।१।४,५,६; १।१।७; ४।५।६,८ मन्त्रों में मिट्टी 
के समी कार्यो तथा रोह से उत्पन्न उसके सभी कार्यो, पृथिवी से उत्पन्न उसके सभी 
कार्यों पृथिवी से उत्पन्न समी ओषधियों एवं दुन्दुमि से उत्पन्न शब्दों का दृष्टान्तरूप में 
उल्लेख है, इन दृष्टान्तों की संगति मी ब्रह्म ओर विश्व में उपादान-उपादेय भाव मानने 
पर ही हो सकती है क्योंकि उक्त समी दान्त उपादान-उपादेय रूप है । 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकार ने अज्ञानोपहित चैतन्यरूप ईश्वर को 


जो जगतु का उपादान ओर निमित्त बताया है बह वेदान्तदशँन के पुरातन महनीय 
ग्रन्थों पर आधारित है । | 


अनुवाद 

, तमोएुणःप्रधान, विक्षेपशक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से. आकाश की, 
आकाश से वायु की, वायु से अग्नि-तेज की, अग्नि से जल की तथा जल से पृथिवी 
को उत्पत्ति होती है, चैतन्य से आकाश आदि की उत्पत्ति का यह क्रम 'तस्माद वा 
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। उनमें जाड्य की अधिकता 
को उपलब्धि होने से उसके कारण तमोगुण की प्रघानता मानी जाती है । उस समा 
उन आकाश आदि में कारण गुण के प्रक्रम से सत्त्व, रज और तम की उत्पत्ति होती 


है, इन्हे ही सुदमग्रुत, तन्मात्र भोर अपन्रोक्क त और 
सथर भुों की उलत्ति होती है। हा जाता है, इनसे सूक्मशरीर 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १२७ 


SS रप्पप्निस्म्म्म्म्म्म्म्मम्म््स्स. 

तदेवं चेतन्यस्य जगत्कारणत्वं प्रपळ्च्य ततः कार्योत्पत्तिक्रम दर्शयति-- 
तमःप्रधान इति। तमसः' प्राधान्यनिर्देशाद्रज:सत्त्वयोरपिं तत्र मात्रया 
वृत्तिद्रष्रव्या । उक्तभूतसष्टिक्रमे प्रमाणमाह--तस्मादिति । नन्वाकाञं नोत्पद्यते 
; निरवयवद्रव्यत्वादात्मवदिति चेन्न। उदाह्ृतश्रुतिबाधितविषयत्वेनानुमानानुत्या- 
नाप्रत्यबुमानविरोधाञ्च । तथाहि । आकाशमुत्पद्यते महत्त्वे सति भूतत्वान्महा- 
प्रथिव्यादिवत्‌ । न चाश्रयासिद्धो हेतुराश्रयस्याकाशस्योभयवादिसिद्वत्वात्‌ । 
चल. च धमिग्राहकप्रमाणवाधनिबन्धनाप्याश्रयासिद्धता हेतोः । धर्मिग्राहक- 
प्रमाणेन शब्दाश्रयत्वेनाकाशाख्यधर्मिमात्रसिद्धावपि तदूगतनित्यत्वादेस्तेना- 
सिद्धः। न च स्वरूपासिद्धो भूतत्वमहत्त्वयोः पक्षे सम्प्रतिपत्तः | नापि 
व्याप्यत्वासिद्धो निरुपाधिकत्वात्‌ । न च मूतेत्वसाचयवत्वरूपवत्त्वादेरुपाधित्वं 
शक्यं गुणकर्मणोः साभ्याऽगापतेः । भूतत्वद्रव्यत्वसामान्यवत्त्वादेश्च साधततव्या- 
पकत्वात्‌ । अत्र द्रव्यत्वव्य्रतिरिक्तावान्तरजातिमत्त्वयुपाधिरिति चेन्न 
प्रध्वेसेन साध्याव्याप्तेः । तस्योत्पत्तिमत्त्वेऽपि जात्याश्रयत्वाभावात्‌। न च 
साध्यूस्योतपत्ति मत्त्वस्य भावधमिकत्वान्न प्रध्वंसे प्रसक्तिरिति वाच्यमुत्पत्ति- 
मात्रस्येवाकाशे साध्यत्वातू । अन्यथा विप्रतिपत्त्यविषयाणां द्रव्यत्वादीनां 

व्याख्या ft 
आवरण ओर विक्षेपशक्ति से युक्त, सत्त्व, रज ओर तम इन तीन गुणों का 
समुदाय रूप अज्ञान अनादि काल से ब्रह्म को अपना विषय ओर आश्रय बनाये हुए 
दै, उसकी आवरण शक्ति से आच्छन्न ब्रह्म में उसके तीनों गुण निरन्तर सक्रिय 
रहते हूँ । जव कमी तमोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होकर वृद्धिगत हो 
जाता है तब ब्रह्मरूप अधिष्ठान-आश्रय में अज्ञान से आकाश की उत्पत्ति होती है, 


यतः आकाश वृद्धिगत तमोगुण से युक्त अज्ञान से उत्पन्न होता है अतएव उसमें सत्त्व, 
“एवं रज की अपेक्षा तमोगुण की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है, और जडस्वमाव ' 


तमोगुण की मात्रा अधिक होने से ही उसमें जडता का आधिक्य होता है । 

आकाश आदि में जडता का आधिक्य होने से ही उसके कारणभूत अशान 
में तमोगुण के प्राधान्य की कल्पना होती है क्योंकि कारण में तमोगुण की प्रधानता न 
होने पर कार्य में भी तमोगुण की प्रधानता नहीं हो सकती और तमोगुण की प्रधानता 
के विना जडता नहीं हो सकती क्योंकि तमोगुण ही जडता का कारण है। 

ग्रन्थकार ने आकाश आदि में कारणगुण प्रक्रम से अज्ञान के सत्त्व आदि गुणों 
की उत्पत्ति बताकर यही बात स्पष्ट की है, उनके कहने का आशय यह है रि विक्षेप- 
शक्ति से युक्त तमोगुणप्रधान अज्ञान और उससे उपहित चैतन्य दोनों आकाश आदि 
के उपादानकारण हैं, उनमें अज्ञान परिणामी उपादान है और चैतन्य विवर्तोपादान है। 
परिणामो उपादान और विवर्तोपादान में यह अन्तर है कि परिणामी उपादान में जो 
गुण जिस मात्रा में विद्यमान होते हैं अपने तात्कालिक अनुपात से कुछ अधिक मात्रा 
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१२८ वेदान्तसार 


Ne नाकौशळमापद्येत 
धमिगतानां साध्यताप्रसङ्ग इत्यनुमा । न चान्यः कश्चिदुपा- 


धिरुत्मेक्ष्यते | अविसुत्वं त्वाकाश5पि वेदान्तिनः समानं “ज्यायानन्तरिक्षात्‌?, 
“येनावृतं खं च दिवं” इत्यादावात्मापेक्षयाकाशस्य न्यूनपरिमाणत्वश्रवणात्‌। 


अतो न त॑ प्रति तस्योपाधित्वम्‌ | नापि विरुद्धः साध्यविपरयंयाव्याप्तेः | नापि ._ 
साघारणानैकान्तिको विपक्षाप्रवेशात्‌ । नाप्यसाधारणः सपक्षगामित्वात्‌। 


नापि काळातीतो वाधकप्रमाणानिरुपणात्‌। न चोक्तानुमानं बाधकमिति 
बाच्यं तस्य नरशिरःकपाछशुद्धतानुमानवदागमवाधितविषयत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
. न च श्रुतेराकाशामिव्यक्तिमात्राथत्वान्नोत्पत्त्यथतेति वाच्यम्‌ । सिद्धे चानुमा- 
नस्याबाधितविषयत्वेन प्रामाण्ये श्रतेरन्यार्थत्वसिद्धिस्तत्सिद्धावितरसिद्विरितीत- 
रेतराश्रयात्‌। किञ्च “तस्माट्ठा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूत” इति 
सकृच्छू तः सम्भूतशब्द आकाशे साक्षात्सम्बध्यमानो गौणः स एव वाय्वा- 
दावनुषज्यमानो मुख्य इति मदददिदं व्याख्यानकौशळं तार्किकपशोः । «नापि 
सन्दिग्धानेकान्तिकता विपक्षव्यावृत्तेः स्फुटत्वात्‌ । नापि प्रकरणसमता 
त्वद्नुमानस्य दुर्बळत्वेनेभयोः समानबळत्वाभाबात्‌ । निरवयवद्रव्यत्वस्य 
विनश्यद्वस्थाप्ने पटे व्यभिचारात्‌ । अवयवत्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वं 
निरवयवशच्देन विवक्षितमिति चेन्न। अवयवशब्देन प्रदेशविवक्षायां सवेस्याप्य- 


में अपने परिणामभूत कायं में उत्पन्न होते हैं, काये में कारणगुणों की यह उत्पत्ति ही 
कारणगुंणक्रम से कार्यगुण की उत्पत्ति कही जाती है क्योंकि कारणगुणक्रम का अर्थ है 
कारण में विद्यमान गुणों के क्रम-अनुपात से प्रकृष्टअधिक अनुपात । इस कथन से 
विदित होता है कि अज्ञान में तमोगुण की मात्रा सत्त्व ओर रज की अपेक्षा जितनी 
अधिक होती है, आकाश आदि में उखकी मात्रा उससे अधिक होती है, फलतः अज्ञात 
की जड़ता से भाकाम आदि की जड़ता भी अधिक होती है।' 

हे 21 द के उक्त स्वभाव से विवर्तोपादान का स्वभाव मिशन हैः 
उसकै गुण उसके कार्य में कारणगुणप्रक्रम से नहीं उत्पन्न होते अपितु न्यूनक्रम से उत्पन्न 
होते हैं, यही कारण है कि चैतन्य के विवतंभूत क रना चैतन्य की 
तरिकालाबाघ्यता व्यवहारकारमात्राबाध्यता में, उसकी स्वप्रकाशता परप्रकाशता में और 
उसकी ला इुःखमिध आनन्दरूपता में रिमट जाती है । 
a ल si आकाश आदि का कारण न कह कर उसके 


आदि का कारण न मानने 
निराश्रय उत्पत्ति निने पर आकाश आदि की उत्पत्ति निराश्रय हो जायगी भर 


भानी नहीं जा सकर्त 
होती है, यह नियम गी क्योंकि काये की उत्पत्ति किसी आश्रय में हीं 


आश्रय माना रहो बा नळा को आकाश आदि का कारण माने बिता उनका 
अकारण अकारण 
में कार्य की उत्पत्ति का प्रसङ्ग को कायं का आश्रय मानने पर 


होगा । 
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दि का कारण कहा है क्योंकि चैतन्य को आकाश | 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १२९ 


"ब्रयवि्रदेशस्यावयवत्वेनोपक्षीणत्वादवयव्यभावप्रसज्ञात 


। आश्रयविवक्षाया- 
मन्यतरासिद्धो हेतुः स्यादाकाशाश्रयस्य ब्रह्मणो ममेष्टत्वात्‌ तस्मात्त्वदनुमानं 
न प्रतिपक्ष; । नापि प्रतिपक्षान्तरमुस्रेक्ष्यते । दुस चा तस्मादनुसानेनाप्याकाशात्पत्ते 
सम्भावितत्वाच्छुष्कतक श्रद्धा मनाहत्य श्रत्युक्तमेवाकाशजन्मेतरजन्मवच्छ- 
द्धयम्‌ । अभ्युपगम्य चेदं परमाणूनामनुत्पत्तिमत्त्व महत्त्वे सतीति 
हेतुविशेषितः । तदनभ्युपगमे तु भूतत्वादित्येव हेतुः। तथा दि चतुविधाः 
परमाणव उत्पदयन्ते मूतेत्वाद्‌भूतत्वाद्ा पटादिवत्‌ । न च मनसि मूतत्वह्ेतोर- 
'नैकान्तिकता तस्यापि पक्षतुल्यत्वात्‌ । न च घर्मिग्राहकप्रमाणबाधः सिद्धेऽपि 
तेन घर्मिस्वरूपे तद्गतनित्यत्वादेरसिद्धे: । न च परमाणनामपि कार्यत्वे 
कारणानवस्थानान्न किसपि मूळकारणं जगत; स्यादिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मण एव 


यदि यह कहा जाय कि जैसे घट का अकारण भी भुतल घट का आश्रय होता 
है उसी प्रकार आकाश आदि का कारण न होने पर भी चैतन्य उसका आश्रय हो . 
सकता है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कपाल आदि कारणभूत आश्रय में घट के 
उत्पन्न हो जाने के बाद ही भुतळ उसका आश्रय होता है, उत्पत्ति के समय आश्रय 
नहीं होता । अतः जैसे घट आदि का कारणभूत आश्रय होता है उसी प्रकार आकाश 
आदि का भी कोई कारणमूत आश्रय होना आवश्यक है गोर ऐसा कारण चैतन्य से 


भिन्न कोई नहीं हो सकता । यदि यह कहा जाय कि अज्ञान ही आकाश आदि का 
कारणभूत आश्रय हो सकता है, चैतन्य को उसका कारण मानना व्यथं है तो यह ठीक 


नहीं है क्योंकि अज्ञान स्वयं चैतन्य में आश्रित है अतः वह चैतन्य में ही अपने कार्यो का 
उत्पादक हो सकता है क्योंकि कारण जहाँ होता है वहीं उसके कायं की उत्पत्ति होती 
है यह नियम है ओर कार्य की उत्पत्ति वहीं हो सकती है जो कार्य का कारण हो। 
यदि यह कहा जाय कि जैसे घट अपने उपादानकारण कपाल के आश्रय कपालिका में 
नहीं उत्पन्न होता किन्तु अपने उपदानकारण कपाल में ही उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
आकाश आदि भी अपने उपादानकारण अज्ञान में ही उत्पन्न होंगे, चैतन्य में उनकी 
उत्पत्ति नियुक्तिक है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि कपालिका कपाल का अवयव है 
किन्तु चैतन्य अज्ञान का अवयव नहीं है अतः कपालिका के दृष्टान्त से चैतन्य को 
आकाश आदि का आश्रय होने के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, अपितु जैसे घट ` 
के कपाल आदि सभी कारण जिस स्थान में एकत्र होते हैँ वह स्थान मी घट का 
उत्पत्तिदेश होने से दिवक्ृत विद्षेषणता सम्बन्ध से घट का आश्रय होता है उसी प्रकार 
आकाश आदि के जनक अज्ञान का आश्रय होने से चैतन्य को मी आकाश आदि का 
उतत्तिदेश रूप में आश्रय होना युक्तिप्राप है, अन्तर केवळ यह है कि घट आदि का 
घट आदि का निमित्तकारण होता है, उपादानका' ण नहीं होता, किन्तु चैतन्य 
आदि का उपादानकारण होता है क्योकि आकाश आदि चैतन्य से पृथक्‌ होकर 
च्छ बढ होता नथा उसके सत्ता आदि घर्मों को ग्रतः प्राप्त करता है । 
९ 
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१३० वेदान्तसार 
-ज्न्सूङकारमस्य मुतिस्र्तीतिदासपुराणप्रसिदधत्वात्‌ पिकाचा । तथा दिक्कालावुत्पत्ति- 
मन्तावचेतनभावत्वात्पटवत्‌ । न _चास्माकमाविद्याया ठ्याभचारस्तस्था 
भावाभावविळक्षणत्वाभ्युपगमांत.। अन्येऽपि हेत्वाभासाः पूर्वेचढुद्धरणीया; | 
सामान्यविशेषसमंवायेषु व्यभिचारस्तत्र समान्यस्य विचायंमाणे 
न च 
त्रह्मस्वरूपानतिरेकादचेतनत्वहेतोस्तत्राप्रवृत्तेः । तथाहि विशेषास्तावत्सामान्ये 
कल्पिता इति त्वविद्यावादे निरूपितम्‌। तथा च द्रव्यत्वादीनां सामान्य 
विशेषाणां सामान्यमात्ररूपतायां सत्तायामन्तभोबः । सत्ताया अपि 
स्फुरणविरह्वितायाः क्वाप्यनुपलम्भात्स्फुरणमात्रत्वं युक्तम्‌ । स्फुरण च महष 
“सुदेव सोम्येदं”, “सत्य ज्ञानं” इत्यादिश्रृतेः । “ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो 
ब्रह्म वेद” इत्यादी परत्रह्मस्वरूपातिरिक्तत्वेन ब्राह्मण्यादिजातिं विजानतो 
निन्दाश्रवणाञ्च । तस्मान्न सामान्ये व्यभिचारः । विशेषसमवायो तु 
खपुष्पकल्पौ । अनयोर्यथा खपुष्पकल्पत्वे तथा चिदानन्दलहरीटीकायां 
प्रपञ्चितमस्माभरितीहोपरम्यते । श्रुतयश्च भवन्ति प्रत्यनुभानवाधिकाः। 
“अणोरणीयान्‌” इति हि परमाणोरणीयः परमकारणं ब्रह्म दशयित्वा 
“अस्मात्परं॑ नापरमस्ति किथ्रिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित्‌” इति 
उक्त उपादानद्वय से भिन्न मी आकाश आदि का एक कारण है और वह है 
ईश्वर, जो 'तदैक्षतः 'सोऽकामयत' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ईक्षण, संकल्प आदि 
द्वारा आकाश आदि जगत्रपन्च का कर्ता है । वेदान्तमत में विशुद्धसत्त्वप्रधान अज्ञात 
समष्टि से उपहित चैतन्य ही ईश्वर है, उसके उपाधि सूत विशुद्धसत्त्वप्रधान अज्ञान 
की ईक्षण, संकल्प आदि वृत्ति का :उदय होने पर उन वृत्तियों के द्वारा वह थक 
आदि की सृष्टि करता है । 
प्रश्‍न हो सकता है कि अज्ञान का आश्रय और विषय जब ब्रह्म ही है तो ह 
के एक होने से अज्ञान भी एक ही है, अतः उसमें समष्टि, व्यष्टि की कल्पना और उत 
उपाचियों के सम्बन्ध से एक ईदवर तथा अनेक जीवों की कल्पना कैसे संगत हो सकती 
है, एवं जब अज्ञान एक है तव एक ही समय उसमें तमोगुण और सत्त्वगुण की पर 
. नता की कल्पना भी कैसे हो सकती है? इसके उत्तर में वेदान्त की ओर से यह र 
जा सकता है कि सत्त्व, रजसू और तमम्‌ की अनन्त त्रिपुटियां हैं, ये त्रिपुटं ही 
अज्ञान हैं, यह त्रिपुटी रूप अज्ञान ही तमोगुणाश्रित आवरणशक्ति से चैतन्य का आवरी 
ओर रजोगुणाथित विक्षेपशक्ति से आकाश आदि का जनक होती है, जिन त्रिपु 
में तमोगुण ओर रजोगुण की प्रधानता होती है उन त्रिपुटियों की समष्टि रूप 
आकाश आदि का परिणामी उपादान कारण ओर उससे उपहित चैतन्य विव 
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संस्कृत-हिन्दी ब्याख्या सहित १३९ 


तैत्तिरीयश्रतिस्तद्व्यतिरिक्तमणुमहचाविशेषेण प्रतिषेधति । “असतोऽधि मनो5- 
स्रज्यत”, “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति च तैत्तिरीयाथ- 
वंणश्रुती मनस उत्पत्ति सपष्टमाचक्षेते। तथा “ज्ञः काळकालो गुणी सर्वबिद्यः?, 
“सर्ब निमेषा जज्ञिरे” इति च इवेताशवतरतैत्तिरीयश्रुती कालस्यापि कार्य- 
तामावेदयतः । “पुरुष एवेदं सर्वे” इत्युपक्रम्य “दिशः श्रोत्रात्‌” इति 
पुरुषसूक्तात्मिका श्रतिर्दिशां पुरुषविकारत्वं सूचयति। वस्तुतस्तु प्राच्या- 
दिव्यपदेशस्यादित्यगत्युपाधिना नभस्येव कल्पितत्वान्नाकाशातिरिक्ता दिग- 
स्तीति गमयितव्यम्‌ । न च न्रह्मप्युस्पद्मते कारणत्वादाकाशवदिति वाच्यं 
“अज्ञो नित्य” इत्यादिश्र्तिविरोधात्‌ “असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः” इति 
न्यायविरोधाचच । एतेन जगदुत्पत्तिप्राककाले ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु नास्तीति 
दर्शितम्‌ । अविद्यायाश्चात्मशक्तित्वेन ततः पार्थंगर्थ्यायोगाज्जीवानां च तदा 
परमात्मनि सम्घन्नत्वात्तद्रष्टानां च तदुपाध्यन्तःकरणनिष्ठानां तत्संस्कारा- 
विशोषाविद्यामात्रत्वेन प्रथक्सत्त्वाभावात्‌ । विस्तृतं चेतदाचार्येवियदघिकर- 
णादाविति विश्रम्यते । “आकाशाद्ायुचीयोरभ्निः” इत्यादावाकाशादिभाव- 
- मापन्नादविद्यासह्दायादून्रह्मण एव वाय्वादीनासुत्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । “तत्ते- 
अनन्त होने से उसमें समष्टि, व्यष्टि की कल्पना तथा एक काल में तमोगुण ओर 
सत्त्वगुण की प्रधानता को कल्पना, एवं विशुद्धमत्त्वप्रधान अज्ञान समष्टि से उपहित 
चैतन्यरूप एक ईश्वर की और मलिनतत्त्वप्रधान अज्ञान व्यष्टि से उपहित चेतन्यरूप 
अनेक जीवों की कल्पना में कोई असंगति नहीं है । 
ग्रन्थकार ने श्रुति के साक्ष्य से आत्मचैउन्य से आकाश की उत्पत्ति बता कर 
सांख्यदशन ओर न्याय-वैक्षेषिक दर्शन के उत्पत्ति सिद्धान्त की अप्रामाणिकता सूचित 
की है, सांख्यदर्शन की अप्रामाणिकता इस माने में कि उस दर्शन में आत्मा-पुरुष को 
सर्वंथा कूटस्थ मांना गया है अतः उस दर्शन को आत्मा में किसी कार्य की कारणता 
मान्य नहीं है, किन्तु यह मान्यता आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति से 
निराकृत हो जाती है, एवं त्यायवैक्षेषिक दर्शन की अप्रामाणिकता इस माने में कि 
उस दर्शन में आकाश को नित्य माना गया है, जो आकाश की उत्पत्ति बताने वाली 
श्रुति से विरुद्ध है, श्रुति अपौरुषेय किंवा आप्तवचन होने से सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है अतः 
उससे विरुद्ध कोई भी सिद्धान्त प्रामाणिक नहीं हो सकता । 
यदि यह कहा जाय कि आकाश निरवयव द्रव्य है अतः उसकी `उत्पत्ति नहीं 
हो सकती क्योंकि द्रव्य की उत्ति अवयबों के बिना नहीं होती, तो यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि अवयवों के बिना द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती, इस 23: टच बा 
दृष्टान्त प्राप्य नहीं है ।, परमाणु, आत्मा, दिकू, काल अथवा मन 
बात की अ. सिद्ध की जा सकती, क्योंकि वेदान्ती को परमाणु, दिक्‌, 
ओर मन की नित्यता मान्य नहीं है, आत्मा की नित्यता अवस्य मान्य है पर > सकी 
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१३२ वेदान्तसार 


जोड्यजत तत्तेज ऐेक्षतर इत्यादिश्रु त्यन्तरे तेजःप्रशरतेरपीक्षणपूवकमजादिसष्ट्‌- 
त्वश्रवणात्‌ । अंचेतनस्य चेक्षणानुपपत्तेः । न्यायो5पि--“तदमिध्यानादेव तु 
तल्लिङ्गात्सः” इतीममेवार्थ निर्णयति । एतेन प्रधानाण्वादिवादा निरस्ता 
वेद्तिव्यास्तेषां भ्रुतिविरुद्धत्वान्न्यायविरुद्धत्वाच । न ह्यचेतनं चेतनानधिष्ठितं 
किन्चित्कुवेदुपपद्यते रथशकटादावद्शनात्‌ । अतो न प्रधानवाद्‌ आश्रयणीयः । 
तथा परमाणुंवादो5पि । अण्वोहंयोः सारया नयाय भा तयोः सावय- 
वतापत्तेरनित्यत्वप्रसङ्ग: । तत्संयोगस्य व्याप्यवृत्तित्वे निरवयवयोरण्वोरेकस्मि- 
ज्ञितरस्य सम्मितत्वात्मथिमानुपपत्तिस्तथा च तत्कार्यस्य इयणुकस्यापि परिम- 
ण्डठत्वप्रसङ्ग; । किञ्च इ थणुकारम्भसमये परमाणू कथब्रिद्दिक्तियेते न वा। 
आशद्येऽनित्यत्वादिदोषापत्तिर्सृर्पिण्डादिवत्‌। द्वितीये परमाणुसमूह एव इथणुका- 
दिकायं स्यात्तुणतूळवतत्‌ | इत्यळं प्रपद्चेन प्रकृतमनुसरामः ॥ 
द्रव्यरूपता वेदान्ती को मान्य नहीं है क्योंकि वेदान्त मत में आत्मा निर्घमंक एवं निगुंण 
है अतः उसमें द्रव्य का द्रव्यत्व जाति अथवा गुण रूप लक्षण सम्भव न होने से उसमें 
` द्रव्यात्मकता असिद्ध है। ओर यदि न्यायवैशेषिक के मतानुसार परमाणु आदि कोः 
ष्टान्तरूप में स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी निरवयवद्रव्य होने के आधार पर 
आकाश की उत्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त श्रुति द्वारा 
उसकी उत्पत्ति सिद्ध है। 
यदि यह कहा जाय कि श्रति वाक्यरूप है, ओर वाक्य से बोघ होने के लिये 
वाक्य के अन्तरगत पदों से पदार्थ की उपस्थिति अपेक्षित होती है जो पद-पदार्थ के 
सम्बन्धज्ञान से होती है ओर पद-पदार्थ का सम्बन्ध शक्तिरूप होने से अतीन्द्रिय होने 
के कारण अनुमानगम्य होता है, अतः श्रुति अपने अर्थ का बोघ उत्पन्न करने में अनु- . 
मान का मुखापेक्षी होने सें अनुमान की अपेक्षा दुर्बल है और अनुमान श्रुति का मुखा- 
क्षी न होने से श्रुति से बलवान्‌ है अतः निरवयवद्रव्यत्व हेतु से आकाश की अनुत्पत्ति 
के अनुमान का श्रुति द्वारा प्रतिरोध नहीं हो सकता, फलतः अनुमान द्वारा आकाश की 
अनुत्पत्ति सिद्ध होने से श्रुति के आधार पर आकाश की उत्पत्ति का अभ्युपगम असंगत 
है, तो यह ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति को अपने अर्थ का बोघ उत्पन्न करने में पद-पदार्थ 
सम्बन्ध के जिस अनुमान की अपेक्षा है उसकी अपेक्षा उसका दौर्बल्य कथंचितु सम्मव 
होने पर भी आकाश की अनुत्पत्ति के साघक अनुमान की अपेक्षा तो उसका दोर्बल्य ` 
कमपि हो" ही नहीं सकता क्योंकि श्रूत को अपने अर्थ बोधन में उस अनुमान की 
आदि के दृष्टान्त से के 
अनुमान से सठातिपक्षित भी है, अत: अनुमान से नाला 
र आज उक्त श्रृत्तिः हारा आकाश की. उत्पत्ति का अभ्युपगम करने में कोई | 
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तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपदितं चैतन्यमाकाशादिकारणमित्युक्त 
खत्कथमवगम्यते भूतकारणाज्ञाने. तमआधान्यमिति तत्राह- तेषु चेति । 
ज्ञाङ्याधिक्यद शनादित्यत्राधिक्यशबदं प्रयुञ्जानः सत्तास्फूर्तिपदत्वेन कार्येषु 
चेतन्यस्यापीषद्नुवृत्तिं सूचयति । तथा चाहुस्तत्त्वदशिनः-- 

“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ | 

आद्यं श्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रपं ततो दयम्‌? 
असि्ोरप्यार > रूपं जगद्रपं ततो द्यम्‌? ॥ इति, 

“यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति। 

स्वभावसंवित्रतिभाति केरला ग्राह्यं गृहीतेति मृषा विकल्पः”? ॥ इति । 

उत्पद्यमानेष्वाकाशादिपु वक्ष्यमाणकार्यानुरूपं गुणत्रयमुपलम्भयति-- 

तदानीमिति । कारणस्याव्याक्ृतस्य ये गुणाः सत्त्वादयस्तेपां प्रक्रमेण तान्‌ 
शुणानारभ्य यथाका्यक्रमं सत्त्वादिगुणाः सहव कार्येस्तेपूत्पद्यन्त इत्यर्थः । 
नन्वव्याकृतात्पञ्चतन्मात्राणि क्रमेण जायन्त इति हि स्मूतीतिदासपुराणेषु प्रसि- 
द्विस्तत्कथमाकाशादेरिद्दोत्पत्तिराम्नायत इ।त तत्राइ--एतान्येवेति | एतान्ये- 
वाकाशादीनि सूक्ष्मभूतानि च्यवहाराक्षमाणि तन्मात्राणि शब्दादितावन्मा- 
त्रैकस्वभावान्यपश्चोक्कतानि परस्परमसंसुष्टानि चेति स्पृत्यादिपूच्यन्ते महर्षि- 
भिरित्यर्थः । तदेवं भूताध्यारोपं औतमनुक्रम्येदानीं भौतिकाध्यारोपं प्रति- 
जानीते.- एतेभ्य इति॥ १२॥ 


श्रुति के साक्ष्य से ग्रन्थकार ने यह भी बताया है कि आत्मचेतन्य से आकाश 
की, आकाश से वायु की, वायु से तेन की, तेज से जल की ओर जल से पृथिवी की 
उत्पत्ति हुई । आकाश आदि कें इस उतपत्तिक्रम से यह आभास होता है कि आत्म- 
चैतन्य आकाश का जैसा कारण है आकाश आदि भो अपने अनन्तरमावी भूतों के 
वैसे ही कारण हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि आत्म चैतन्य आकाश आदि संपूर्ण 
प्रपञ्च का निमित्त उपादान दोनों है, पर आकाश वागु का, वायु तेज का, तेज जल का, 
जल पृथिवी का केवळ निमित्त कारण है उपादान नहीं हैं, उपादान तो समूचे व्यावहारिक 
जगत का मूलाज्ञान-धुद्ध ब्रह्म का अज्ञान भौर उससे उपहित चैतन्य ही है। आकाश 
आदि तो अपने बाद में होने वाले भूतो के केवल निमित्त कारण हैं, और यह बात दो 
तथ्यों के आधार पर स्वोकरणीय है एक यह कि आकाश आदि पदार्थों में उत्तरोत्तर 
पदां के ल्यि पूर्व पूवं की आवश्यकता होती है, जैसे आकाश में ही वायु गति- 
मानु होता है, वायु से ही तेज-अग्नि का प्रज्वलन होता है, उष्म की ER होने हे 
जलवर्षण होता है, जल से चूर्ण का पिण्डीमाव होने पर स्यूळ पायन, स्य 
अस्तित्व प्राप्त होता है, अतः आकाश आदिं पदार्थों में पूर्व पूवे को यदि उत्तरोत्तर का 


कारण न माना जायगा तो सब की एक साथ ही क अ Mess 
इपूरे को,अपेक्षा लेले लुग की उपपत्ति न हा Gyaan Kosha 


१३४ वेदान्तसार 


कि आकाश आदि यदि वायु आदि के उपादान कारण होंगे तो पूर्व पूव भूत के गुण 
उत्तरोत्तर मत में उत्पन्न होंगे फलत; केवल एक आकाश ही तन्मात्र एवं सुक्ष्म भूत होगा, 
वायु आदि एकाधिक विदोष गुणों का आश्रय होने से तन्मात्र एवं सुक्ष्म भूत न हो सकेंगे, 
अतः शास्त्र में तन्मात्र एवं सूक्ष्म भूत रूप में उनके निर्देश की संगति न ळा सकेगी । 
यह ज्ञातव्य है. कि आकाश, वायु आदि अपने उत्तरमावी मतों के निमित्त 
होते हुये भी उनके आश्रय होते हैं अत एव प्रलय के समय उत्तरोत्तर भूतों का पूर्व पूर्व 
मूतो में लय होते हुये अज्ञानोपहित चैतन्यरूप सर्वोपादान में लय होता है । पूव पूर्व 
मूतों में उत्तरोत्तर भूतों का लूथ होने के कारण यह घारणा नहीं बनानी चाहिये कि पूर्व 
पूर्व भूत उत्तरोत्तर भूत के उपादान हैं क्योंकि कार्ये का लय उपादान ` कारण में होता 
है यह नियम नहीं है अपि तु आश्रित का लय आश्रय में होता है यह नियम है और 
यह नियम आकाश, वायु आदि में उपादान-उपादेय भाव न होने पर मी निमित्त- 
सैमित्तिकमाव मूलक आश्रयाश्रयिभाव से उत्पन हो सकता है। यदि यह कहा जाय 
कि सर्वत्र उपादान कारण में ही कार्यं का ल्य होने से वायु आदि का मी ल्य. 
उपादान में ही मानना उचित है अत: उत्तरोत्तर भूतो के लय का आधार होने से 
पूर्वे पूवं भूत को उत्तरोत्तर भूत का उपादान कारण मानना ही युक्तिसंगत है तो यह 
ठीक नहीं है क्योंकि पूवं पूर्व भूत को उत्तरोत्तर मृत का उपादान मानने पर उत्तरोत्तर 
मतों में पूवं पूर्व भूत एवं उनके गुण का अन्वय न होने से उनकी तन्मात्रता ओर सूक्ष्मता 
की अनुपपत्ति होगी, जिसकी चर्चा पूवं वाक्यखण्ड में कर दी गयी है । 
यदि यह शङ्का हो कि उक्त श्रुति में “आत्मन्‌' शब्द तथा “आकाश? आदि शब्दों 
के अनन्तर जो पञ्चमी विभक्ति श्रृत होती है वह समानार्थक है, फिर यह मानना 
कैसे संगत हो सकता है कि 'आत्मन्‌' शब्द के अनन्तर प्रयुक्त पञ्चमी से आत्मा में 
आकाश को उपादानता का ओर 'आकाश' आदि शब्द के अनन्तर प्रयुक्त पञ्चमो स 
आकाश आदि के वायु आदि की निमित्तता का बोध होता है, तो इस शङ्का के उत्तर 
में यह कहा जा सकता है कि उक्त श्रुति में 'आत्मनु' आदि शब्दों क अनन्तर प्रयुक्त 
पञ्चमी विमक्तिमात्र का एक ही अर्थ है और वह है कारणता, अतः उक्त श्रुति से 
आत्मा में आकाश की ओर आकाश आदि में वायु आदि की कारणतामात्र का 
Ee भे द को उपादानता ओर आकाश आदि में वायु 
से होता है।जनका नत के शेषता का बोध तो अन्य श्रुतियों और युक्तियों 
इस सन्दर्भ में आकाश रर नोडल अर हर अ कप 
! रणाभी उपादान मूलाज्ञान 
में कुछ आवद्यक जानकारी 00 बैना आवश्यक है, वह यह कि आकाश gs 
त > 
होती है किन्तु अन्य गुणों की मात्राओं में विभिन्न क न होता ह 
आकाश के उपादान में. रजोगुण की जो मात्रा होती बे में रजोगुण 
की मात्रा उससे अधिक होती है, : होती है, वायु के उपादान में २ 
» इसीलिये वायु गतिशील होता है । तेज वायु डे 
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त > ल मा माडा 
अधिक द्रुतगामी होता है इस लिये यह मानना आवश्यक है कि वायु के उपादान में 
रजोगुण की मात्रा से तेज के उपादान में रजोगुण की मात्रा अधिक होतो है । जल 
वायु और तेज की अपेक्षा मन्दगामी किन्तु पृथिवी को अपेक्षा द्रतगामी होता है । अतः 
उसके उपादान. में रजोगुण को मात्रा वायु ओर तेज के उपादान में विद्यमान रजोगुण की 
मात्रा से न्यून ओर पृथिवी के उपादान में विद्यमान रजोगुण को मात्रा से अधिक 
होती हैं इसी प्रकार यह भी ज्ञातव्य है कि तेज अन्य भूतों की अपेक्षा अधिक प्रकाशक 
होता है, अतः उसके उपादान में सत्त्वगुण की मात्रा अन्य भूतों के उपादान में 
बिद्यमान सत्त्वगुण को मात्रा से अधिक होती है । वायु तेज की अपेक्षा अल्प प्रकाशक 
और अन्य भूतों की अपेक्षा अधिक प्रकाशक होता है क्योंकि उससे दूरस्थ पुष्प के 
गन्ध, जळ के शैत्य और अग्नि के ओष्ण्य की अनुभूति होती है अतः उसके उपादान 
के सत्त्वगुण की मात्रा तेज के उपादान में विद्यमान सत्त्वगुण की मात्रा से न्यून और 
अन्य मूतों के उपादान में विद्यमान सत्त्वगुण की मात्रा से अधिक होती है, जल से 
भूमि के गन्ध का प्रकाश होने से जल भूम की अपेक्षा अधिक प्रकाशक होता है किन्तु 
वायु और तेज की अपेक्षा अल्प प्रकाशक होता है अत: जल के उपादान में सत्त्व की 
मात्रा पृथिवी के उपादान में विद्यमान सत्त्व की मात्रा से अधिक और वायु एवं तेज के 
उपादान में विद्यमान सत्त्व की मात्रा से न्यून होती है । 

गुणों के उक्त तारतम्य की कामना उनके कार्यों के आधार पर ही की जाती 
है, गुणों का कार्य इस प्रकार प्रसिद्ध ही है कि सत्त्व प्रकाशक होता है, रज्‌ गति- 
जनक होता है और तमस्‌ अवरोधक एवं जाड्यकारी होता है । 
ग्रन्थकार ने अज्ञानोपहित चैतन्य से प्रथम उत्पन्न होने वाले आकाश आदि भूतों 
को तन्मात्र, सूद्षमभूत ओर अपञ्चीकृत कहे जाने का उल्लेख किया है। “तदेव तन्मात्रम्‌? 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार तन्मात्र शब्द का अर्थे है केवळ वही, अतः आकाश आदि 
तन्मात्र है इस कथन का अर्थे है कि आकाश केवल आकाश है, वायु केवल वायु है, 
तेज केवल तेज है जल केवल जल है और पृथिवी केवल पृथिवी है । केवल कहने का 
अर्थ है कि प्रथम उत्पन्न आकाश आदि में एक दूसरे का मिश्रण नहीं है, आकाश केवल 
शब्दात्मक, वायु बे वल स्पर्धात्मक, तेज केवल रूपात्मक, जल केवल रसात्मक ओर 
पथिवी केवल गन्धात्मक है । 
्रथमोत्पन्न आकाश आदि को सूक्ष्मभूत कहा गया है, सूक्षमता का अर्थ है महा 
तों को उत्पन्न करने की अक्षमता, आकाश आदि जब तक तन्मात्र रहते हैँ, जब तक 
उनमें अन्य भूतों का मिश्रण नहीं होता तब तक वे महामूतों हो जन्म देने में अक्षम होते 
» उनकी इस अक्षमता को उन्हें सूक्ष्म कहकर प्रकट किया गया है। उनकी यह तन्माता 
ओर सूक्ष्मता क्यों है, इसका उत्तर दिया गया है उन्हे अपज्ञीकृत कह कर, जिसका 
आशय यह है कि आकाश आदि अपनी उत्पत्ति के समय पन्नीकृत नहीं होते; पञचोकरणः 
पाचो मतो के परसि हभ हही बव्कसानोर झा दते 


१३६ वेदान्ससार 


सक्ष्मघरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि । अब- 
यवास्तु ज्ञानेन्द्रियपश्वकं बुद्धिमनसी कर्मेन्द्रियपश्चक वायुपञ्चकं 
चेति । ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचक्वुजिह्वाप्राणाख्यानि । एतान्या- 
काशादीनां सात्िकांशेम्यो व्यस्तेम्यः पृथक पथक्‌ क्रमेणोप्पद्यन्ते | 


प्रतिज्ञातैकदेशं विवृणोति--सूक्ष्मशरीराणीति । लिङ्गथते ज्ञाप्यते 
प्रत्यगात्मसद्भाव एभिरिति ढिङ्गानि तानि च तानि शरोराणि च शरोर- 
्रिष्ठत्वाच्छरीरसाधनत्वाद्वा घमोदिद्वारेणेति ढिङ्गशरीराणीत्यथः । तथाच 
प्रयोगः । विमतानीन्द्रियाणि प्राणश्च स्वातिरिक्तस्वानुगतचैतन्याधिष्ठानपूर्वकः 
प्रवृत्तयो5चेतनत्वाद्रथादिवत्त इति। श्रतिश्च भवति--“्राणस्य प्राणसुत 
वक्षुषश्चक्षुरूत श्रोत्रस्य ओत्रं मनसो ये मनो विदुः” इति, “यो वेदेदं जित्रा- 
णीति स आत्मा गन्धाय घ्राणं? इत्यादिका च । के पुनः सप्तदशावयवा इति 
तानाइ-_अवयवास्त्विति । ननु कथं लिङ्गइारीरं सप्तदशावयवमिति निधोयते। 
यावता पुर्यष्टकं छिङ्गमाचक्षते सुरेशवराचायोः पञ्चीकरणवातिके-- 
“ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव पन्च कर्मेन्द्रियाणि च । 
मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ 
अनुवाद 
सूवमशरीर को लिङ्गशरीर कहा जाता है, उसके सत्रह अवयव होते हैं। 
चे हैं पाच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि ओर मन, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा पाँच वायु (प्राण) । जञानेन 
के नाम हैं शत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घाण, इनकी उत्पत्ति आंकाश आदि 


व्यस्त--अन्य से असम्मृक्त सात्त्विक अंशो से होती है | 
व्याख्या 


यह कहा जाता है कि सूक्ष्म आकाश आदि पाँच अपञ्चीकृत भुतों से सूम 
शरीर और स्थुलभूतों की उत्पत्ति होती है, अब प्रस्तुत पड क्तियों से कमन 
परिचय दिया जा रहा है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है अत्यन्त छोटा शरीर, इतना छोटा 
जो देखा ओर छुआ न जा सके, जिससे सुख, दुःख का अनुभव न हो सके । स 
शरीर को ही लिङ्ग शरीर कहा जाता है। इसे लिङ्ग दो अर्थो में कहा जाता है! 
'“लिञ्गपते ज्ञाप्यते यत्‌ तत्‌ रिङ्गम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार रिङ्ग शब्द का एक 
~ यहृ है कि जो छिङ्गित हो अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से ज्ञात हो । सूक्ष्म शरीर क 
प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु अनुमान से ही उसका ज्ञान होता है, इसलिए उसे लिङ्ग शरी 
कहा जाता है, उसका अनुमान इस प्रकार होता है 'जीव मोक्ष न होने तक स्थूल 
के अमावकाळ में मी शरीराथित होता है क्योंकि उस समय मी बह सक्रिय होता ह, 
ओर जीव की सक्रियता शरीर के बिना हो नहीं सकती, हयदि यह कहा जाय कि उ 
वई 


CA जमा की संक्रियता असिद्ध है १ तो, सुह; कषक ta नहीं है; ० काउस॒असूमय यदि 
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प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथैव च । 

समानश्चेति पञ्चेताः कीतिताः प्राणवृत्तयः ॥ 

खं वाय्वरन्यच्धरित्यश्च भूतसूक्ष्माणि पञ्च च । 

अविद्याकामकमाणि ढिङ्ग पुर्यष्टकं बिदुः” ॥ इति । 

अन्यत्र पुनरन्याषृशं बणितम्‌ । भूतसक्ष्मपन्चक कमेज्ञानेन्द्रियपञ्चक- 
द्यं चतुद्रृत्तिकमेकमन्तःकरणं पञ्चवृत्तिक एक; ' प्राणश्चेति सप्तद्शावयवा 
इति। अतः कथं निर्णय इति। उच्यते । न चेतेषां पक्षाणां विकल्पो5- 
भ्युपेयते वस्तुनि तदयोगान्ञापि समुच्चयस्तत्र प्रमाणाभावात्किन्त्विदोक्तस्य 
सप्तदशकस्येव संक्षेपविस्तरमेदेन तथा तथा तत्र तत्र कथनम्‌ । तथाहि । 
इद्दोक्तानां हि सप्रदशानामवयवानां भूतसूक्ष्माण्युपादानानि तदुपादानं 
चाविद्या । अतश्चोपादानोपादेययोरमेदान्नाविद्या भूतसूक्ष्मेभ्यः प्रथग्विव- 
क्ष्यते । भूतसूक्ष्माणि च छिङ्गशरीरेभ्यो न प्रथगभिम्रेयन्ते। कामकमेणोर- 
प्यन्तःकरणवृत्तित्वेन तदाश्रितत्वेन च तदभेदाज्न पाथंगर्थ्यविवक्षा । अतः 
पुर्यष्टकवार्तिकेन न विरोधः। तथा पक्षान्तरेऽपि भूतसूक्ष्माणि तत्कार्यभ्यः 
सक्रिय न होगा तो नये स्थूळ शरोर में उसका प्रवेश न हो सकेगा, फलतः पूर्वे संचित 
कर्मों का फलमोग एवं मोक्ष के उपायों का अनुष्ठान न हो सकने स वह कमी मुक्त 
न हो सकेगा, अतः एक स्थूल शरीर के निष्प्राण होने पर उसे त्याग कर नये स्थूल- 
शरीर में प्रवेश करने के लिए जो क्रिया अपेक्षित है उसके लिए जीव को शरीराधित 
मानना आवस्यक है क्योंकि जीव में सक्रियता शरीर से ही सम्भव होती है। 
लिङ्ग शब्द बा दूसरा अर्थ है अनुमापक जो 'किञ्जघते ज्ञाप्यते अनेन? इस 

व्युत्पत्ति से लब्च होता है । इसके अनुसार लिङ्ग शरीर का अर्थ है अनुमापक शारी र, यह 
शरीर आकाश आदि सृक्ष्मभूर्तो का अनुमापक है, अनुमान इस प्रकार होता है 'सुक्म शरीर 
सकारणक है क्योंकि विनश्‍वर माव है जो विनइवर माव होता है वह सकारणक होता 
है जैसे घट, पट आदि । अनादि अज्ञान में विनश्वर मावत्व में सक्रारणकत्व के 


घ्यभिचार का उद्भावन नहीं किया जा 


है, वह सब माव-अमाव से विलक्षण 
टक बनाने पर वारतव मोग के सिहर हेस दतरा ह ब 
हो जायगी, तो यह ठीक नहीं है, बयो pd नहीं है अतः उसके 
भावात्मक परिणाम । अज्ञान परिणामी है किसी का 03% भावन नहीं हो सकता । 
सकारणक न होने पर भी उसके द्वारा हतु में व्यभिचार क आदि भूतो का अनुमापक 
उक्तरीति से सूक्ष्म शरीर अपने कारणल्प मे हरण अशा 

» होने-से लिङ्ग शरीर को सछा शत 6 है eGangotri Gyaan Kosha 


१३८ . वैदान्तसार 


-पुसक्कत्यान्तःकरणप्रणयोश्च इत्तिवृत्तिमतोरभेदं ग्रहीत्वा सप्तद्हात्व॑ निरूपि- 
तम्‌ । तथा च “सप्तदशः प्रजापतिः” इति Fe श्तेः प्रज़ापतेहिरण्यगर्भस्य 
सप्रदशत्वावगमात्समदशावयवमेव ढिङ्गशरीरं मुख्य ज्ञेयमिति । तदु- 
क्तमभियुक्ते 

:— 
22045) “मुख्यं तु सप्तदशक प्रथितं हि लिङ्गम” ॥ ईति। 

ज्ञानसाधनानीन्द्रियाणि--ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि | तेषां शब्दस्पशे- 
रूपरसगन्धग्राहकेन्द्रियत्वानि प्रत्येक यथाक्रमं लक्षणानि। इन्द्रियाण्याहङ्का- 
रिकाणीति सांख्यास्तान्निराकुवस्तेषां भौतिकत्वं कथयति--एतानीति । कारणः 
शुणेनोत्पन्नत्रिगुणानां भूतानां सत्त्वगुणावच्छिन्नभ्यो5शेभ्यो गुणोद्रे क्क्ृतभा- 
गेभ्यः श्रोत्रादीनिं जातानीत्यर्थ: । 

सूक्ष्म शरीर के सत्रह अवयव बताये गये, किन्तु अवयव शब्द का अर्थ नहीं 
स्पष्ट किया गया, किन्तु उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है क्योंकि न्याय-बैशैषिक दर्शन में 
अवयव शब्द के दा अथे प्रसिद्ध हैं एक समवायिकारण और दूसरा घटक । जैसे घट, पट 
आदि के समवायिका रण कपाल, तन्तु आदि को 'अवयुवन्ति नवीनद्रव्यस्योत्पादनाय मिश्री- 
भवन्ति, मिथः संयुज्यन्ते' इम व्युत्पत्ति से घट, पट आदि के आरम्मक संयोग का आश्रय 
होने से कपाल आदि के अवयव कहा जाता है, एवं परार्थानु मानभूत न्यायवाक्य के अर्थबोध 
को सम्भव बनाने के लिए “अवयुवन्ति घटन्ते परस्पराकाडक्षोलक्षणं मिश्रणं लभन्ते' 
इस व्युत्पत्ति से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि न्यायवाक्य का घटक होने से न्यायवाक्य 
के अवयव कहे जाते हैं, अतः यह प्रश्‍न उना स्वाभाविक है कि जिन्हें सुक्ष्म शरीर का 
अवयव कहा गया है वे समवायिकारण-उपादानकारण अर्थ में अवयव हैं अथवा घटक अर्थ 
में अवयव हैं ? इसके उत्तर में वेदास्तमतानुसार यह निर्णप देना उचित होगा कि 
वेदान्तदशन में अवयव-अवयविमाव मान्य नहीं है, किन्तु परिणामिपरिणाममाव मान्य है 
अतः न्यायदशन में अवयव शब्द के प्रसिद्ध प्रथम अर्थ को वेदान्तमत में स्वीकार करना 
सम्मव न होने से उसका दुसरा अर्थ ही स्वीकायं हो सकता है, वह भी उक्त दुसरी 
व्युत्पत्ति से म्य अर्थ में नहीं अपि तु 'अवयुवन्ति घटन्ते बरहमस्वरूपावरणाय मिषः 
सहयोगं लभन्ते" इस व्युत्पत्ति से ब्रह्म के आवरणकारी कोश अर्थ में । 

पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि ओर मन ये दो, पांच कर्मेन्द्रिय तथा पांच प्राण' सब 
मिला कर ये सत्रह सूकमशरीर के अवयव हैं। इनमें ज्ञानेन्द्रिय का अर्थ है ज्ञान का 
करणभूत इन्द्रिय, इनका नाम है श्रोत्र, त्वक्‌, चकु, जिह्वा ओर घ्राण । “श्रयते अनेन' 
दाहा जदुशार ति इय से आकाशगुण शब्द को सुना जाय उस इन्द्रिय 
का नाम है श्रोत्र, “्वच्यते संब्रियते देहोऽनया” इस व्युत्पत्ति से त्वक्‌ देहको ढकने वाले 
चमं का नाम है, चमे स्पशं को ग्रहण करने वाळे इन्द्रिय के 2) ड 

९ रहने का स्थान है । अतः 

स्थान का वाचक होने से चमं का बोधक त्वक्‌ शब्द स्पशं ग्राहक इन्द्रिय का लाक्षणिक 
नाम है, उसका अपना नाम है 'स्पर््षन' जो 'सूरपतेजेन-जिससे शीत, आदि पदार्थों का 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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बुद्धिर्नाम नि्ययार्मिकान्तःकरणडत्तिः । मनो नाम सङ्कप- 
विकल्पात्मिकान्तःकरणवृत्तिः । अनयोरेव चित्तइङ्कारयोरन्तर्भावः । 
एते पुनराकाश्चादिगतसास्तिकांशेम्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते । 
एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्साखिकांशकार्यत्वम्‌ | 


स्पर्श किया जाय? इस व्युत्पत्ति से स्पशं ग्राहक इन्द्रिय का बोघक है। “चष्टे अनेन--जिससे 
प्राणी नील, पीत आदि रूपों को देखता है? इस व्युत्पत्ति से चक्षु शब्द रूपदर्शी इन्द्रिय 
का बोघक होता है । 'हुयते शब्दायते$नेन--जिससे मनुष्य शब्द करता है--बोलता है 
इस व्युत्पत्ति से जिह्वा शब्द शब्दोच्चारण के साधनभूत जीम का बोधक है, यह रस- 
ग्राहक इन्द्रिय के रहने का स्थान है। स्थान का वाचक होने से यह नाम मी स्थानी 
रसग्राहक इन्द्रिय का लाक्षणिक नाम है, उसका अपना नाम है “रसन' जो "रस्यते 
स्वाद्यतेऽनेन--जिससे स्वाद लिया जाय, खट्टे, मीठे रस का अनुभव किया जाय' 
इस व्युत्पत्ति से रसग्राहक इन्द्रिय का बोघक है। 'जिघति--गन्यं गुह्वाति अनेन-- 
जिससे प्राणी गन्ध को ग्रहेण करता है” इस व्युत्पत्ति से घ्राण शब्द गन्धग्राहक इन्द्रिय 
का वोघक है । 
| ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि के व्यस्त--अन्य भूत के सत्त्व से 
असम्पुक्त सत्त्वात्मक अंशों से होती है, जैसे केवल आकाश के सत्त्वभाग से श्रोत्र की, 
केवल वायु के सत्त्वमाग से त्वक्‌--स्पशंग्राहक इन्द्रिय की, केवल तेज के सत्त्वमाग से 
चक्षु की, केवल जल के सत्त्वमाग से जिह्वा--रसग्राहक इन्द्रिय की, केवल पृथ्वी के 
सत्त्वमाग से घ्राण की उत्पत्ति होतो है । ज्ञानेन्द्रियों को भूतजन्य बताकर इन्द्रियों की 
सांख्यसम्मत अहंकारजन्यता के विषय में वेदान्तद्शन की असम्मति सूचित की गई। 
अतः सांख्य की यह उत्पत्तिप्रक्रिया कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से महत तत्त्व-अन्त-करण 
की, उससे अहंकार की और अहंकार से पश्नतत्त्व तथा इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, 
वेदान्तदशंन को अमान्य समझनी चाहिये । श्रोत्र को आकाश के सत्त्वमाग से जन्य 
वताकर उसकी न्यायदर्शनसम्यत नित्य आकाशरूपता के सम्बन्ध में वेदान्त की 
अनमिमति सूचित की गई । अतः आकाश एक विमु नित्य द्रव्य है, कणंशष्कुली से 
अवच्छिन्न वह द्रव्य--कर्णच्छिद्र ही अपने में उत्पन्न य य ग्राहक श्रोत्र इन्द्रिय है, 
इस न्याय वेदान्त की दृष्टि से अमान्य समझना नाहिये । 

शोत क को शरीर के बाहरी मांग में अवस्थित होने तथा बाहरी 


विषयों का ग्राहक होने से बाह्य ज्ञातेन्द्रिय कहा जाता.है। 


बुद्ध और मन भी लिङ्ग शरीर का अवयव है। उनमें बुद्धि का अर्थ है अन्त:- 
करण की निश्चयात्मक वृत्ति और मनका अर्थ है अन्तःकरण की कम 
शयरूप वृत्ति । इन्हीं में चित्त मर अहद्भार का भी अन्तर्माव है, ये आकाश अ 
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१४० | वेदान्तसार 


¬ बुद्धिमनसी .. छक्षयति-बुद्धिनोमेति । निश्चयोऽध्यवसायः। 
इदमित्यमेवेति विषयपरिच्छेदः। सङ्कल्प इदं नोळमिदं पीतमिति 
विषयविवेचनम्‌ । विकठपस्तद्विप्येय इति भेद्‌ः। नन्वन्तःकरणस्य 
चतुष्टयत्वप्रसिद्धेः कथमिह इयमेव ग्रृहीतमित्यत आह---अनयो रेबेति। 
अनुसन्धानास्मिकान्तःकरणबृत्तिश्चित्तम्‌ । अभिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिरद- 
ङ्कारः । चित्तस्य बुद्धावन्तभोबो विषयपरिच्छित्तिरूपत्वाविशेषात्‌ । अहङ्कारस्य 
मनस्यन्तभोवस्तस्यापि सङ्कल्पात्मकत्वाविशेषात्‌ । एवं स्वरूपाभेदेऽपि 
'विषयमेदात्कचित्कचिच्ित्ताहङ्कारयोबुद्धिमनोभ्यां प्रथङनिर्देशः । बुद्धेह्यंपूरवा 
विषयश्चित्तस्य पूर्वानुभूतः । तथा मनसो बाह्य आभ्यन्तरश्च सर्वो 
विषयो यथायोगमहङ्कारस्य त्वनात्मोंपरक्त आत्मैवेति । अतो विषयमेदेऽपि 
स्वरूपाभेदाद्युक्तोऽन्तभीवः ॥ 

पवेवदेषां चतुरणामप्यन्तःकरणमेदानां भौतिकत्वमाह--एते पुनरिति। 
उक्तानां ज्ञनेन्द्रियाणामन्तःकरणानां च भूतगतसात्त्विकांशकार्यत्वे हेतुमाह-- 
एतेषां प्रकाशात्मकत्वादिति । “तंत्र सत्त्वं निमंळत्वात्प्रकाशकमनामयम्‌'। सा 
इति स्मृतेः । सत्त्वकार्यभूतः प्रकाश इन्द्रियान्तःकरणेषूपळभ 
सत्त्वकार्यतां गमयतीत्यथेः । 


मिलित सात्त्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं, ये सब प्रकाशात्मक हैं प्रकाशत्व सत्त्वगुण का 
घमं है, अतः ये सब सात्त्विक अंशों के कार्य हैं। 


व्याख्या 


बुद्धि आदि को समझने के लिए पहले अन्तःकरण को समझना आवश्यक है । अन्तः 

अथे है शरीर के अन्दर रहनेवाली इन्द्रिय, इससे बाहरी वस्तुओं का सीधे ग्रहण नहीं होता 
किन्तु वाहय ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से होता है, सीधे यह शरीर के अन्दर की वस्तुओं को 
ही ग्रहण करता है जैसे अज्ञान एवं प्रत्यक्षयोग्य ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख 
अपनी वृत्तियाँ। यह मुलत: एक होता है पर अपनी प्रमुख वृत्तियो के चार होते सै 
चार माना जाता है और उन वृत्तियों के नाम से व्यवहृत होता है । वुत्तियो के तान 
हैं बुद्धि, मन, चित्त ओर अहंकार । अन्तःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति का नाम दै 
बुद्धि, सङ्कत्मविकल्पलूप-संशयात्मक वृत्ति का नाम है मन, स्मरण-चिन्ततर्छ्ा 
वृत्ति का नाम है चित्त और अभिमान- गर्वरूप वुत्ति का नाम है अहंकार । घर्मेराजा" 
व्वरीन्द्र ने अपनी वेदान्तपरिमाषा में अन्त:करण के इन भेदों के समर्थन में व 
आचार्य की एक कारिका उद्धृत की है जो इस प्रकार है 

मनो बुद्धिरहंकारश्चित्त॑ करणमा 

संशयो निश्चयो गवः स्मरणं दया रे n 


अन्तःकरण चार हैं मन, म हे 
संशय, निश्चय, गव तथा स Se अहंकार और चित्त, इनके विषय हैं 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १४१ 


य बुद्धिज्ञनिन्द्रियेः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति। 
अयं कदत्वमोक्तृत्वसुखित्व दुःखित्वाद्य भिमानित्वेनेइलोकपरलोकगामी 
व्यावहारिको जीव इत्युच्यते । मनस्तु ज्ञानेखियेः सहितं सन्मनो- 
मयकोशो भवति । 


वेदान्तसार के कर्ता ने चित्त का बुद्धि में ओर अहंकार का मन में अन्तर्भाव 
कर अन्तःकरण के दो ही भेद माने हैं “बुद्धि एवं मन'। उनका आशय है कि स्मरण 
निश्चयात्मक अनुभव से उसके अनुसार उत्पन्न होने से निश्चयात्मक होता है अत; 
निश्चयात्मिका बुद्धिः से उसे पृथक्‌ मानने में कोई औषित्य नहीं है, इसी प्रकार गर्व के 
अपने में अन्यो की अपेक्षा उत्कषंविषयक सम्मावना रूप होने से उसेसंश्यात्मक मन से 
भिन्न मानने में कोई युक्ति नहीं है क्योंकि सम्मावना के उत्कट एककोटिक संशयरूप 
होने से संशयात्मक मन में उसका अन्तर्माव ही उचित है । 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों के समान बुद्धि तथा मन रूप अन्तःकरण भी यद्यपि 
ज्ञानेन्द्रिय ही है तथापि उसकी उत्पत्ति माकाश आदि किसी एक मात्र मृत के सत्त्व 
अंश से नहीं होती किन्तु आकाश आदि पांचों सूकम भूतों के सत्त्व अंशों के मिश्रण से 
होती है इसी लिये वह त्र आदि समी ज्ञानेरिद्रयों द्वारा उनके विषयाकार वृत्ति के रूप 
में परिणत होता है तथा आकाश आदि मूतों के व्यस्त रजोगुणात्मक अंशों से उत्पन्न 
होने वाली कर्मेन्द्रियों को भी उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करता है । ज्ञानेन्द्रिय और 
- कर्मेन्द्रिय दोनों का सहयोगी होने से ही सांख्यदशँन में अन्तःकरण को ज्ञान, कमं 
उभयेन्द्रिय माना गया है । | 
:श्रोत्र आदि बाह्य ज्ञानेन्द्रियों तथा बुद्धि ओर मन रूप अन्तःकरण को आकाश 
आदि सुक्ष्म भूतों के सात्त्विक अंश का कार्ये कहा गया है, यह इसलिये कि ये सब 
प्रकाशात्मक हैं--प्रकाद के जनक हैं। इनकी प्रकाशात्मकता तमो सम्मव हो सकती है 
जब इनकी उत्पत्ति प्रकाशात्मक सत्त्व से हो, क्योंकि सत्त्व, रजस्‌ ओर तमसू इन तीन 
` गुणों में सत्त्वगुण ही प्र काह्यात्मक एवं प्रकाश का जनक है यह बात इस त्रिगुणवाद को 
मानने वाळे सभी दाशंनिको को स्वीकार्य है, जिसकी पुष्टि “सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टम्‌' 
इस सांख्यकारिका १३ के भाग से तथा 'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयमु' 
` इस भगवद्गीता १४।६ के माग से प्राप्य है । 
ग [मय कोश है, इस कोश को व्यावहारिक 
ज्ञानेन्द्रियो सहित यह विज्ञानमय » इस 
जीव कहा जाता है, यह अपने सती मोक्ता, सुखी, दुखी आदि होने का अभिमान 
करने से इहलोक और. परलोक में आवागमन करता है। ज्ञानेखियों सहित मन सनोमय 


कोश होता है । 
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र १४२ वेदान्तसार 
ज eS वान्तरभेदं 
निरूप्यमाणे लिङ्गशरीर Fo सिद्धमवान्तरभेदं कथयति-- 
इयं बुद्धिरिति । बिग नाग लिया मा तदुपहितचेतन्यस्य 
च व्यपदेशमेदमाह--अयमिति । अयं विज्ञानमयकोशावच्छिञ्श्चिदात्म 
जीव इत्युच्यत इत्यन्वयः | तस्य प्राज्ञात्मना विशेषमाइ- व्यावहारिक इति। 
व्यवहारमेव विशेषणान्तरेण व्यनक्ति-इदळोकेति। तत्र हेतुमाह- 
कतृंत्वेति । तथा च श्रतिः-- 
“बिज्ञानं यज्ञ॑ ततुते कर्माणि तनुतेऽपि च ” । इति । ड 

कतृत्वादिक चैतन्यात्मनो न वास्तवं किंत्वाभिमानिकसित्यभिम्रेत्याभिमा- 
नित्वेनेत्युक्तम्‌ । तथा च श्रृतिः--“स समानः सन्नुभ छोकावनु सञ्चराति ध्यायः . 
तीव छेळायतीब” इत्याद्या । इवशब्देन व्यवह्दारस्याभासतां दशयति । तथा 
न्यायौ च--“कती शास्रार्थवत्त्वात्‌??, “यथा च तक्षोभयथा” इति च कतृत्वा- 
कर्दुत्वयोञ्योवहारिकपारमार्थि त्वे व्यवस्थापयतः। पूर्वबन्मनः सम्बद्धमवाः 
न्तरभेदमाह--मनस्त्विति । 


व्याख्या-- 

उक्त सत्रह अवयवों से घटित लिङ्ग शरीर को वेदान्तशास्न में आत्मचैतन्य को 
आवृत करने वाले तीन कोशों के रूप में वणित किया गया है, उनके नाम हैं विज्ञान- 
मयकोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश । इनमें प्रथम में श्रोत्र आदि पाँव 
ज्ञानेन्द्रिया तथा बुद्धि का समावेश है ओर दुसरे में उक्त ज्ञानेन्द्रियां एवं मनका 
समावेश है । ज्ञानेन्द्रियों से युक्त वुद्धि विज्ञानमय कोश है ओर ज्ञानेन्द्रियो से युक्त 
मन मनोमय कोश है। 

विज्ञानमय कोश को--विज्ञानमय कोश से उपहित आत्मचैतन्य को व्याव- 
हारिक जीव कहा जाता है । व्यावहारिक का अर्थ है व्यवहार के लिये स्वीकृत किंवा 
व्यवहार का कर्ता । वेदान्त दर्शन में एक मात्र आत्मचैतन्य-ब्रह्मचैतन्य ही पारमार्थिक 
है, वह कूटस्थ नित्य होने से. व्यवहारोपयोगी नहीं है, न वह कर्ता हो सकता है और १ 
वह भोक्ता हो सकता है, वह सुख, दुःख का आस्पद भी नहीं हो सकता, इह लोक, 
परलोक में उसका आना जाना भी सम्भव नहीं है, किन्तु जब वह विज्ञानमयकोश | 

. उपहित होता है तव उसमें कोश के क्त्व, भोक्तृत्व, सुख, दुख आदि का अमिमात 

होने छगता है ओर कोश के इहलोक, परलोक में आने जाने से उसमें भी आते जागे 
का व्यवहार होने लगता है। कर्ता होने से. कर्मानुसार जीव का इहलोक, परलोक म 
En होता व री क्रिया कमंफलों के भोग के ल्यि वाजतात के 
इहलाक बार परल वह उपयुक्त स्थल सुख-दुःखरूप १ 
होने से हीच भोग सम्पन्न हो सकता है। यि जप सम्बन्ध से व्यवहारोपयोगी 
- ही उस कोश से उ पहित आत्मचैतन्य को व्यावहारिक जीव कहा जाता है! 
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कर्मेन्द्रियाणि वाकपाणिपादपायूपस्थार्यानि । एतानि पुनराका- 
शादीनां रजोऽशेभ्यो व्यस्तेभ्यः थक्‌ पथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते । 


कर्मसाधनानीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि | तानि विभजते कर्मन्द 
याणीति । वचनादानगमनविसगा*न्द्साधनेन्द्रियत्वं यथाक्रमं वागादीनां 
प्रत्येकं लक्षणम्‌ । एतेषामपि पवेवद्भौतिकत्वमाइ--एतानि पुनरिति ॥ 

नलु कथमिन्द्रियाणां भौतिकत्वं निर्दिश्यते यत एषां भतयोनेः परमका- 
रणादेवोत्पत्तिः श्यते । “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति 
सत्यं श्रूयते । तत्रार्थक्रममेवाश्रित्य भूतभावमापन्नात्तस्माङ्भतयोनेरिन्द्रियो- 
त्पत्तिराश्रिता । तथा च न्यायः--“अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्ञिङ्गा- 
दिति चेन्नाविशेषात्‌ः” इति । न चेतेषां भौतिकत्वे प्रमाणाभावः “अन्नमयं हि 
सोम्य मन आपोमथः प्राणस्तेजोमयी वाक” इति श्रौतलिज्ञस्य प्रमामारुह्य वाचा 
हि सवौणि नामान्याप्नोति” इति कौषीतक्यादौ चक्षरादिभिः सह वाचः 
समभिव्याह्ृतरवात्‌ । आथर्वणे च- “चथ्चुम्च द्रष्टव्यं च” इत्यादिना सविप- 
याणीन्द्रियाण्यनुक्रम्य “हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द्यितव्यं च पायुश्च 
विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च” इति सविषयाणां समभिव्याहृ 

ज्ञानेन्द्रियों से युक्त मन मनोमय कोश है, इससे भी आत्मचैतत्य का आवरण 
होता है, यह व्यावहारिक जीव का उपकरण है, इसके घटक मन में किसी विषय का 
संकल्प विकल्प होने पर विज्ञानमयकोश का घटक बुद्धि उक्ष विषय का निश्चय करती है 
जिसके अनुसार जीव के अग्निम व्यवहार सम्पादित होते हैं। 


नाया वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ नामवाली हैं, ये आकाश आदि 


सूक्ष्म भूतों के व्यस्त राजस्‌ अंशों से पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से उत्पन्न होती हैं । 


3 करणों से स्युळ शरीर के अवयव जिह्वा, हाथ, पैर, मलमागं ओर 


मूत्रनली के कमं सम्पादित होते हैं उन्हें कमे का करण का से अनक जाता 

कर्मेन्द्रियों की संख्या पांच है, उनके नाम हैं वाकू, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ। 
र यया-जिससे मनुष्य बोलता है! इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाक्‌ का अथं है 
शब्दोच्चारण का साधन, यह साधन स्थूल शरीर के अङ्गभूत जिह्वा पर अवस्थित हो 
शब्दोच्चारण का सम्पादन करता है । पणते- -ग्यवहरति कि वा पणायति-स्तोति 
येन--जिससे मनुष्य आदान प्रदान रूप व्यवहार करता है अथवा जिससे स्तुति करता 


रीरके अङ्ग हाथ में अवस्थित 

| व्युत्पत्ति से पाणि का अर्थ है कर, यह स्थुल शर भ 
र सार वा स्तुति का सम्पादन करता है, पद्यते--गच्छति येन--जिससे 
मनुष्य गतिमान्‌ होता है' इस व्युत्पत्ति से पाद का अर्थ है गति का करण, यह स्थुल 
शरीर के नका चर में अवस्थित हो उन्हें गतिशील बनाता है। 'पाति-रक्षति येन 
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-तत्वात्‌ । एतानि चेन्द्रियाण्येकादशीव भवन्ति न न्यूनानि नाधिकानि। 
“दरशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः” इति श्रुत्यनुरोधेन सिद्धान्तितत्वातू । 
अन्नात्मशब्दों मनोविषयः प्राणशब्द इतरेन्द्रियांवषय इति भेदः । अणुत्वं 
चेषां परिच्छिन्नत्वे सति सूद्ष्मत्वलक्षणमभ्युपगन्तव्यं न तु परमाणुळक्षण-' 
त्वम्‌ । तथा सति सबदारीरव्यापिकायांतुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । अपरिच्छिन्नत्वे 
चोत्क्रान्तिगत्यागतिश्रुतिव्याकोपप्रसङ्गः । स्थूळत्वे चोत्कान्तिसमये बिळान्नि- 
गच्छन्त इव सपाः शरीरच्छिद्रेंभ्यो निष्क्रममाणानीन्द्रियाणि प्रत्यक्षेणोपळ- 
भ्येरन्‌। न चोपळभ्यन्ते। तस्मादुक्तप्रकारेणाणूनीन्द्रियाणि । ननु “अभिवो- 
ग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌” इत्यादिशरतेरग्न्यादिदे+तानामेच सुखादिस्थानेषु वागा- 
दोन्द्रियात्मना प्रवेशश्रवणात्कथमेतेषां भौतिकत्वसुच्यतः इति चेन्नेष दाषः । 
देवतानामप्याधिदैविकप्राणात्मनां भौतिकदेहविशिष्टचेतनानामेवेश्वर्य॑योगाद- 
ध्यात्मं वागादिरिपेण युखादिष्ववस्थानसयेष्टत्वात्‌ । तथा च औतिकान्यपीन्द्रि- 
याणि देवताशरीराणि चेति न विरुध्यन्ते । यद्वा इन्द्रियाण्युक्तळक्षणानि भौति- 
कान्यव देवतानां पुनस्तदधिष्ठातृत्वेन तच्छरीरतया तत्र प्रवेश एव “अग्नि: 
वोग्भूत्वा” इत्यादावाम्नायत इति । तथा च न्यायः--“ज्योतिराद्यधिष्ठानं 


-जिससे मनुष्य मलत्यागकर अपने शरीर की रक्षा करता है? इस व्युत्पत्ति से पायु 
का अर्थ है मल त्याग का साधनभूत इन्द्रिय । यह स्थुल शरीर के गुदभाग-मलनिर्गम 
मागं में अवस्थित हो मरत्याग का सम्पादन करता है । “उपतिष्ति-पुरुषः स्रियं ज्री वा 
- पुरुषं यैन-जिससे पुरुष स्री को अथवा ज्ली-पुरुष को तुष्ट करती है” इस व्युत्पत्ति से 
पुरुष ओर स्त्री के गुप्तेन्द्रिय का नाम है उपस्थ । इससे मूत्र का निर्गेम होता है, यह 
स्री पुरुष a स्थूल शरीर में योनि और रिङ्ग में अवस्थित होता है । 
रयो से वाक्‌ की उत्पत्ति केवल सूक्ष्म आकाश के राजस भाग से 
पाणि की उत्पत्ति केवल सूक्ष्म वायु के राजस माग से, पाद की उत्पत्ति केवल सुम 
तेज के रजोमाग से, पायु की उत्पत्ति केवल सूकम जल के राजस भाग से और 
उपस्थ की उत्पत्ति केवळ सूक्ष्म पृथिवी के रजोभाग से होती है । 
८ ला ने शब्द के उच्चारण का साघन होने से वाक्‌ को आकाश के रजोभाग 
अल पेस्ठु का उत्त्यायक होने से पाणि को उत्त्यानकारी वायु के रजोमाग 
; साधन होने से पाद को तोब्रगतिस्वमाव तेज के रजोमाग से; जल के 
सं पायु को जल के रजोमाग से; मूत्र, रज» 
साघन होने से तरल पदार्थ की गति में सहायक 
गया है । 
ग्रहण करने, चलने, मळत्याग हा रारा के ह 
SOF मुवादि के त्याग से आनन्दजनन की क्रियावों 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १४५ 


वायव; ग्राणापानव्यानोदानसमानाः । प्राणो नाम प्राग्गमंन- 
वाज्ञासाग्रस्थानवती । अपानो नामावीर नामार्वाग्गमनवान्पाय्वादिस्थानवर्ती । 
व्यानो नाम बिष्वग्गमनवानखिलशरीरवती । उदानो नाम कण्ठ- 
स्थानीय ऊध्वंग -नवाचुन्क्रमणवायुः । समानो नाभ शरीरमध्यगता- 
शितपीतान्नादिसमीकरणकरः | 


तु तदामननात्‌” इति । लिङ्गं च “स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदय- 
मेवान्ववक्रामति” इति तेजोमात्राणामिन्द्रियाणामुत्कान्तिसमये हृदयप्रवे- 
शुक्त्या “स यत्रैष चाक्षषः पुरुषः पराङ्‌ पर्यावततेऽथारूपज्ञो भवति” 
इत्यादित्यपुरुषस्य चश्चुषोऽपक्रमणं दशयति | .ये पुनर्मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेद 
वागांद्य इति वदन्ति तेऽप्यनयेच नीत्या निराकरणीयाः। “ते ह वा चमू. 
चुस्त्वं न उद्गाय” इत्युपक्रम्यासुरपाप्मविद्धत्वेन वागादीननुद्गातृन्निधोयं 
समाप्य च वागादिप्रकरणं “अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः? इति प्रथगेव सुख्य- 
बाणस्य निर्देशात्‌ । तथा सुषुप्तावपि वागादीनामुपसंहारो मुख्यप्राणस्य ` 
सबृत्तिकस्यास्ति जागरणमिति वेषम्यढिङ्गाञ्च प्राणादिन्द्रियाणां भेद! | एब- 
मादिन्यायकछापो द्वितीयेडध्याये चतुर्थे पादे विस्तृतः । इह पुतर्वेदान्तसा- 
रस्वादूमन्थस्य वेदान्तबिहिता न्याया ठेशतो दर्शिता इति। तस्मायुक्तमिन्द्रि- 
याणां भौतिकत्वादीति स्थितम्‌ ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ ४।८ में भी ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके कार्यों का उल्लेख कर 
कर्मेन्द्रियो और उनके कर्मों का उल्लेख किया गया है, जैसे “वाक्‌ च वक्तव्यं च, हस्तौ 
चे दातव्यं च, उपस्थश्चभानन्दयितव्यं च, पायुश्च विसर्जयितव्यं च. पादो च गन्तव्यं च' | 
. स्री-पुरुष की आनन्ददायिनी एकान्तक्रिया में पहले वाक्‌ का कायं प्रेमालाप और 
पाणि का कायं शरीर के कामवर्घक अज्भों का स्पर्श होता है, इन दोनों कायों के अनन्तर 
उपस्थं का कार्यं आनन्दजनन होता है, इसलिये उद्धत उपनिषद्भाग में वाक्‌, हस्त 
ओर उपस्थं का उनकी क्रियावों के साथ क्रम से पहले उल्लेख किया गया है, यह करियायें 
मलत्याग और भ्रमण द्वारा शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर हैं अतः उक्त क्रियावों का 
उल्डेल करने के . बाद पायु और पाद का उनकी मलविसर्जन और गमन क्रिया के 
साथ उल्लेख किया गया है। 
अनुवाद--- र 
वायु है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान | प्राण शरीर के पूर्व-ऊध्वे माग 
में गतिशीद्ध रहता है ओर नासिका के अग्रदेश में अवस्थित रहता है, अपान शरीर के 
अधोभाग में गतिशील होता है और पायु आदि स्थानों में रहता हैं, व्यान शरीर के जे 
भाग में गतिशील होता है और समूचे शरीर में रहता है, उदान उत्क्रमणवायु-ऊपर'को ओर 
जाने वाला वायु है, शरीर के ऊध्वंमाग में इसकी गति होती है, यह कण्ठ में रहता है। 
समान शरीर के अन्दूर रहकर खान-पान दवारा प्रास अन्न, जळ आदि अल है 
९७०. ९७% पापात को ,>$०४। दो Rdg कक Kosha 
_ Cots ठयाज 5214 ७२९२० | 


१४६ वेदान्तसार | 
ता दाती वादुपञ्जकं बिभजते--वायव इति । प्राग्ममनमभ्रतो निश्सरणम्‌। 
यद्यपि “पाणो हृदये” इतिश्रतेः, “हृदि प्राण” इत्यमिथानाच हृदयस्थानः 
प्राणस्तथापि नासा प्रत्यक्षमुपलभ्यमानत्वान्नासाग्रस्थानवर्तीत्युक्तम्‌ । अघो 
` नाभेरघस्तादूगमनवान्मापनयनव्यापारेण । पायुशुद तत्स्थानवर्तीत्यथ; । 
आदिशद्दादुपस्थप्रह: । तत्रापि मूत्ररेतोबिसगेस्यापानकमेत्वात्‌ । विष्वक्प- 
रितः सर्वतो गमनं विद्यते यस्य स.तथा । ्राणापाननियमनकमौरण्यामन्यु- 
त्पादनादिवीर्यवत्कमहेतुत्वादखिळशरीरवताँ व्यान इत्यर्थः । तथा च भृतिः-- 
“अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यान? इत्युपक्रम्य «यथाग्नेमन्थनमाजेः 
: सरणं दृढस्य धनुष आयमनमप्राणन्ननपानंस्तानि करोति” इति । यद्यपि “च- 
षो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्य” इति श्रुतेरुत्कमणस्य चक्चुरादि- 
दवारेष्वनियमस्तथापि कण्ठसम्बन्धस्य प्रायेण नियतत्वात्कण्ठस्थानवत्युंदान 
इत्यक्तम्‌ । अशितादेः समं नयनात्समान इत्यरथः ॥ 


व्याख्या ’ 
'प्राणिति-प्रकर्षेण अनिति यः-जो प्रकृष्ट इवसनात्मक होता है, इस व्युत्पत्ति 
से शरीर के उत्तमाङ्ग में उत्तमरीति से इवसित होने वाले वायु का नाम है भाण' । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।१०।८।५ ) में आणो हृदये’ कहकर प्राण की अवस्थिति 
हृदय में बतायी गयी है, किन्तु उसकी “शवास-प्रश्वास क्रिया की मासिकाके अग्रमाग में 
उपलब्धि होने से वेदान्तमार के रचयितः ने उसे नासिका के अग्न माग में अवस्थित 
माना है । 'बराह्मण' वेद है और वेदान्त की दृष्टि में वेद सर्वोपरि प्रमाण है, अत"- उसके 
साक्ष्य से हृदय को ही प्राण का स्थान मानना उचित है, वेदान्तसारकार ने जो नासिकां 
के अग्रमाग को उसका स्थान कहा है उसका तात्पयं प्राणक्रिया की उपलब्धि का स्थान 
चताने में है, अतः उक्त ब्राह्मणवचन और वेदान्तसारकार के कथन में कोई विरोषं 
नहीं है। 
'अपकर्षेण अनिति--जो अपक्ष्ट इवास का जनक होता है” इस व्युत्पत्ति से शरीर 
के अघोमाग में इवसित होने वाले वायु का नाम है 'अपान' । यह शरीर के 
गुद अ'दि मळ, मुत्र के निगंमस्थानों में सक्रिय रहता है, अतः इसकी क्रिया को अप" 
इवास कहा जा सकता है । 
“विष्वग्‌ अनिति-परितः शरीरं इवसिति य:--जो शरीर के भीतर सब ओर 
इवसित होता है' इस व्युत्पत्ति से पूरे शरीर में व्याप्त वायु का नाम है “व्यान' । 
प्राण ओर अपान का नियमन होता है । मनुष्य को जब कोई बलसाध्य विशेष का 
करना होता है तश्र वह प्राण और अपान को नियन्त्रित कर, बल लगाकर उस 
को करता है, ऐसे कायं में जो वायु सहायक होती है, उसे ही व्यान कहा जाता है! 
डा उति में १।३।३ से १।३।५ तक किया गया है । जैसे हि 
- * त: स्य: स.ब्यान:--प्राण और अपान की जो सन्धि है वह व्यान हैं ' 
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सन्धि का गर्थ है सन्धाता-निरोघक । जो वायु किसी विशेष कार्य के लिये प्राण और 
अपान का सन्धान करता है उनकी वृत्ति का निरोध करता है वही वायु “व्यान” हे 1 
स्पष्ट है कि जब प्राण ओर अपान की वृत्ति को अभिभूत करने वाला एक विशेष वायु 
पुरे शरीर में मर जाता है, तब शरीर में विशेष बळ आजाने से मनुष्य बल एवं श्रम 
से साध्य कठिन कार्यों का सम्पादन करता है। यह वात छान्दोग्य ( १।३।५ ) में 
इस प्रकार कही गई है-- . ई ; 

“अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेमंन्यनमाजे: सरणं दृढस्य घनुष आय- 
मनमप्राणन्ननपानन्‌ तानि करोति-जो सामान्य कार्यों से भिन्न बलसाध्य कायं होते हैं, जैसे 
अग्नि प्रकट करने के लिये दो काष्टों का बलपूर्वक रगड़ना, युद्धमुमि से वेग के साथ 
पलायन करना, कठोर घनुष्‌ को खींचना, इन कार्यो को मनुष्य प्राण ओर,अपान की 
बुत्तियों का निरोध करके ही सम्पादित करता है, 

“उद्‌ आ अनिति--ऊध्वंम्‌ आक्रम्य अनिति यः--जो अन्य वायुओं को दबाकर 
ऊपर की ओर निर्गत होता है' इस व्युत्पत्ति से शरीर के ऊपरी भाग से बाहर निकलने 
वाला वायु “उदान” है । इसे उत्क्रमण वायु मी कहा जाता है, कण्ठगत होकर बहि- 
गामी होने से इसे कण्ठस्थित माना जाता है । वृहदारष्यक उपनिषद्‌ (४।४।२) में नेत्र, 
मूर्धा तथा शरीर के अन्यमागों से इसके वहिर्गेमन का उल्लेख है किन्तु उन भागों में 
वह अवस्थित नहीं होता अपि तु कण्ठस्थान में ही अवस्थित होता है, क्योंकि कण्ठाव- 
रोधपूर्वक ही इसका उत्क्रमण-होता है अतः इसे कण्ठस्थित मानना ही उचित है क्योंकि 
कण्ठस्थित न मानने पर कण्ठावरोधपूर्वक उत्कमण की उपपत्ति न हो सकेगी । 

- “समान- समीफरणाय अनिति यः--जो समीकरण के लिये शरीर के भीतर 

इवसित होता है? इस व्युत्पत्ति से समीकरण के साधक वायु का नाम है 'समान? । 
प्राणी जो कुछ खाता, पीता है, इस वायु से उसका समीकरण होता है, समीकरण का 
अथे है परिपाक । अतः 'समान' का अर्थ है भुक्त, पीत पदार्थ को पचाने वाला वायु, जो 
जठराग्नि को उद्दीप्त कर उसके द्वारा अपने साध्य पाचनक्रिया का सम्पादन करता है, 
जिसके फलस्वरूप मुक्त, पीत का सारमाग रस, रक्त, शुक्र आदि में परिणत हो शरीर 
के भीतर रह जाता है और स्थूलमाग मल, मूत्र आदि बनकर शरीर के बाहर थि 
जाता है । प्रश्‍नोपनिषद ३1५ में 'समान' वायु की चर्चा इन दाब्दों में की गई सर 
तु समानः, एष हो तद्घुतमन्न समं नयति' समान वादु प्राण भोर अपानके स्थ 

ह जठराग्नि में डाले गये अन्न को सम-जीे 
मध्य नामिभाग में रहता है, यह प्राणी द्वारा 2 
करता है । भुक्त-मीत के परिणामों का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद ५ तथा ६।६ 
इस प्रकार किया गया हँ-- Sa 

«नमितं त्रेषा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्ततयुरो्ष सवति, यो मध्य- 


मस्तन्माँसँ योऽणिष्ठस्तन्मनः ( ६।५।१ ) ।' 
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खाये हुये अन्न के तीन परिणाम होते हैं, जब समान वायु से उद्दीप जठराखि 
अन्न को जीणे कर देती हँ तब उसका स्थूल माग मल बन जाता हौँ, मध्यमभाग- 
सुक्ष्ममाग रस, रक्त आदि के क्रम से मांस बन जाता हौँ और सूक्ष्मतम भाग मन बन 
जाताह। 
आपः पीतास्त्रेचा विधीयन्ते, तासां यः स्थविष्ठो घातुस्तन्मूत्रं 'मवति, यो 
मध्यमस्तल्लोहितं, योऽणिष्ठः स प्राणः ( ६।५।२ ) । * 
९ पिये हुये जल के तीन परिणाम होते हैं, जब जल जठर में जीणं होता है 
तब उसका स्थुल भाग मुत्र बन जाता है, सुक्ष्म माग रक्त बन जाता है और 
सूक्ष्मतम भाग प्राण बन जाता है । 
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो भागस्तदस्थि भवति, यो 
मध्यमः सा मजा, योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ( ६।५।३ ) । 

- पेट में डाळे गये तेल, घी आदि तैजस पदार्थं के तीन. परिणाम होते हैं, जब ये 
वस्तुएं जीणे होती हैं तब इनका स्थुल भाग हड्डी बन जाता है, सूक्ष्म भाय मजा-- 
हड्डियों को जोड़ने वाला चिकना पदार्थं बन जाता है, और उसकां सूक्ष्मतम भाग 
वाकू-वाणी वन जाता है। 

दष्तः सोम्य ! मथ्यमानस्य योऽणिमा स अर्घ्य: समुदीषति तत्सपि- 
संवति ( ६।६।१ ) । एवमेव खलु सोम्य ! अन्नस्याइयमानस्य योऽणिमा स उष्वंः 
समुदीषति तन्मनो मवति ( ६।६।२) । अपां सोम्य ! . पीयमानानां योऽणिमा स 
-ऊ््वंः समुदीषति, स प्राणो भवति ( ६।६।३ )। तेजसः सोम्य ! अञ्यमानस्य योऽणिमा 
स ऊध्वं: समुदीषति सा वागू भवति ( ६।६।४ )1 
देही के मथने पर जैसे उसका सूक्ष्मतम माग मक्खन के रूप में ऊपर उठ 
कर घी बन जाता है, उसी प्रकार अन्न खाने पर उसका सूक्ष्मतम भाग ऊपर उठ 
कर मन बन जाता है, पानी पीने पर उसका सुक्मतम भाग ऊपर उठ कर प्राण बन 


जाता है, अग्नितेज के वर्धक तेल 
» घी मादि खाने पर ऊपर 
उठकर वाक बन जाता है। र उनका सूक्ष्मतम. माग 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६।९।२६ ) में प्राण आदि पाँचों वायुओं 
पाँचों वायुओ का परस्पर 
सम्बन्ध बताते हुये समान वायु का सर्वाधिक महत्त्व वताया.गया है । जैसे-- 

क मर त्व चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ ? इति, प्राण इति । कस्मिन्नु प्राणः 
दल ॥ क इति । कस्मिन्वपान: प्रतिष्ठित ? इति, व्यान इति, कस्मित्रु 
2 त इति । कस्मिन्नदान: प्रतिष्ठित ? इति, समान इति । 

ररर और आत्मा किसमें अवस्थित हैं, उत्तर दिया गया, 


प्राण में, जब तक शरीर में प्राण रहन त 
रह 
सम्बन्ध रहता है । तां है तमी तक शरीर के साथ आत्मा का 
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केचित्तु नागङ्मेकृकरुदेवदत्तघनञ्ञयाल्याः पञ्चान्ये वायवः 
सन्तीति वदन्ति । तत्रनाग उदूगिरणक्रः | कूर्मं उन्मीलनकरः । 
कृकलः क्षुत्करः । देवदत्तो जम्मणकरः । धनञ्जयः पोषणकरः । एतेषां 
पाणादिष्वन्तर्मावात्प्राणाद्यः पञ्चेवेति केचित्‌ । . 


मतान्तरमुत्थापयति स्वमतपरिशुद्धये-केचित्त्विति। तेषां छक्षणा- 
न्याह--नाग इत्यादिना । उदूगिरणं छर्दिः। उन्मीछनशर्दो निमीलनस्याप्यु- 
पलक्षणपरः । पोषणं पुष्टिः | अन्यत्प्रसिद्धम्‌। उत्थापितं मतं प्रत्याचष्ट-- 
एतेषामिति । केचिच्छव्द औपनिषद्विषयः । एतेषां नागादीनां प्राणा- 
दिष्वन्तभोवादित्ययमथे: । उदूगिरणं ह्यध्वंमुखस्य वायोः क्रिया । उध्वसुखस्य 
वायुरुदान इत्युक्तम्‌ । तथा चोदानेनैवोद्गिरणस्यापि सिद्धौ नागस्य तत्कतु- 
रुदानेऽन्तभोवान्न ततः प्रथक्त्वम्‌। उन्मीळनस्याङ्गचेष्टान्तगतत्वात्तस्याश्च . 
` व्याननिमित्तकत्बादुन्मीळनक्तुंः कूर्मस्य व्यानेऽन्तमौवः । समानेनाशित- 

पुनः प्रन हुआ कि प्राण किसमें अवस्थित होता है, उत्तर दिया गया, 
अपान में, अपान वायु की क्रिया ठीक ढंग से होते रहने तक हो शरीर में प्राण का 
संचार होता है । पुनः प्रश्‍न हुआ कि अपान किसमें अवस्थित होता है, उत्तर दिया 
गया, व्यान में, व्यान द्वारा नियन्त्रण होने से ही प्राण ओर भपान उचित रीति से 
शरीर के भीतर सक्रिय होते हैं, यदि व्यान द्वारा प्राण का नियन्त्रण न हो तो केवल 
उसका ऊर्ध्वस्वास ही होगा ओर अपान का यदि नियन्त्रण न हो तो केवळ उसका 
अधोगमन हो फलतः होगा, असमय में ही मनुष्य का जीवन समाप्त हो जायगा । पुनः 
प्रश्‍न हुआ कि व्यान किसमें अवस्थित होता है, उत्तर दिया गया, उदान में । उदान 
वायु एक कील जैसा होता है, उक्त तीनों वायु उससे बघे रहने से नियमित रहते है, 
अन्यथा तीनों की अनियमित क्रिया हो जाने पर असमय में हो शरीरपात He 

: केसमें आश्रित है, उत्तर दिया गया समान में । 
बाय व त यदि नहो त मुक्त, पीत का परिपाक न होने पर अन्य 
वायुओं का पोषण न होने से शरीर के असक्त हो जाने पर क्व 
अतः स्पष्ट है कि प्राण आदि चार वायु समान व 
ख le से वील हो मनुष्य को जीवित रखते हँ 1 
नाउ लोग कहते हैं कि प्राण आदि 2 पांच ल हि 2 
1 म , देवदत्त और धनञ्जय ।' उनमें नाग वायु - 
ध्य बमन आदि पीता है, कूर्म वायु बह है जिससे प जले मोर > 

होने का कार्य होता है, कुकल वायु वह है जिससे भूख लगती है, देवदत्त वायु 
है जिससे जम्हाई आती है, घनजय वायु वह है जिससे शरीर का पोषण उ है। 
इस सम्बन्ध में कुछ अन्य लोग यह कहते हैं. कि इन बायुवों का प्राण आदि वायुवों 
के मध्य समावेश हो जाने से प्राण आदि पांच ही वायु हैं। 
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१५० _ वेदान्तसार 


पीतादीनां पाकेन रसादिभावमापद्य सकलूशरीरदेशेषु तत्मवेशने कृते सत्येव 
्रुधोत्पत्तस्तत्कतुः कुकळस्य समानेऽन्तभीवः । जुम्भणस्य निद्रालस्यादि- 
देतुकत्वान्निद्राळस्यादेश्च वातुळाद्यन्नोपजीवननिमित्तकत्वादन्नस्वीकरणस्य चापा- 
नकर्मेत्वादपान एव परम्परया जुम्भणहेतोदेवदत्तस्यान्तभीवः । अपाना- 
ख्यस्यान्तमुखतया शरीरान्तःप्रविशतो वायोरन्नस्वीकरणहेतुत्वमेतरेयके 
समाम्नायते--“तद्पानेनाजिघुक्षत्तदावयत्‌? इति। रसरलोहितमांसादिक्रमेण 
` शरीरेऽन्नपरिणामे सत्येव पोषणापरपयोयायाः पुष्टेः सम्भवाद्रसादिनयनकतोरि 
समाने धनज्ञयस्यान्तभोव इति । तथा च प्राणादीनामेब यथायथ- 
सुदूगारादिक्रियानिमित्ततयावस्थान्तरमापद्यमानानां नागादिसंज्ञाया अप्युप- 
पत्ती तत्त्वान्तरकल्पनं तेषां गौरवमप्रामाणिकमिति भावः । श्तौ च पद्ना- 
नामेव प्राणादीनां तत्र तत्र श्रवणात्तद्विरुद्धा चेयं कल्पना। प्राणादयोऽपि 
_स्यस्वकस्य माणस्य दृत्तिविशेषा एव न तत्त्वान्तरभूताः । “प्राणोऽपानो 


` व्याख्या 


वेदान्तसार की अपनी सुबोधिनी टीका में नृसिह सरस्वती ने नाग आदि अन्य 
पांच वायुओं कें अस्तित्व को कपिल के अनुयायियो का मत माना है ओर उसके 
समर्थन में “गोरक्षसंहिता' से डेढ़ कारिका उद्धृत की है । जैसे 
उदुगारे नाग झाल्यात: कूर्म उन्मीलने स्मृतः । 
कृकलस्तु क्षुतिज्ञंयो देवदत्तो विजुम्मणे ॥ 
साह न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी घनञ्जय: । 
यों ने इनका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं माना है, उनका कहना है कि इन 
सभी का अन्तर्भाव प्राण आदि वायुवो में ही हो जाता है, जैसे नाग का कायं उद्गिरण- 
वमन आदि कध्वंगामी उ दान से सम्भव हो सकता है अतः उदान से नाग की मिन्नता 
स्वीकार करना नियुंक्तिक है। कूम का कार्य आँखों का उन्मीलन-खोलना और मूं दना 
शरीरावयव की क्रिया होने से शरीरक्रिया के जनक व्यान से सम्भव. होने के कारण 
व्यान से पथक्‌ कूमं का अस्तित्व मानने में कोई युक्ति नहीं है । क्ककल का काये क्षुघा, 
मुक्त, पीत को पचाने वाले समानवायु से सम्पादित हो सकता है, अतः समान से पृथक्‌ 
कुकल का अस्तित्व मानना अयोक्तिक है । देवदत्त का जंमाई स्प कार्ये निद्रा, आलस्य 
आदि से सम्भूत है ओर निद्रा आदि वातकर अन्न आदि के मक्षण से होता है अन्न का 
भतः अपान द्वारा वातुल अन्न के स्वीकारं से उदर 
कर्म को अपानजन्य मान लेने से देवदत्त का 
जत रि 
सलाह श स वायु से मुक्त, पीत का परिपाक होने से उदुभूत रसर 
न उस कार्य को समानजन्य मान लेने पर समान से पृथक. 
नहीं सिद्ध हो सकता । 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १५१ 


एतत्प्राणादिपश्चकमाकाशादिगतरजोशेभ्यो मिलितेम्य उत्पद्यते | 
इदं प्राणादिपञ्चकं कर्मेन्द्रियः सहित सत्माणमयकोशो भवति | 
अस्य क्रियास्मकत्वेन रजोंशकार्यत्वम्‌ । एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञान- 
मयो ज्ञानशक्तिमान्‌. कत्‌रूपः । मनोमय इच्छाशक्तिमान्‌-कार्येहष; |करणस्ल 
योग्यत्वादेव मेतेषां विभाग इति वर्णयन्ति | एतत्कोशत्रयं मिलितं ` 
सत्प्क्ष्मञ्रीरमित्युच्यते ॥ १३॥ 2 आणे 


व्यान उदानः समानोऽन” इति बृहदारण्यके -वृत्तिमतः प्राणस्य निरुप- 
सगीनश्दवाच्यस्य प्रथङिनि्देशात्‌ । तथाच न्यायः--“पञ्चबत्तिमनोबद्ठथपदे- 
शात्‌” इति । तथा मुख्यप्राणोर्डाप वायोबोह्यस्य सूत्रात्मरूपस्य विकारो न 
शरीरमध्ये नंभोवद्दत्तिळाभमात्रेणावस्थितो बाह्मवायुरेव । नापि वागादीनां 
सामान्यवृत्तिरूपा वा क्रिया । “एतस्माज्जायते प्राणे मनः सर्वेन्द्रियाणि चं। 
खं वायुः” इतिश तौ वायोरिन्द्रियाणां च प्राणात्प्रथगेव निर्दिष्टत्वात्‌ । तथा- 
च न्यायः- “न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात? इति। “अणुश्च” इत्यादिन्यायव- 
शादिन्द्रियवत्सूक्ष्मत्वादिकर्माप प्राणस्यानुसन्धेयमिति सड्महः । 
प्राणादीनामपि पूर्वबदुपा दानविशेषं सङ्कीतेयति-एतदिति। उक्तानामेब 
कर्मेन्द्रियाणां प्राणादिभिमिलितानां पूवेवदवान्तरविशेषमाह--इदं प्राणा- 
१ वास्तविकता तो यह्‌ है कि प्राण आदि पाँच वायु भी मौलिक रूप में पाँच 
नहीं हैं किन्तु शरीर के भीतर संचार करने वा मुख्य ग र ही है र हा 
£ :? इस व्युत्पत्ति से अन का अर्थ है रवास ; 
आदि इसी ड आ ह, तयो के पाँच होने से वायु को मी पाँच माना 
जाता है और वृत्तियों के प्राण आदि नामो से उस शो ei र्‍प सह 
ण्पक उपनिषद ( १५३ 
तम ह म टी संज्ञक वायु एक है, प्राण आदि पाँचों 
ृत्तियां 'अन’ स्वरूप ही हैं तथा इन्द्रिय के समान सूक्षम हैं । 


| ण क प्राण आदि पांच वायु आकाश आद्वि के मिछित रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। 


प्राण आदि पाँचों वायु कर्मेन्द्रियों से मिल कर प्राणमय कोश होता है। यह क्रियात्मक 
होने से रजोमाग का कार्य है। इन कोशों में विज्ञानमय कोश ज्ञानशक्ति से सम्पन्न कर्ता 


तथा मनोमय कोश इच्छाशक्ति से सम्पन्न करण एवं, हाजी विमा ह 
काये है । शास्त्रकार योग्यता के आघ,र पर उनके इस प्रकार 


करते हैँ । यह तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। 


व्याख्या कि उनको उत्पत्ति 
र 000 ्षक आदि कर्यो ऽति हीं, सहका [जा चुका है. कि र Kosha 


१५२ वेदान्तसार 


दीति । प्राणादिपञ्चकस्य रजोंशकायत्वे लिङ्गमाइ--अस्येति। उक्तं कोशत्र- 
यमनूद्य तेषां प्रतिनियतां व्यवस्थां दृ्शयति--एतेषु कोशेष्वित्यादिना। 
“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृन्तर्ज्योतिः पुरुषः” इतिश्र तेविज्ञानस्य चैतन्य 
प्रत्यतिसन्निहितत्वाज्ज्ञानशक्तिमत्त्वम्‌ । “कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा”? इत्यादि- 
श्रुतेः कामापरपर्यायाया इच्छाया मनोधृत्तित्वावधारणादिच्छाशक्तिमत्त्व 
सनोमयकोशस्य । “स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिङ्छरीरे 
पराणो युक्तः”, “कस्मिन्नहमुत्क्ान्ते उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठास्यामीति”, “स प्राणमसृजत” इत्यादिश्र तेः प्राणमयकोशास्य क्रियाश- 
क्तिमत्त्वम्‌ । योग्यत्वादित्यस्यायमर्थः । विज्ञानमयस्य तु कर्त्वसुपपादितं 


आकाश आदि एक-एक मूत के व्यस्त-अमिश्च रजोमाग से क्रम से होती है, किन्तु प्राण आदि 
. पाँच वायुवों की उत्पत्ति आकाश आदि मूतों के मिलित रजोमाग से एक साथ होती है, 
अत; प्राण आदि प्रत्येक में सभी मूतों के ` रजोमाग विद्यमान होते हैं, ओर इसोल्यि 
आकाश आदि एक एक भूतमात्र फे रजोमाग से उत्पन्न होने वाले सभी कर्मेन्द्रियों को 
प्राण आदि से कार्यक्षमता प्राप्त होती है । 
वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रियो की उत्पत्ति क्रम से और प्राण आदि की उत्पत्ति एक- 
साथ क्यों ! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यतः वाक्‌ आदि की उत्पत्ति आकाश मादि 
एक सूतमातर के रजोमाग से होती है, पूर्वोत्पन्न भूत के रजोमाग से होने वाली उत्पत्ति 
में उत्तरमावी भूत के रजोगुण की अपेक्षा नहीं होती अत: आकाश आदि की उत्पत्ति क्रम 
से होने के कारण वाक्‌ आदि की उत्पत्ति क्रम से होती है । प्राण आदि कौ उत्पत्ति में 
वाक्‌ आदि की उत्पत्ति से अन्तर है, वह यह कि प्राण आदि की उत्पत्ति में सभी मूतों 
द प कत है, अतः समी .भूतों की उत्पत्ति हो जाने के बाद ही उनकी 
व 9 है, ओर जब सत्र भूतों के रजोमाग एक साथ मिल जाते हैं तव किसी 
BD न अक्षा न होने से उनकी युगपत्‌ उत्पत्ति होना स्वाभाविक है | 
र र र वायु ओर वाक्‌ आदि पांच केन्द्रिय, ये दशों मिल कर 
क हैं, इस कोश में प्राण की प्रधानता होने से इसे प्राणमय 
ba: २ र रा के घटक प्राण आदि में आत्मबुद्धि होने से वास्तव आत्म-स्वरूप 
च्छादन होने के कारण इसे कोश कहा गया है, कोश के समी घटक क्रियात्मकः 


क्रियाशील होते हैं, और 
का काय माना जा | क्रिया का जन्म रजस्‌ से होता है, अतः कोश को रजोमाग 


विज्ञानमय, मनोमय 
व्यवस्था है । जैसे विज्ञानमय ज्ञानशक्ति 
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—————— 
सनोमयस्य करणत्वं विवेकसाधनत्वात्‌ । आत्मेन्द्रियविषयाणां सन्निकर्षे विद्यः 
मानेऽपि यद्न्वयव्यतिरेकाभ्या ज्ञानमावाभावौ तन्मनोविवेकसाधनत्वात्क- 
रणपक्षपातीति युक्तं मनोमयस्य करणरूपत्वम्‌ । तथाच भ तिः--“अन्यत्र- 
सना अभूवं नादृशमन्यत्रमना अभूवं नाश्रोषं इति, “तस्मादपि प्रष्ठत 
उपस्प्रष्टी मनसा 'विजानाति” इति च। न्यायश्च ` भवति-“नित्योपळवध्य- 
वुपछड्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा” इति। तथा -“तौ मिथुनं समैतां 
ततः प्राणोऽजायत” इतिश्र ते; प्राणस्य वाङ्मनसयो मिंधुनीभूतयोरुत्पत्तिश्रव- 
णात्प्राणमयस्य कार्येरूपत्वं युक्तमिति । एवं सृक्ष्मशरीरस्यावयवान्सबिज्ञेषान्नि- 
रूप्यावयविनं निदिशति--एतत्कोशेति ॥ १३॥ 

शास्त्र में कोशों का यह तिमाग उनकी योग्यता के आघार पर वर्णित है जैसे 
विज्ञानमय कोश के घटक बुद्धि की विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिम्वित चैतन्य वेदान्त 
मत में अर्थग्राही ज्ञान है, यह वुद्धि के विषयाकार में परिणत होने की उसकी सहज 
शक्ति से ही सम्मव है, ऐसी बुद्धि से घटित होना ही इस कोश की योग्यता है जिसके 
आधार पर उसे अन्य दो कोशों से विभक्त किया गया है । इस बात का संकेत “योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणंषु हृद्यत्तर्ज्योतिः पुरुष:--यह जो विज्ञानमय कोश है वह प्राणों और 
हृदय में विद्यमान अन्तर्ज्योति-स्वप्रकाश पुरुष है” इस वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४।३।७) 
में प्राप्त है, क्योंकि विषयाकार बुद्धिवृत्ति में स्वप्रकाश पुरुष का प्रतिबिम्ब होने से ही 

बुद्धिघटित विज्ञानमय कोश को पुरुषस्वरूप बताना संगत हो सकता है । 
मनोमय कोश के घटक मन का इच्छा के रूप में परिणाम होने से इच्छा के 
आश्रय मन से घटित होने के कारण मनोमय इच्छाशक्ति का आश्रय होता हे, इस 
शक्ति के विना इच्छारूप में मन का परिणाम सम्भव नहीं हो सकता, इस तथ्य का 
भी संकेत वृहदारण्यक उपनिषद ( १।५।३ ) में “कामःसंकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्श्रद्धा 
वृतिरघृतिह्णीघी्मी रित्येतत्सवं मन एव” इन शब्दों से प्राप्य है । मनोमय कोश में मन 
ही मुख्य करण है क्योंकि उसके सन्निधान से ही कोश के श्रोत्र आदि अन्य घटकों में 
अपनी अपनी उपलब्धिक्रियावों की करणता उपपन्नः होती है, मत के असक्चिघान में 
श्रोत्र आदि अपनी क्रिया के सम्पादन में असमर्थ ही रहते हैं जैसा कि बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १।५।३ ) में कहा गया है-“अन्यत्रमना अमूवं नादशंम्‌, अन्यत्रमना 
अभूवं नाश्रौषमिति मनसा होव पश्यति, मनसा श्यणोति--मनुष्य कहता है कि मेरा 
मन अन्यत्र था अतः मैंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र था लामण छुर ड्य 
मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, इम 

प ps be मनोमय कोश करण होता है 1 
प्राणमय कोश में प्राण आदि पांच वायु और वाक्‌ आदि पांच कर्मेत्द्रिय हैं, 
इन दशो घटकों में प्राण मुख्य है, उसके सक्रिय होने से हो बाय पटक सिया 
होते हैं, अत: उसमें सहज क्रियाशक्ति है, वह मिथुनीभूत मन और वाक्‌ से उत्पन्न होने 
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` अत्राप्यखिलयक्ष्मशरीरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्जलाशयवद्वा 
समष्टिरनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवजलवद्ठा व्यष्टिरपि भवति । एतत्स- 
मष्टयपहितं चेतन्यं सत्नात्मा हिरण्यगमेः प्राणबेत्युच्यते, सरवेत्राबुस्यू- 
तत्वाज्ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तिमदुपद्वितत्वाच । अस्यपा सपाः स्वूठ- 
प्रपश्वापेक्षया सक्ष्मत्वात्सक्ष्मश्षरीर॑ विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाग्रद्वा- 
सनामयत्वात्स्वप्नोज्त एव स्थूलप्रपश्चलयस्थानमिति चोच्यते । 
स्न्स्स्स्स्य्स्ल्ब्स्स्न्न्न्लच्स्न्ल्न्न्ल्ल्त्लज््जणाण तर द्र ~ he . 

«लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य”, “अनन्तं वे मनोऽनन्ता विश्च देवाः” 
इत्यादिश्र तिषु ङिङ्गशरारस्याप्येकत्वबहुत्वश्रबणात्तदेकत्वानेकत्वयोरप्य्ञान- 
वदेव व्यवस्थेत्यभिप्रेत्याइ--अखिलसूक्ष्म इति । अनयोस्तु व्याष्टसमष्टया- 
रेकत्वं स्पष्टमेव पठ थते । “वायुरेव व्यष्टिवोयुः समष्टि” इति बृहदारण्यके । 
समष्टिलिङ्गरीराभिमानिनश्चैतन्यस्य व्यवहारसिद्धान्‌ व्यपदेशविशेषानाह-- 
एतत्समष्टीति । व्यपदेशत्रये निमित्तमाह--सकंत्रेत्यादिना । सबैन्राजुस्यूः 
तत्वात्सूत्रात्मा । ज्ञानशक्तिमदन्तःकरणो पहितत्वाद्धिण्यगर्भः । क्रियाशक्तिः 
मद्धिदेचतप्राणरूपत्वा्प्राणस्तारगध्यात्मप्राणरूपत्वाद्वा । यद्ठा ज्ञानक्रिया- 


के कारण, कार्यरूप है, जैसा कि “ती मिथुनं समेतां तत्प्राणोऽजायत--ने दोनों-वाक्‌ 
ओर मन मिथुनभाव को प्राप्त हुये, उससे प्राण उत्पन्न हुआ' इस वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १।५।१२ ) से स्पष्ट है, कोश के मुख्य घटक प्राण के क्रियाशक्तिमान्‌ और 
कार्य होने से पूरे प्राणमय कोश को क्रियाशक्तिमान्‌ और कार्यरूप माना जाता है । 

ये तीनों कोश मिल कर सुक्ष्म शरीर की सज्ञा प्राप्त करते हैं। अतः सूर्म 
शरीर विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय इन तीन रूपों में आत्मचेतन्य के स्वरूप का 
आच्छादन करने से उसके प्राकट्य में महानु बाधक हे । 
अनुवाद-- 

यहां मी अशेष सूक्ष्मशरीर एकाकार बुद्धि का विषय होने से वन अथवा 
जलाशय के समान समष्टिरप है ओर अनेकाकार बुद्धि का विषय होने से वृक्ष अथवा 
जल के समान व्यष्टिह्प भी है । इस सम चैतन्य र्‌ 
गर्म और प्राण कहा जाता है क्योंकि वह्‌ हि होता ग 0011 का 
क्रियाशक्तियों के आश्रय से उपहित होता है । इस सुत्रात्मा को उपाधि यह समष्टि स्थूल” 


दृष्य प्रपञ्च को अपेक्षा सूक्ष्म है इसलिये इसे सक्षम शरीर एवं वि मनोमय 
८ ज्ञानमय, 
और > दा तीन कोश कहा जाता है, कय, की वासनावों से 
हे दाता है। कहा जाता है ओर इसी कारण इसे स्थूल प्रपञ्च के लय का स्थान 
व्याख्या-- * 
अज्ञान के समष्टि और व्यष्टि य 

ह दो भेद बताये जा चुके हैं। ठीक उसी प्रकार 

कक चुके ह 

दुक शरोर के भी दो भेद है ।0 समष्टि ओर कीक ६० कःते समूह 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित. १५५. 


शक्तिमत्समष्टिप्राणेन्द्रियसमुदायात्मक॑ सष्टिलिङ्गशरीरं तदुपहितत्वाज्ज्ञान- 
शक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भः क्रियाशक्तिप्राधान्येन प्राण इति च व्यपदेश 
इति योजना । तथाच श्रतिवचनानि--“वायुर्वे गौतम तत्सूत्रं वायुना वे 
गौतम सूत्रेण” इति, “हिरण्यगर्भः समवतंताम्रे?, “हिरण्यगभ॑जन- 
यामास पूवं” इति, “कतम एको देव इति प्राण इति” चेवमादीनि । 
प्राण इति चोच्यते इति चशब्दात्कः प्रजापतित्रंहमेत्यादिव्यपदेशान्तराणि 


व्यष्टि का अर्थं है व्यक्ति । सुक्ष्म शरीर के ये भेद याहच्छिक नहीं हैं किन्तु सयुक्तिक 
हैं। युक्ति है एकाकार तथा अनेकाकार बुद्धि द्वारा ग्रहण । एकाकार वुद्धि है “सूक्म- 
शरीरमेकम्‌--सूक्ष्मशरीर एक है” यह बुद्धि, जो सूक्मशरीर की एकता बताती है। 
अनेकाकार बुद्धि है, सूक्ष्मशरीराणि वहूनि-सूक्ष्मशरीर बहुत हैं" यह बुद्धि, जो 
सूक्ष्मशरीर की अनेकता बताती है । किसी वस्तु का एक ओर अनेक दोनों होना 
सम्मव नहीं है, अतः इसे सम्भव बनाने के लिये सूक्ष्मशरीर के ऐसे दो रूपों की कल्पना 
अनिवायं है जिनके द्वारा उसमें एकत्व, अनेकत्व दोनों की उपपत्ति हो सके, फिर 
सूक्ष्मशरीर के जो ऐसे दो रूप कल्पनीय हैं उन्हीं का नाम है समष्टि ओर व्यष्टि । 
समष्टि के रूप में सूक्ष्मशरोर एक है ओर व्यष्टि के रुप में सूक्षमशरोर अनेक है । 


प्रश्न हो सकता है कि थोड़े-थोड़े सुक्मशरीरो की कई समष्टियां हो सकती 
हैं, अतः समष्टि की दृष्टि से एकता कैसे उपपन्न हो सकती है? किन्तु इस प्रश्न का 
उत्तर बड़ी सरलता से इस प्रकार दिया जा सकता, है कि थोडे-थोडे बा 
समष्टियां तो अनेक हो सकती हैं पर वे समष्टियां शरीर नहीं कही जा सकतीं क्योंकि 
शरीर वही होता है जिससे आत्मा शरीरी बन सके, जिसे फोई अपना शरोर माने। 
योड़े-थोड़े सूक्मशरीरो की समष्टियाँ श्रीरूप में आत्मचैतन्य की उपाधि नहीं हूँ, 
क्योंकि उन समष्टियो को अपना शरीर माने वाला कोई नहीं है अतः उनसे शरीरी 
का सम्पादन न होते से उन्हें शरीर नहीं कहा सकता, किन्तु समस्त सुक्ष्मशरीरों 
की समष्टि उपाधि बन कर सूत्रात्मा शरीरी का सम्पादन करती है, और बूत्रात्या 
. उसे अपना शरोर मानता है, अतः समस्त सूक्ष्मशरीरों की समष्टि ही एक सुम 
शरीर होता है । व्यष्टिमृत सुक्मशरीर उपाधि बन कर आत्मचतन्य को शरीरी डी 
है अतः व्यष्टि को भी सुक्ष्मशरोर का भेद माना जा सकता है | व्यष्टियां अ र 
अत: व्यष्टिभूत सूक्ष्मशरीर का भी अनेक होना अपरिहायं है । इस प्रकार उक्त 
से सूक्ष्मशरीर के समष्टि व्यष्टिरूप दो भेदों की कल्पना पूर्णतया सयुक्तिक है । 
ूक्मशरोर की समष्टि से उपहित चैतन्य को युगाला कहा जाता है, म 
चिये कि जैम माला के विभिन्न पुष्पों में एक सूत्र अनुस्यूत होता है, उसी po र 
घटक प्रत्येक सुक््मशरीर में एक आत्मचैतन्य बनुस्पूत होता है, इस स 


व्यवहृत किया जाता है । 
{ | 
करण्‌ ही) उसे. सूत्र ब्दा सेभिङ वात) नुत he eGangotri Gyaan Kosha 


१५६ वेदान्तसा र 
समुच्चीयन्ते । एवमुपद्दितस्य व्यपदेशभेदानुक्त्वोपाधेरपि तानाह--अस्येवे- 
त्यादिना । स्थळम्रपञ्चो विराडविज्ञानमयादिकोशत्रयं लिङ्गशरीरं सूक्ष्मशरीर- 
मिति सम्बन्ध; । मध्यप्रदीपन्यायेनोत्तरत्रापि जाम्रद्वासनेत्यत्र॑ कोशत्रयपदं 
सम्बध्यते । वासनामयत्वं चास्य श्र्‌ तिराह---“तस्य ह्वैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा 
माहारजतं वासो यथा पाण्ड्वाविक” . इत्यादि, “सक्डिदयुत्त?' इत्यन्तेन ।' 
स्वप्नत्वं चास्याव्याकृतविराजोः सन्ध्यस्थानत्बादुपपन्न “सन्ध्यं तृतीयं स्वप्न- 
स्थानं” इति श्‌ तेरविशेषात्‌ । यतो वासनामयो5त एवेति योजना । “अस्य 
लोकस्य सर्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य” इत्याद्या, “स्वप्नेन शारीर- 


उक्त चैतन्य को हिरण्यगर्भ मी कहा जाता है, वह इसलिये क्रि उक्त चैतन्य 
जिस समष्टिरूप उपाधि के गमे से अस्तित्व में आता है वह है सूक्ष्म शरीरों की 
` समष्टि जो हिरण्य जैसे चमकोले मूल्यवान्‌ बुद्धिपुञ्ज से घटित होने के कारण हिरण्य 
पद से व्यवहूत होने के पूर्णतया योग्य है। 
समष्टिभूत सूक्ष्मशरीर से उपहित आत्मचँतन्य को प्राण भी कहा जाता है, 
इसके दो कारण हैं, एक यह कि शरीर में प्राण की प्रधानता होने से शरीरोपाधिक को 
प्राणोपाधिक कहा जाता है, प्राणोपाधिक होने से ही वह प्राणशब्द से अभिहित होता 
है । दुसरा कारण यह है कि शरीर में सक्रियता तमी तक होती है जब तक उसमें 
प्राण सक्रिय रहता है और प्राण तभी तक सक्रिय रहता है जव तक शरीर के साथे 
आत्मा का जीवनोपयिक सम्बन्ध रहता है, अत: प्राण को मो प्राणन-सक्रिय करने से ' 
भात्मा प्राण शब्द से व्यवहार योग्य बनता है । यतः समष्टिमूत सूक्ष्मशरीर में 
र वाला मात्मा उससे उपहित आत्मचैतन्य ही है अत: उसे प्राण शब्द से व्यपदिष्ट 
या जाता है । 
सुवात्मा का बृहदारण्यक . उपनिषद्‌ ( ३।७।२ ) में सूत्र शब्द से निर्देश किया 
“गया है, जैसे-“वायुबैँ गोतम ! तत्त, वायुना वै सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः 
सर्वाणि च भूतानि सन्हब्धानि भवन्ति, इस वाक्य में गौतम के प्रति याज्ञवल्क्य द्वारा 


, - सूत्रतत्त्व का प्रतिपादन किया गया है, वाक्य क! अर्थ यह है--हे गोतम ! वह सूत्र 


वायु है--वायु के समान अहृद्य है, से क 
समी भूत ग्रथित हैं । है, उस वायुसूत्र से यह लोक, परलोक तथा अन 
वे ज्यों का त्यों श्रुतियों में प्राप्य है जैसे-- 
ऋक्‌संहिता ( १०।१२१।१ ) में “हिरण्यगमं: समवतंताग्रे” ब 
hr | : समवतंताग्रे) यह 
दाता. इसमें हिरप्यगर्भ की अग्न ऱ्य बताई गई है। हिरण्यगर्म डं 
ये उत्पत्ति की अपेक्षा अग्न उत्पत्ति है? इस प्रश्‍न के सम्बन्ध में 
अत की ह ह दै कि यह उत्पत्ति विराट्‌ की उत्पत्ति की अपेक्षा अग्र है 
bE र को समष्टिसे उपहित चैतन्य को विराट्‌ कहा जाता है, स्पू 
रे वभ नही पद्मीक्ृत स्थल भुतों से होने के नाते अपञ्चीकृत सुक्ष्ममुतों से 
चाले सूक्ष्म शरीर को उत्पत्ति के बाद होती है, अत: स्पष्ट है कि सूक्ष्म शरीर की 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १५७ 


एतद्ष्यष्ट्यपहितं चेतन्यं तेजसो भवति `तेजोमयान्तःकरणोप- 
हितत्वात्‌ । अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरीरापेक्षया वक्ष्मत्वादिति हेतोरेव 
वक्ष्मशरीर विज्ञानमयादिकाशत्रयं जाग्रद्वासनामयत्वात्स्वप्नो5त एव 
स्थूलशरीरलयस्थानमिति चॅःच्यते । 


समष्टि से उपहित चैतन्यरूप हिरण्यगर्भ स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य से 


पहले अस्तित्व में आता है । इसीका निदेश ऋकसंहिता के उक्त वाक्यखण्ड में किया 
गया प्रतीत होता है ।. 


इवेतादवतर उपनिषद्‌ ( ३४) में मी यही बात ' र जनंया र 
हिरण्यगर्म को पहले उत्पन्नः र इस कर में कही गई है वि शाव 

प्राण नाम भी श्रुति में स्पप्ट उल्लिखित है जैसे-- 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।९।९ ) में 'कतम एको देव:--वह एक देवता 
कोन है ( जिसमें सभी देवता अन्तभू'त होते हैं) शाकल्य के इस प्रश्‍न के उत्तर में 
याज्ञवल्क्य ने बताया है “प्राण इति, स ब्रह्म त्यदु इति'--वह एक देवता प्राण हैं और 
वह ब्रह्म रूप है जो मलग्रस्त मन के लिये परोक्ष है। 

सूत्रात्मा के उपाधि सुक्ष्मशरीर की समष्टि को भी सुक्ष्म कहा जाता है, किन्तु 
आपाततः यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि व्यष्टिमूत सुक्ष्म शरीर की 
अपेक्षा समष्टिमृत सूक्ष्मशरीर में स्यौल्य होने से उन्हें स्थूल कहना युक्तिसंगत जान 
पड़ता है, अत एवं ग्रन्थकार ने स्थूल प्रपञ्च की अपेक्षा उसे सूक्ष्म बताकर उसे सूकम 
कहे जाने के औचित्य का समर्थन किया है । 

ग्रन्थकार ने सूत्रात्मा चैतन्य को स्वप्न शब्द से व्यवहृत करते हुये उसे स्वप्न 
कहे जाने जाने का यह कारण वताया है कि उसकी उपाधि समष्टिभुत सुक्ष्म शरीर 
का घटक बुद्धि जागरणकाल के अनुमवों से उत्पन्न अनन्त वासनाओं का आयतन है 
अतः उससे घटित सुक्ष्मतम शरीर की समष्टि मी वासनामय है, स्वप्न भी वासना जन्य 
होने से वासनामय होता है । वासनामयत्व के साम्य से ही समष्टिभुत सुक्षम 
शरीर स्वप्न शब्द से व्यपदेश्य होता है भतः स्वप्न शब्द से व्यपदेश्य सूक्ष्पशरीर समष्टि 
से उपहित होने के नाते सूत्रात्मा को भी स्वप्न शब्द से अभिहित किया जाना उचित 
है। ग्रन्थकार ने यह भी कहा है कि स्वप्नरूप होने से ही उसे स्थूल प्रपञ्च के लय 
का स्थान भी कहा जाता है क्योंकि स्वप्न में स्थूल का लय सवंविदित है। 
अनुवाद 

इसकी व्यष्टि से (पृथक्‌ पृथक्‌ एक-एक शरीर से) उपहित चैतन्य “तै जस' होता 
है क्योंकि वह तेजोमय अन्तःकरण से उपहित होता है। इसकी भी यह व्यष्टि स्थूल शरीर 
की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरोर शब्द से अभिहित होती है । सूक्ष्म शरीर 
होने से ही उसे विज्ञानमय आदि कोशत्रय कहा जाता है, जागरणकाल की वासनाओं 
के बाहुल्य से उसे स्वप्न ओर स्वप्न होने के नाते ही उसे स्थूल शरीर का लयस्यान 
भी कहा जाता है। 
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१ ५८ देदान्तसार , 
एतौ उत्नात्मतैजसौ तदानीं मनोइृत्तिभिः सूषमविषयानलुभवतः 


“प्र िविक्तशुक्त स” इत्यादिश्रुतेः । अत्रापि समष्टिव्यष्टचोस्तद्‌ पहित- 
| सुत्रात्मतैजसयोवंनवृक्षवच्तदवच्छिन्षाकाशवच जठाशयजलवत्तद्गत- 
ग्रतिबिस्बाकाशवत्चामेदः । एवं सक्ष्मशरीरोत्पत्तिः । १४ ॥ ` 


मभिप्रहत्य” इत्याद्या च श्र्‌तिः क हा ळयं दशँयन्ती क्स 
सन्धौ तं सूचयति । एवं समष्टिलिङ्गतदुपददितचेतन्ययो व्येप- 
रा लु हितचतन्ययो रपि तानाह--एतदिति । तेजस- 
` ज्यपदेश्यत्वे देतुमाइ--तेजोमया इति । तेजोमयत्वं वासनामयत्वं स्वयं 
व्याख्या ै , 
र सूक्ष्म शरीर के दो भेद बताये गये समष्टि ओर व्यष्टि, उनमें 'समष्टि' सूत्रात्मा 
की उपाधि है और व्यष्टि-एक एक शरीर “तैजस' का उपाधि है । व्यष्टि शरीर से 
उपहित चैतन्य को तैजस कहा जाता है, यह इसलिये कि व्यष्टि से उपहित चतन्य 
यष्टि के प्रधान घटक अन्तःकरण से उपहित होता है ओर अन्तःकरण सभी सुक्म ूतों 
के मिलित सत्त्वांश से उत्पन्न होने के कारण तेजोमय है । 
ग्रन्थकार ने व्यष्टिभुत सूक्ष्मशरीर को सूक्ष्म कहे जाने का कारण यह बताया 
है कि यतः यह स्थूल शरोर की अपेक्षा सुक्ष्म होता है अतः इसे सूक्ष्म कहना उचित 
है, अन्यथा पूर्वोक्त सत्रह अवयवों का समुदाय रूप होने से एक एक अवयव की अपे. 
स्थूल होने के कारण इसे सूकम कहने में कोई औचित्य नहीं है । 
व्यष्टिमृत सूद्म शरीर को ग्रन्यकार ने विज्ञानमय आदि कोशत्रय कहे जाने का 
कारण यह बताया गया है कि यतः वह सूक्ष्म शरीर है अत एव 


कोशत्रय रूप है क्योकि सूक्ष्म शरीर का विज्ञानमय आदि तीन कोशों से पृथक्‌ कोई 
अस्तित्व नहीं है । 


जागरणका में स्थूल शरीर द्वारा होने वाले अनुमवों से उत्पन्न वासना 
सुकष्मशरीर में संचित होती रहती हैं अतः वासनामय होने से उसे स्वप्न कहा जाता है 
ओर स्वप्न में स्थूळ का लय होता है अतः उसे शरीर के लय का स्थान कहा जाता दै! 
अनुवाद-- । 
सुत्रात्मा और तैजस ये दोनों उस समय मन की वृत्तियों से सूक्ष्म विषयों का 
अनुभव करते हैं। यह बात 'प्रविविक्तमुक्‌ तैजसः? ( माण्डूक्य० ) तैजस प्रविबिक्त 
सूकम विषयों का भोक्ता है, इस थुति से सिद्ध है। यहाँ भी समष्टि और व्यष्टि मे 
वन ओर वृक्ष के समान किवा जलाशय ओर जल के समान एवं उनसे उ 
सूत्रात्मा भोर तैजस में वनावच्छिन्न ओर वृच्छावच्छिन्त आकाश के समान किवा 


जलाशयगत आकाशप्रतिबिम्ब और जलगत अमेद है। 
इस प्रकार युक्षम शरीर को उत्पति बाणित हु नतित के _ समान 


/ 
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संस्कृत-हिन्दो इयाख्या सहित १५९ 


निमाय स्वेन भासा” इति श्र तौ भाःशब्देनान्त:करणस्य वासनात्मनों 


व्याख्यातत्वात्‌ । अस्यापीति स्पष्टाथेः । “यो बै प्राणः स वायुः” इतिश्र तेः | 
समष्टिव्यष्टिलिज्ञयोस्तद्वस्थयोरपि सन्ध्ययोरभेदं सिद्धवत्कृत्य तत्र तैजस- 
सूत्रयोर्भागांवशेषं निर्दिशति--एताविति । तदान स्वप्नावस्थायाम्‌ । निद्रादि- 
दोषदूषितस्यादृष्टादिसमुद्रोधित संस्कारविशेषसचिवस्यान्तःकरणस्य याः 
संस्कारानुरूपा वृत्तयस्तारगन्तःकरणसंसृष्टचेतन्यस्थाविद्याशक्तिविजम्मितविष- 
याकारास्ताभिः सूक्ष्मविषयान्‌ जाग्रद्वासनामयानीषदस्फुटाननुभवत इत्यथः ॥ 

न स्वप्नः स्मृतिरपरोक्षावभासितत्वात्‌ । नापि प्रत्यक्षप्रमा सम्प्रयोगाय- 
भावातू । न च सुपुप्तिः स्पष्टं विषयानुभवात्‌ । नापि जागरितं तदुचित- 
देशकाळनिमित्तानामसम्भवात्‌ । यथा हि “यथा केशः सहस्रधा मिन्नः?” 
इत्यादिना केशसहसतरांहोनांडीरुपमीय “एताभिवो एतदास्रवति” इति स्वप्नाय 
तादशनांडीप्रवेशं दशंयति श्रतिः । तया चातिसूक्ष्मासु नाडीषु स्वप्नं पश्यतो 
न नदीसमुद्रवनगिरिनगरीनिवेशोचितो देशोऽस्ति येन तत्र स्थितान्नद्या- 
दीन्पश्येत्‌ । ननु “बहिः कुळायादस़रतश्वरित्वा? इति श्रतेबेहिरेव स्वप्नान्पश्य- 
तीति चेन्न । तत्र वहिःशब्देन स्थूढशरीरोपरागाभावमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
अन्यथा तस्मिन्नेव शरीरे नियमेन पुनजागरणानुपपत्तः । तथा च श्र त्यन्तरं 
“कुरुष्वहमद्य शयानो निद्राभिप्लुतः स्वप्ने पञ्चालानधिगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धश्च'” 
इति स्वप्नप्राप्तदेशान्तरात्युनरागमनरहितस्यापि स्वप्नदेशस्थशरीरे जागरणं 
दर्शयति । अतो.न तत्र जाग्रदुचितो देशः । नापि काळस्तदुचितः सम्भवति । 


. तक्षदारुसदाद्यभावेञप्यकस्मादेव प्रासादादेर्निष्पत्तिदशेनात्‌ । जाग्रदवस्था- 


व्याख्या-- 
यह बताया जाचुका है कि अज्ञानसमष्टि से उपहित चैतन्यरूप ईश्वर ओर 


अज्ञानव्यष्टि से उपहित चैतन्यरूप प्राज्-जीव ये दोनों अपनी सुबुध्ति के समय अज्ञान की 
वृत्ति से आनन्द का अनुभव करते हैं। ईश्वर की सुषुसि है जगत्‌ का प्रलय ओर प्राज्ञ 
की सुषुसि है निद्रा । अब यहाँ यह बताया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर की समष्टि से 
उपहित चैतन्यरूप सूत्रात्मा ओर सूक्ष्म शरीर की व्यष्टि से उपहित चेतन्यरूप 
तैजस ये दोनों अपने स्वप्न के समय मन की वृत्ति से सूकम विषयों का अनुभव करते 
हैं । सूत्रात्मा का स्वप्न है प्रय ओर सृष्टि के मध्य की अवस्था .और तैजस का 
स्वप्न है सुषुझि और जागरण के मध्य की अवस्या। सूषुति और स्वप्न में अन्तर यह 
है कि सुषुष्ति के समय ज्ञानेर्द्रिय, कमेखिय ओर अन्तःकरण इन समी का लय हो 
जाता है, उस समय केवल अविद्या ही सक्रिय रहती है, किन्तु स्वप्न में ज्ञानेन्द्रिय ओर 
क्मेन्द्रिय का ही लय होता है, अन्तःकरण का लय नहीं होता । यही कारण है जिससे 
सुषु में अविद्या की बृत्ति से आनन्द ओर अज्ञान का अनुभव होता है और स्वप्न में 
अन्तःकरण की वृत्ति से सुक्ष्म विषयों का अनुभव होता है। . 
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१६० वेदान्तसार 


स्थूलभूतानि तु पञ्चीकृतानि । पञ्चीकरणं त्वाकाशादिपश्च- 
स्वेकेक द्विथा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राधमिङ्गान्पश्च- 
भागान्प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णा भागानां स्तस्त- 
द्वितीयार्थमागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्‌ । तदुक्तम्‌ 
‘द्विधा विधाय चेर्कक चतुधां प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्वितोयांशेयोंजनात्पश्व॒ पञ्च ते”? इति ॥ 


यह भी पहले बताया जा चुका है कि वन भोर वृक्ष में तथा जलाशय ओर 
जल में कोई भेद नहीं है, वृक्ष ही समष्टिरूप में वन शब्द से. और व्यष्टिरूप में वृक्ष ' 
शब्द से एवं जल ही समष्टिरप में जलाशय शब्द से और व्यष्टिरूप में जल शब्द से 
अभिहित होता है । यह भी बताया जा चुका है कि यतः वन भोर वृक्ष में अभेद है अतः 
वनावच्छिन्न आकाश ओर वुक्षावच्छिन्न आकाश में मी अभेद है, वन से अवच्छिन्न 
आकाश ही वन के अन्तर्गत वृक्षों से अवच्छिन्न होता है और वन के अन्तगंत वुक्षों से 
अवच्छिन्न आकाश हीं वन से अवच्छिन्न होता है, एवं जलाशय और जळ में अभेद 
होने से जलाशयगत आकाइप्रतिबिम्व और जलगत आकाशप्रतिबिम्ब में भी अभेद है, 
. जो माकाशप्रतिविम्् जलाशय में है वही जलाशय के भीतर विद्यमान जल में मी है 
एवं जो आकाशप्रतिबिम्ब जलाशय फे अन्तरगत जल में है वही जलाशय में भी है, 
दोनों में कोई भेद नही है । अब यहाँ यह बताना है कि ठीक यदी बात समष्टि सूक्ष्मशरीर 
एवं व्यष्टि सृक्ष्शरीर तथा उनसे उपहित सूत्रात्मा और (जसरूप चैतन्य में भी है, 
सुक्ष्म शरीर ही एक समूह में गृहोत होने पर समष्टि शब्द से अभिहित होता है 
और (थक्‌ पृथक्‌ व्यक्तिख्य में गृहीत होने पर व्यष्टि शब्द से अभिहित होता है अतः 
समष्टि ओर व्यष्टि शब्द.से अभिहित होने बाले सूक्ष्म शरीर में कोई भेद नहीं है 
ओर जब सूक्ष्म शरीर की समष्टि भोर व्यष्टि में कोई भेट नहीं है तब उनसे उपहित 
चतन्य सूत्रात्मा और तैजस में भी कोई भेद होना सम्मव नहीं हो सकता, समष्टि स 
उपहित चैतन्यरूप सूत्रात्मा ही समष्टि के अन्तरगत व्यष्टि से उपहित होता है और 


समष्टि के अन्तर्गत व्यष्टिसे उपहित तैजस हाचा 
समष्टिभुत सूक्मशरीर ओर व्यष्टिभुत शक्त से उपहित होता है । फछतः 


. सूत्रात्मा ओर तैजस में मी अभेद ही दै। में अभेद होने स उनसे उपहित 
अनुवाद ः 

स्थूल भूत तो पन्चीकुत द नन ५ 

सूक्ष्म भुतो में प्रत्येक के दो i पञ्जीकरण का अथं है आकाश आदि प 


भागों में पहले पांच भागों के प्रत्येक ३ भाग कर दश भाग बना देना, फिर उन दश 
एक एक भाग को अपने अपने तक कै चार समान भाग बनाकर उन चार भागों में . 
नागा दुसरे अर्घ भाग को छोड़कर अन्य चारभूतों के दूसरे 
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he वस्तूनां स्वप्नेऽभावं 


संस्कृत- 
स्क्त हिन्दी व्याख्या सहित १६१ 


दशेयित्वा नूतनानां | निमोणं 
वासनात्मकानां निमोणं 

४----“€ त्र 

द्‌ ति श्रतिः न तत्र रथान रथयोगा नन पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 


रथयोगान्पथः सजते” इत्यादिना । तस्मान्मायामय एव स्वप्न इति द्रष्टव्यम्‌ । 
तथाच न्यायः--“मायामात्रं तु कार्स्न्येन त्वात? इति ॥ ड 


उत्तेऽथे प्रमाणमाह--प्रविविक्तमु आदिशन्दात्‌ 
माणमाह- गिति । “तस्मादेष 

्रविविक्तादारतर इवेव भवति” इत्यादिश्र त्यन्तरमह: । अत्रापीति स्पष्टाथे: । 
सराण दा रह जार ॥ १४॥ 

पूचत्र प्रतिज्ञातानि स्थूळभूतानि प्रपञ्चयति स्थूछ इति । पूर्वोक्ता- 
नामेव भूतानां परस्परं व्यवहरप्राणिनिकायव्यवद्दारनिवोहकतदीयधमोधसो- 
पेक्षपरमेशवरसान्निध्या दिनिमित्तापेक्षया विभागेन मिछितानां स्थूलतापत्तिः 
पञ्जीकरणमित्याह-पञ्जीकरणं त्विति । ननु कथमित्थं विभागेन पञ्चीकरणं 


कर प्रत्येक चार भागों में एक एक माग को अपने अपने दूसरे अघंमाग से भिन अन्य 
चार भूतों के मार्यो में जोड़ देने से समी भूत पञ्चभूतात्मक हो जाते हैं, ( पञ्च 
दशी ।६।२०१)। | 
य्याख्या-- 

स्थुल आकाश आदि स्थूल भूत हैं । स्थूलता आकाश आदि की एक ऐसी 
अवस्था है जिसमें पहुँचने पर उनके शब्द आदि गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता 
है, न्याय वैशेषिक दर्शन में इसे महत्‌ परिमाण कहा गया है जो अनेकाश्रित अवयव 
रव्यों के संयोग से उत्पन्न होने .वाले अवयवी द्रव्य में प्रादुभु'त होता है, जैसे दो 
दो परमाणुवों में आश्रित तीन ढृथणुको के संयोग से उठान्न होने वाले त्र्यणक में एवं 
उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाले अन्यान्य द्रव्यो में महत्‌ परिमाण को उत्पत्ति होती है, किन्तु 
वेदान्त दर्शन में अवयव-अवयविमाव मान्य नहीं है, अतं: वेदान्तमतानुसार स्थूलता 
महत्परिमाण न होकर सूक्ष्म भूतो का ही परिणामविश्वेष रूप अवस्था है । इस अवस्था 
को प्राप्त भुत शुद्ध आकाश आदि रूप न होकर पञ्चीकृत होते हैं, प्रत्येक स्थूलभूत अन्य 
चार भूतों से मिश्रित होता है, प्रत्येक भूत में अन्य चार भुतो के मिश्रण को ही 
वेदान्त में पञ्चीकरण कहा जाता है, पञ्जीकरण का अर्थ ही है कि जो पञ्चात्मक नहीं 
हैं उसे पञ्चात्मक बना देना । 

' ग्रन्थकार ने विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पञ्चदशी के ( ६२०१ ) कारिका 

का साक्ष्य देते हुये पञ्जीकरण का वर्णन इस प्रकार किया है | 

आकाश, वायु, तेज, जळ और पृथिवी ये पांच सूक्ष्म भुत हुँ जो मूलाज्ञान 

उपहित ब्रह्मचैतन्य से क्रम से उत्पन्न होते हँ, इनमें एक दूसरे का किञ्चिद्‌ भी 


मिश्रण नहीं होता, ये अपने आप में अकेले पूर्ण होते हैं, सूम होते के नाते इनकी 


अवस्था में इनके गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता | इनसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति 
हो जाने के बाद इनका पञ्जीकरण होता है, वह इस प्रकार होता है--आकाश आदि 
११ 
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वेदान्तसार 


अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं ्रिबृत्करणश्रृतेः पञ्चीकाणस्य- 
प्युपलक्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च 
-कवेशष्याचदवादस्तद्वाद्‌? इतिन्यायेनाकाशादिव्यपदेशः सम्भः 
वति तदानीमाकाशे भिव्यज्यते वायो शब्द्स्पर्णा- 
वति । तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्य भयौ शब्दस्प्ा 


वनौ अब्दस्पशवेरूपाएयुप्सु शब्दरपशरूपरसाः पृथिव्या शब्दः 


१६२ 


ल्ल्य तत्र प्रमाणामावादित्याशङ्कथाइ- अस्येति । “सेयं देवतैक्षत हुन्ता- 
हमिमास्तित्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति 
तासां त्रिवृतं त्रिंबृतमेकेकां करवाणि’ इतीक्षित्वा सा सदाख्या हया 
सृष्टानां तिसृणां देवतानां तेजोबन्नास्मिकानां मध्य एकेकां देवतां त्रिवृतं त्रिवृत 
त्रिरूपां त्रिरूपामकरोत्क्रतवतीति त्रिवृत्करणश्र तिः। सा पञ्जीकरणमप्युपछक्ष- 
यत्याक्षिपतीत्यर्थः । त्रिवृत्करणं नाम तेजोबन्नानां त्रयाणां मध्य एकैकं विधा 


प्रत्येक भूत सवंप्रथम दो दो समान भागों में विभक्त होता है, उसके बाद प्रत्येक भूत .. 
का एक एक अर्धभाग चार भागों में विभक्त हो जाता है, तदनन्तर प्रत्येक भूत के अर्घ 
भाग में अन्य चार भूतो के एक एक माग का मिश्रण होता है, फलतः प्रत्येक स्यू 
भूत में एक आधा भाग अपना होता है ओर दूसरा आघा भाग अन्य चार भुतो के 
'एक एक भाग के योग से पुरा होता है । किन्तु यह ज्ञातव्य है कि अन्य चार भूतो के 
एक एक भाग का जो प्रत्येक भूत के अध भाग में मिश्रण होता है" वह दूध में पानी 


के समान होता है अतः जैसे दूध ओर पानी के मिलने पर उनमें पार्थक्य नहीं होता - 
उसी प्रकार प्रत्येक भूत के अर्घ भाग एवं अन्य चार भूतों के एक एक भाग के मिश्रण 


से बने अधे भाग में कोई पार्थक्य नहीं होता किन्तु सबका असंलक्ष्य मिश्रण होकर 

प्रत्येक स्थुलभूत पञ्चमूतात्मक हो जाता है ! जिस स्थूलमूत में जिस मूत के अर्घ भाग 

का मिश्रण होता है, उसे उस भूत के नाम से ही अभिहित किया जाता है क्योंकि 

- उसका आघा भाग उस एक ही भूत का माग होता है । 

अनुबाद न र 

इस पञ्जीकरण के अप्नामाण्य की शङ्का गहों करनी चाहिये क्योंकि पृथिवी 
जल ओर तेज के त्रिवृत्तरण का प्रतिपादक श्रुति ( छान्दोग्य० ६।३।२२ ) पञ्जीकरण 

` को मी संकेतित करती है। पञ्चीकरण की प्रक्रिया से पाँचों भूतों के समान रूप से 

` _पन्चात्मक होने पर भी “जिसमें. जिसका वैशेष्य--आधिक्य होता है उसका वही नाम 
होना उचित है ( ब्रह्मसूत्र २1४२२ ) इस न्याय से एक एक पञ्चात्मक भूत का आकाश 
आदि एक एक नाम से व्यवहार होता है। पञ्चीकरण हो जाने पर आकाश में शब्द की, 
चायु मे शब्द ओर रपश की, जरिन में शब्द, स्पशं ओर रूप की, जल में शब्द, स्पशे 
और रस की तथा पृथित्री में शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्ध की अभिव्यक्ति होती दै ! 
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संस्कृत-हिन्दो व्याख्या सहित १६३ 


समं विभज्य पुनरेकैकभागस्य द्विधा विभागं कृत्वा स्वसवद्दितीयं परित्यज्याल्य- 
दीयस्थूछभागयोरेकैकस्य भागस्य संयोजनम्‌ । 

अन्न केचिरप्रगलमन्ते सम्प्रदायाध्वना पञ्चीकरणं यद्यपि स्थितं तथापि 
युक्तिदृष्टत्वाद्वाचस्पतिमतं शुभ मित्यादिना । तत्र युक्ति चेत्यमाचक्षते गगन- 
पत्रयोः किळ प्रथिव्याद्यात्मत्वे रूपवत्त्वमहत्त्वाभ्यां चा्लुषत्वं तयोः 
प्रसज्येतेति । तत्र त्रिबृत्करणपक्षेऽपि तेजसः प्रथिव्यात्मत्वे काठिन्यद्रवत्वाभ्यां 
विशिष्टतयोपलम्भप्रसङ्गघ इति दोषसाम्ये शाङ्कििऽर्घभूयस्त्वान्न दोष इति 
परिहारस्य पञ्चीकरणपक्ेऽपि समानत्वेन दूषणोद्धारे व्यवह्वारमार्गेप्राप्- 
पब्चीकृतिमुंधा पञ्चोकरणस्य कुत्राप्यश्रबणाद्रिति । तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । किं 
पञ्चीकरणस्य व्यवहारमागसिद्धत्वांदप्रामाण्यं किंवाश्रितत्वादाहोस्वित्त्रिवृत्क- 
रणश्र्‌ तिविरोधादिति । आद्यडष्टकाकरणादीनां शिष्टव्यवहाराणामप्रामाणिक- 
त्वापत्तिः । द्वितीयेडपि किं साक्षांच्छवणाभावो हेतुरुत श्र तार्थापत्त्यमावो5पि । 

- व्याख्या-- | न 
उपनिषदों में ऐसा कोई वचन नहीं उपलब्ध होता जिससेँ यह सिद्ध हो सके 
कि आकाश आदि प्रत्येक भूत का पञ्चीकरण होता है, अतः यह शङ्का स्वामाविक 
है कि भूतों का पञ्जीकरण एक कोरी कल्पनामात्र है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
किन्तु इस शङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि यह सत्य है कि मूतों के 
पञ्जीकरण का प्रतिपादन करने वाली कोई श्रुति उपलब्ध नहीं दै किन्तु पृथिवी, जल 
और तेज के त्रिवुत्करण को बताने वाली श्रुति निविवादरूप से उपलब्ध है जो इस 
प्रकार है--'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनातमनाउ्नुप्रविश्य नाम 
ख्पे व्याकरवाणीति तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति’ ( छान्दोग्य० ६।३।२-३ ) 
इस श्र ति का यह अर्थ स्पष्ट है कि जिस “सत्‌' नामक देवता ने तेज, जल ओर 
अन्न अर्थात्‌ अग्नि, जल ओर पृथिवी इन तीत मुतों की रचना की उसने विचार किया 
क्रि मैं जीवात्मा रूप से इन तीन देवतावों-अग्ति, जल ओर पूथिवी इन तीन 
प्रत्यक्ष मतों में अनुप्रवेश कर इनके नाम और रूप स्पष्ट करू, इस बिचार से उस देवता 
ने उन तीन देवतावों-- प्रत्यक्ष मूतों में प्रत्येक को निवृत-त्रिवृतात्मक बना दिया । स्पष्ट 
है कि प्रत्येक मूत का विवृतीकरण इसी प्रकार हुआ होगा कि उन भूतों के उत्पादक 
देवता ने प्रत्येक भत को पहले दो दो भागों में विमक्त किया होगा, फिर प्रत्येक भूत के 
एक एक अर्घमाग को ज्यों का त्यों रखकर अत्य अधे माग को दो दो मागो में विमक्त 
किया होगा ओर फिर प्रत्येक मुत के अर्ध माग में अन्य मूतं के एक एक माग को 
मिला दिया होगा, इस प्रकार प्रत्येक भूत में तीनों मूर्तो का मिश्रण हो जाने पर जिस 
निनृतीकुत भूत में जिस भूत का आधा भाग रहा होगा उसे उस मूत के नाम तै 
किया होगा और उसके आधे भाग के रूप को उस त्रिवृतात्मक मृत का रूप 

किया होगा । 
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. १६४ वेदान्तसार 
दस त प्रत्याख्याने परमापूवोदीनामपि प्रत्याख्यानप्रसङ्गात्‌। 
नाथः साझा तायोपेबियमानल्वात । तथाहि छान्दोग्ये तेजःप्रभरतीनां 
' ज्ञयाणां सृष्टिभ्‌ तौ तावच्छु त्यन्तरप्रसिद्धाकाशवायुसूषटर॒प्युपसंहरणीयत्वम्‌ । 
वियद्धिकरणे तेजोधिकरणे च निधारितमेकरवज्ञानन सर्वोबशानम्रतिज्ञानप्रति- 
ज्ञाहान्यादिभिदेंतुभिः तथा च श्र त्यन्तरैकवाक्यतया पञ्चानां भूतानां सृष्टि 
पक्रम्य तेषां सूक्ष्म तया5व्यवहायोणां व्यवह्वारांसद्धय ।त्रदृत्करण न्रुवन्ती 
अर ति; पञ्चीकरणाभिप्राया चेन्न स्यात्तदा वाय्वाकाशयोः सक्ष्मत्वानिवृत्तर- 
व्यवहार्यतापतौ सृष्टानो भूतानां व्यवहाराय  त्रिडत्करणांप- 
देशातुपपत्तिः केन वार्यते। न च वाय्याकाशयाव्यवहार एव नास्तीति 
वाच्यम्‌ । महान्वा युसंहृन्न भ इत व्यवद्दारस्य सवजनानत्यात्‌ । चु श्रृत्युक्त- 
मित्येव त्रिवृत्करणं स्वीक्रियते न व्यवहारायांत चंन्न । 'तबृत्करणवाक्ये 
स्वसम्बन्धिनः फलस्याभावात्फळवदात्मेक्यज्ञानार्थवादत्वे यथासृष्टिन्याय 
त्रिवृत्करणं युक्तमधेजरतीयस्यान्याय्यत्वात्‌ ॥ 
उक्त श्रुति से तेज, जल, अन्न- अग्नि, जल और पृथिवी इन तीन भूतों का 
' त्रिवृत्करण अत्यन्त स्पष्ट रूप मे अवगत होता है । अतः इस त्रिवृत्करण से यह संकेत 
स्वमावतः प्रास होता है कि जब उक्त तीन भूतों को उत्पन्न कर उनके उत्पादक देवता 
ने उनके नाम और रूप को स्पष्ट करने के लिए उनके त्रिवृत्करण को आवश्यक समझा 
तब उस देवता ने जब आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथिवी इन पांचों भूतों को उतन्न 
किया होगा तब उनके नाम और रूप को स्पष्ट करने के लिये उनकें पञ्जीकरण को मी 
आवश्यक समझा होगा ओर पञ्जीकरण के पश्चातु ही उनके आकाश भद पाँच नाम 
' और शब्द आदि गुणात्मक रूप का निर्धारण किया होगा । क 
` अब प्रश्‍न यह हो सकता है कि जैसे छान्दोग्य मे जहाँ तेज आदि तीन भूतों की 
उत्पत्ति का उल्लेख हे वहाँ तीन भूतो के त्रिवृत्करण का वर्णन किया गया है वैसे ही 
तैत्तिरीय आदि में जहा पाँच भूतो की उत्पत्ति का उल्लेख है वहां उनके पञ्जीकरण का 
वर्णन क्यों नहीं किया गया ? किन्तु इस इन का स्माघान अत्यन्त सरल हुँ, वह इस 
प्रकार कि जब एक स्थान में प्रत्यक्ष भूतो के त्रिवुत्करण का प्रातपादन कर दिया गया 
तब उस दृष्टान्त से अन्यत्र पञ्जीकरण का बोघ शब्द द्वारा प्रतिपादन न करने पर भी 
सरलता से सम्पन्न हो सकता है मतः शब्द द्वारा उसका अवबोधन एक निष्प्रयोजन 
प्रयास है। यदि यह शद्धा की जाय कि तेज आदि की उत्पत्ति के पूर्व आकाश और 
वायु को उत्पात्त हुई है यह बात “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाश्षाई 
तर इस श्रुति ठे सिद्ध है, न्‌ काण ओर वायु के द्विवृत्करण का प्रतिपादन कर 
उसके द्वारा पञ्चीकरण का संकेत क्यों नही ति से जब 
पाँचों भूतों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया RT सता करण 


क्यों नहीं बताया गया? तो इसका उत्तर यह है कि उक्त पांच भूतो में आकाश गोर 
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- है कि तेज आदि तीन भूतों की उप्पत्ति 


प्र 
` भूतत्वात्तयोस्तेज: प्रभृतिप्वसर्मावं विदल वि 
स्वभूव 1 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १६५ 


लु शाखान्तरे भूतढयस: अतत्वात्तसपरित्यागालुपपत्तेइछान्दोम्यवैत्ति बि 
नलु शाखान्तरे भूतदढयसष्टेः श्रतत्वात्तत्परित्यागानुपपत्तेश्छान्दोग्यतैत्ति- 


रीयादिश्‌ त्योविरोधपरिहारायोपसंहारः क्रियते न तथा पञ्चीकरण कचिच्छ - 
तमस्ति येन तन्त्यायोऽनुसरणीयः स्यादिति चेत्सत्यम्‌ । तथापि न्यायाचुस- 


¢ 


रणं युक्तम्‌ । यथा त्रिसगंश्रुत सृष्टानां भूतानां स्फुरतरूयवहाररूपनामरू- 
पव्याकरणोपायतया त्रिवृत्करणं श्र नं रर रन तथा नाम- 
क्व्याकरणोपाया न मम शी ।स स 
भूतयोनेः र पः श्र तस्तत्परित्यागेनान्यस्य 
पूतयोनेः शास्वा sp os लाया 
प्रमाणाभावात्तस्यैव पञ्चसगेश्र तावप्युपसंदद प्राप्त सक वी 
रेण पञ्चानां भूतानां स्फुटतरच्यवहा रोपायतानुपपत्तयुक्त णा 
पञ्चीकरणोपलक्षणत्वमित्येतेन चरमः पक्षः प्रतिक्षित; । त्रिवृत्करणशर, 10 
करणार्थत्वनिरूपणे कृते तेन पन्चीकरणस्य विरोघासम्मबात्‌। श प्रायः 
वं वर्णितो ख: _“आकाईस्य सवोवकाशतया 
चैवं वर्णितो विद्वत्तमाचायः- स किट, 
योश्च सवचेष्टाहेतुत्वेन मवोगिनाभूतत्वात्तयोस्तेज प्रस ची 
त्रिवृत्करणं प्रयोगसोकयार्थ श्र तिबंणेयाम्बरभूव इति । तस्मादम्ति 
छमतिनिवन्धेन 
प्रामाणिकमित्यछसतिनिवन्धेन || 1 Rs 
वायु अप्रत्यक्ष हैं अतः उनके दविवृत्करण को एवं कट रल न पतल 
को हृदयंगम कराना कठिन है. किन्तु अग्नि, जड़ आर Rs म 
अतः इनके त्रिवुत्करण को वुद्धिग्राह्म बना देना सरल है, व्रिवृत्करण 


: की प्रत्यक्ष 
बताकर उसके द्वारा पञ्चीकरण को संकेतित किया मि 
श्रूति से पञ्चीकरण का संकेत होने से पञ्चीकरण को अर्धाः हक 
माना जा. सकता । यते. एक जात बह व 

पञ्जीकरण की प्रामाणिकता के सम्बन्ध Ee sr ही हु 


है अतः तेज आदि में आकाश और वायु रता 
अनुसार सुगम है, इसलिये तेज आदि तीन ss हो जाता है बतः म्तः 
आकाश आदि पाँचों भूतों का पञ्चीकरणं अनायास विढन्मनोरअनी 

उसका उल्लेख अनावश्यक है, इस तथ्य 
व्याख्या में एक प्राचीन आचाय के वचन 


“आकाशस्य सर्वावकाषतया सर्वाव्यतिरेकाद वा ` ` पोगस्लोकर्या् थृतिवंणेया- 


आकाश सबको अवकाश देता ठ यु ह 
sg mee 24 है उसे सा कोई ह है, एस मार तेण 
टि उ | 
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१६६ वेदान्तसार 


ननु एथिव्यादीनां भूतानां चेत्सवंभूतात्मकत्वं तथा सति व्यवहारसा- 
ङ्क्यंप्रसङ्ग इ्याशङ्कघाह--पञ्चानामिति। वैशेष्याद्रिशोेषभावात्‌ भागाधि- 
क्यात्तद्वादो नभः पवनस्तेजो जळ॑ प्रथिवीत्यादिव्यपदेशों भवतीति द्वितीयाः - 
घ्यायसमाप्त्यधिकरणे न्यायेन निर्णयः कृतस्तेन न्यायेनाकाशादी व्यवहारा- 
साङ्कयं सिदूध्यतीत्यभिप्राय: । इदानीं भूतानां पञ्चीक्ृतत्वे ढिङ्ग' चाह--तदा- 
नीमिति। तदानों पञ्चीकरणानन्तरमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । स्फुटतयेति 
सवंत्र योजनीयम्‌ । एतदुक्तं भवति । आकाशादीनां पूर्वेपू्वस्योत्तरोत्तर 
` अति कारणत्वेन स्वस्वकायोपेक्षया व्यापकत्वात्कायांशसंवढितत्वे5पि न कार्य. 
गतुणाश्रयतयाप्यभि्भ्याक्तः किन्तु रवस्वशुणाश्रयतयेव । तथा कार्याणां 
स्वकारणापेक्षयाहपस्वात्तेषां कारणभागसम्मिभ्रितानां कारणरुणाश्रयतयापि 
अवत्यभिव्यक्तिरिति। तथा च दोकेऽनुभवः । प्रचण्डशब्दो वायुः | 
प्रजल्पति ज्वाला । नदी सघुष्यति । स्फुट्यमानः पाषाणः क्रोशतीत्यादि । 
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स्पशादानां तजः प्रश्ातषु सदूभावोऽविवाद एव । न चेवमनुभवो भरान्तिव्ये- 
वहारदशाया बाधादशनात्‌। तथा च प्रतिनियताश्रया-अपि शब्दादयों गुणा 
यथायथं भूतान्तरपवप्युपछभ्यमाना भूतानां पद्चीकृतत्वं गमयन्तीति ॥ १५॥ 
तीन भूतों में आकाश और वायु का अन्तर्माव-सन्निघान स्वतः सिद्ध जैसा है, अतएव 
तेज आदि के त्रिवृत्करण के प्रयोग को सुकर मान कर श्रुति ने उसका वर्णन किया 
अतः आकाश आदि के पञ्जीकरण मे भी श्र्‌ ति का तात्पयं स्पष्ट है। 
पञ्चीकरण की प्रक्रिया को मान्यता प्रदान करने पर यह प्रश्‍न स्वभावतः उठता 
है कि जव प्रत्येक रथूळ भूत में पाचों भूतों का मिश्रण होता है तब प्रत्येक भूत में सभी 
के गुणों की अभिव्यक्ति होना उचित है, पर ऐसा नहीं होता, ग्रन्थकार ने कहा भी है 
कि पञ्चीकरण हो जाने पर आकाश में शब्द की, वायु में शब्द और स्पशं की, 
तेज में अब्द, स्पर्श और रूप की, जल में शब्द, स्पशं, रूप ओर रस की तथा . 
पृथिवी में न स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध की अभिव्यक्ति होती है, किन्तु 
पञ्जीकरण में इस वात का औचित्य नहीं सिद्ध होता, किन्तु इस प्रश्‍न का उत्तर यह 
दिया जा सकता है -कि शब्द, स्पश, जप, रस ओर गन्ध इन गुणों में पुर्व पूर्व गुण 
उत्तरोत्तर गुण की अपेक्षा उत्कट एवं सुग्रह होता है, जैसे जब कोई तीव्र शब्द कानों में 
पड़ता है तब उसी की अनुभूति होती है, अन्य गुणों का अनुभव शब्द के अनुभव से 
अभिभुत हो जाता है, जब कोई अत्यन्त उष्ण अथवा अत्यन्त शीत वस्तु शरीर से छू 


इसके अतिरिक्त एक 
पृथिवी इन पाँच भूतो में पूर्व वं भुत उत्तरोत्तर भुत के कारण हैं, अतः कार्यं में कारण 
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एतेभ्यः पश्वीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्सुवःस्वमंदर्जनस्तपः सत्य- 
मित्येतन्नामकानाम्नुपयुपरि विद्यमानानामतलवितलपुतङरसातलतला- 
तलमद्वातलुपातालनामकानामधोञ्यो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य 
तदन्तवतिचतुर्विषस्ूङशरीराणा तदुचितानामन्नपानादीनां चोत्पत्तिः 
भत्ति । चतुर्विधशरोराणि तु जरायुजाण्डजो द्भिञ्जस्वेदजार्यानि । 
जरायुजानि जरायुभ्यो जाताति मनुष्यपश्चादीनि | अण्डजान्यण्डेभ्यो 
जातानि पश्चिपन्नगादीनि | उद्भिज्जानि भूमिमुद्धिद्यध. जातानि कक्ष- 


बृक्षादीनि । स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामशकादीनि || १६ ॥ 


एवं भूतारोपं प्रपञ्च्य भौतिकारोपमाह--एतेभ्य इति । भूरादयः 
प्राणिनां क्ज्ञानफलसोंगस्थानविशेषा यथापाठक्रममुपर्थुपरि दर्तमानाः सप्त 
भूमेरोऽघश्च . पाठक्रमेण वर्तमाना अतढादयः सत्येवं चतुर्दश लोकाः । 
एत एच स्वावरणभूतळोकाळोकपरवेततद्वाह्मप्रथिबी तद्वाह्मसमुद्रैः सहिता 
त्रह्मण्डमित्युच्यते । अस्य च परिमाणं श्रुती सङ्घीजित-“द्वात्रिशतँ वै 
देवरथाह्वयान्ययं छोकस्तं समन्तं प्रथिवो द्विस्तावत्प्येति तां समन्तं प्रथिवीं 
हिस्तावत्समुद्रः पर्येति” इति । शरीराणां चातुर्विध्यं स्पष्टयति शरीराणीति | 
यथोद्देशक्रमं शरीराणि ळक्षयति--जरायुजानीत्यादिना॥ 


गुणों के संक्रमण के स्वाभाविक नियमानुसार उत्तरोत्तर भूतों पें पूर्व पुवं भूत के गुण 


अग्पक्तरूप में अनुप्रबिष्ट रहते हैं अतः जब भूतों का पञ्जोकरण होता है तब उत्तरोत्तर 
भूतों में प्रथमतः विद्यमान पूवं पूर्वं भूतों के गुण सजातीय गुण का सम्पर्क पाकर उदुभूत 
होकर अभिव्यक्त होने लगते हैं, कारण में कार्य गुणों का अनुप्रवेश नहीं होता अतः पूर्व 
पूवे भूतों में उत्तरोत्तर भूतों के गुण प्रथमतः विद्यमान नहीं होते, इसलिये पञ्जीकरण 
होने पर उत्तरोत्तर भुत का जो भाग पूवं पूर्व भूत में मिश्रित होता हैं उस माग का गुण 
सजातीय गुण का सम्पक न पाने से उद्भूत न हो सकने के कारण पूर्व पूर्व भुतो में 
अभिव्यक्त नहीं हो पाता । 
अनुवाद-- - 

इन पन्चीकृत भूतों से एक दूसरे के ऊपर विद्यमान क. पुर तक 
तपः, सत्यमु नाम के तथा एक दुसरे के नीचे विद्यमान अतळ, विते, जत कर 
तलातल, महातल, पाताळ नाम के छोकों की, ब्रह्माण्ड की, उसके जि चार 
भकार के स्थूल शरीरों की, और उनके पालन योग्य अन्न, पान आदि की उत्प 2 
है। चार प्रकार के शरीरों के नाम हैं जरायुज, अण्डज, उद्धिज और स्वेदज। वध क 
को वेष्टित करने वाली चमड़े की थैली से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि जरायुज है, 
भ्ण्डो सेऱहत्तन् क्षौः एक 4० है आमि कोने छ होगे तए ३ 


१६८ वेदान्तसार छ 


पना ऱ्या जेन: प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तेरप्र ५छी 
ननु वैशेषिकाः त्यक्षवृत्तेरप्रत्यक्षत्वात्पद्बात्मकत्व॑ न विद्यत 


इति वदन्तोऽम्रत्यक्षाभ्यां वाय्वाकाशाभ्यां सह प्रथिव्यादिभिरारभ्यमाणानां 
झरीराणामप्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गा् पाग्चभौतिक॑ शरीरमित्याहुस्तस्कथं पञ्चभ्यो 
भूतेभ्यश्वतुर्बिधभूतम्रामंस्योत्पत्तिरुच्यत इति चेदत्राहुः । अस्ति हि शरीरे 
सर्वेषामपि भूतानां कार्यसम्प्रति २त्तिखकाशव्यूदनप चनक्छेद्नकाठिन्याना 
सर्वजनानुभवसिद्धत्वात्‌ । अतस्तत्कारणतया पञ्चापि भूतान्येकस्मिन्देहे 
सम्तीति स्थितेः यदि तेषां भूतानां देहावयवत्वाभावो वृत्तिळाभमात्रतेव 
स्यात्तदा तदपगमानपगमाभ्यां देहस्योपचयापचयो न स्याताम्‌ । दृश्येते च 
तयोः सतोरुपचयापचयावतस्तन्तुपटयोरिवावयवावयवित्वमेव पञ्चमूतदेइयो- 
युक्तम्‌ । पार्थिवे कार्येऽपार्थिवानां भूतानां १त्तिलाभसात्रत्वे तु तदुपगमा- 


` पगमाभ्यां तस्योपचयापचयायोगात्‌ । न हि वस्नस्यानारम्भकसलिळट्रच्या- 


रक्तस्य तदवस्थायामुपचयस्तदपगमे वापचयोऽस्ति तदायामविस्तारयोस्त- 
दवस्थास्वदशनात्‌ । तथाच जळद्ृत्योरपि पावकपवनोपगमापंगमाभ्यां परि- 
माणान्यथात्वं न इश्यते । तथा च यदि भस्नादाविव पार्थिवे देहे भूतान्तरम्य 
वृत्तिमात्रता स्यात्तर्हि भस्नादिदेहयोरविशेषेण व्यूहनादीनां सत्त्वमसत्त्वं वा 
तुल्यवत्रसज्येत । अदृष्टवदात्मनः संयोगतजन्यप्रयत्नादिकारणान्तरस्या- 


वृक्ष आदि 'उत्‌ ऊध्वं मित्त्वा जायन्ते’ इस व्युत्पत्ति से उद्धिज हैं, स्वेद--पसीना, 
गन्दा पानी, गन्दे स्थान आदि से अदृष्टवश उत्पन्न होने वाले मच्छर आदि स्वेदज है । 
व्याख्या--- ` 

शास्रो में बताया गया.है कि अण्डे के समान गोल आकार का एक बड़ा प्रदेश 
होता है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अधीन होने से ब्रह्माण्ड कहा जाता है, इसकी संख्या 
सीमित नहीं होती । न्यायकुसुमा्जलिगद्य के द्वितोय स्तवक में कहा गया है किर 
“यथैकस्यामळाबुलतायां विततानि बहुनि फलानि तथैकस्यां परमात्मशक्तावनुस्युतानि 
सहस्रशोऽण्डानीति श्रूयते-जैसे-लोकी को एक लता में अनेकों फल लटकते हैं वैसे 
परमात्मा को एक शक्ति में सहल्नों ब्रह्माण्ड आश्रित होते हैं! । मं 

प्रत्येक ब्रह्माण्ड में चोदह लोक होते हैं जिनमें सात आकाश के ऊपरी माग में 
ओर सात उसके निचले भाम में अवस्थित होते हैं, ऊपर अवस्थित लोकों के नाम हैं . 
भ्र. भुवः, स्वः, मह्‌, जनः, तपः ओर सत्य, इनमें उत्तरोत्तर लोक पूर्व पूर्व लोक के 
ऊपर विद्यमान होते हैं, नीचे. अवस्थित लोकों के नाम हैं अतळ, वितल, सुतळ, रसा” 
तलातछ, महातल ओर पाताल, इनमें उत्तरोत्तर लोक पूर्व पूर्व लोक के नीचे विद्यमान 
होते हैं। पुण्य कायं करने वाले प्राणी अपने कार्यों का फल मोग करने के लिये ऊपर रै 
लोकों में जन्म पाते हैं ओर पाप कमं करने वाले प्राणी अपने कर्मों के फल भोग हैं 
लिये नीचे के लोको में जन्म पाते हैं, इन खोकों में भूलोक को कर्मभुमि कहा आता दै 
इस लोक में ही पुण्य, पाप कर्मों की व्यवस्था है अन्य लोक हसु छोक में कृत कर्मों के 
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_चयुभयत्र समानस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌। न च प्रत्यक्षाप्रत्यक्षवृत्तेः शरीर- 


स्याप्रत्यक्षत्वं शङ्कनीयम्‌ । प्रप्यक्षाप्रत्यक्षावयवबृत्तीनामवयविनामप्रत्यक्षत्वप्र- 
सङ्गात्‌। न च स्पशशन्यत्वादेकद्रव्यत्वाच्चाकाशस्यारम्भकत्वानपपत्तिरिति 
वाच्यमारम्भवाद्स्यानङ्गीकारादेकस्यापि दुग्थावयविनो दध्यारम्भकत्वदर्श- 
नातू । न च दुग्धावयवैरिव दध्यारभ्यत इति वाच्यम्‌। तथा सति दघिदुन्ध- 
योगन्धरसादिवैषम्यं न स्याद्दुग्धस्येव सतः परिणामो दघीत्यभ्युपगमे स्याद्ग- 
न्धादिवैषम्यम्‌ । स्पशेशुन्यमपि द्रव्यं यथा शुणारम्भकं दृष्टं तथा द्रव्यारम्भ- 
कमप्यस्तु ।. श्रतिरपि शरीरस्य सङ्कीणंद्रव्यारव्धतां श्राववति--“अन्नमशितं 
त्रेधा विधीयत” इत्यादौ । याज्ञवल्क्योऽप्याह-- 
“पञ्च धातून्स्बयं षष्ठ आदत्ते युगपत्रभुः” । इति । 

वस्तुतस्तु पञ्चानां भूतानां पञ्चात्मकत्वस्य दर्ितत्वादारम्भवादस्य 
निराकृतत्वाच नात्रोदयनाद्युक्तदोषशङ्कावकाशो5पीति गमयितव्यं तस्मात्सिद्धं 
शरीरं पाञ्नभौतिकमिति ॥ १६॥ 


मोगलोक हैं, अतः भूलोक में ही मनुष्य अपने उत्थान वा पतन का अवसर प्राप्त 


करता है । 
ब्रह्माण्ड में विद्यमान उक्त चौदहों लोक एक लोकालोक नामक षबंत से चारों 
ओर घिरे रहते हैं, वह पर्वत अपने बाहर एक वृत्ताकार पृथिवी से घिरा होता है और 
वह पृथिवी अपने बाहर अनेक समुद्रो से घिरी होती है, ये सब मिलकर एक ब्रह्माण्ड 
कहे जाते हैं । ब्रह्माण्ड का यह वर्णन वेदान्तसार की रामतीर्थकृत विद्वन्मनारञ्जना 
टीका में जिन शब्दों में अङ्कित है वे इस प्रकार स एव स्वावरणभूतलोकालोक- 
पंत, तद्वाह्मपृथिवीतद्वाह्मसमुद्रैः सहिता ब्रह्माण्ड | 
` _ वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३।३।२ ) में मी कुछ इसी प्रकार की चर्चा को गई 


. है जैसे--द्वात्रिद्यातं वै देवरथाह्वयोष्ये लोकस्तं समन्तं पृयिवी द्विस्तावत्‌ पर्यंत, तां . 


समन्तं पृथिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पर्यति'--यह लोक बत्तीस देवरथाह्वय है अर्थात्‌ इस 


छोक के ऐसे बत्तीस भाग हैं जिनमें एक एक माग की यात्रा सूये प्रतिदिन अपने रथ 
से पूरी करता है, अतः एक ;रे-लोक को पार करने में दूर्यं को बत्तीस दिन को रथ 
) के अनुसार सूर्यं का रथ एक 


यात्रा करनी होती है । श्रीमद्भागवत (५२११२ र 
मुहूर्त में चौतीस लाख आठ सौ योजन की दूरी तय करता है । इस गतिक्रम से एक 


दिन में सूर्य संसार के जिउने माग की यात्रा पूरी करता है, अ है 
के नाम से संज्ञित होता है और ऐसे बत्तीस देवरथों का एक म र छ 
इतने विशाल परिमाण वाले चीदह 02. sa फत 0 
परिमाण के प्रत्येक लोक को उसगे दूने विस्तार wT 


करती है ओर उस पृथ्वी को चारों गोर से 
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१७० वेदान्तसार 


९८ अत्रापि - चतुर्विधसकलस्थुलशरीरमेकानेकबुद्धिविषयतया वन- 
बज्ञलाशयवद्वा समटिरेक्षष्ललवद्ठा व्यष्टिरपि भवति । एतत्समष्टचु- 
पहितं चतन्यं वैश्वानरो विराडित्युच्यते सर्वनराभिमानित्वाद्विविधं 
राजमानख।च । अस्येषा समष्टिः स्थूळशरीरमन्नविकारत्वादन्नमयकोशः 
स्थूलभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरं जाग्रदिति च . व्यपदिश्यते । 


अत्रापीति स्पष्टार्थः । स्थूळसमष्ट्युपहितस्य चेतन्यस्य व्यपदेशभेदा- 
नाह्‌-एतत्समष्टथूपहितमिति। च ॥रात्पुरुषादिशब्दम्रहः | उच्यते । “यस्त्वेत- 
सेवं प्रादेशमात्रमभि|वमानमात्मानं वैश्वानस्मुपास्ते”, “सैषा विराडन्नादी”, 
“पुरुष एवेदं” इत्यादिश्रुतिभिरिति शेषः । तत्र हेतूनाइ--सवनरेति। सवं- 
शव्दो विश्वपदपर्यायः । विश्वनराभिमानित्वाट्वैशवानरः । विविधं राजमानत्वा- 
द्विराट्‌ । चकारात्यूणत्वात्पुरुप इति च द्रष्टव्यम्‌ | उपहितस्य व्यपदेशानुकत्वो- 
पाधेरपि तानाइ-अस्यैषेति। “अन्नं वै विराट्‌” इतिश्रतेरन्न विकारत्वम्‌ । 
` लोकों की इस विशालता को तथा उनमें उत्पन्न होने वाले प्राणियों के उक्त 
चार प्रक्रार के शरीरों के पालनार्थं अपेक्षित अन्न, पान आदि की रचना और उसके 
लिये अधिकृत ब्रह्मा की शक्ति को सोचकर बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्यों का भी मस्तिष्क 
चकरा उठता है, फिर कितने आश्चर्ये की वात है कि इस भूलोक मे अपने ूर्वकर्मानुसार 
जन्मा हुआ मनुष्य अपने क्षुद्रतम ज्ञान, कमं ओर अधिकार से कितना मदोन्मत्त 
हो जाता है। 
ब्रह्माण्ड और उसके अन्तः स्थित लोको आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी, 
भातत करने के लिये बिभिन्न पुराणों ओर उनमें दिये गये वर्णन के संकेतक संहिता, 
ब्राह्मण आदि का अध्ययन आवश्यक है । 
अनुवाद 
यहाँ मी चार प्रकार के समी स्थूल शरीर एकाकार बुद्धि का विषय होने से 
बन ओर जलाशय के समान समष्टिरप तथा अनेकाकार बृद्धिका विषय होने से उपहित 
की ह. शरीरों में रत का अमिमांन करने से वैश्वानर तथा विविध 
क /न-भासमान होने से विराट्‌ कहा जाता है, इस वैश्वानर चैतन्य की 
उंपाघिमृत इस स्थूलशरीरात्मक समष्टि को अन्न का विक्ार--बन्नजन्य होने से 
क न Bk हम आय होने से अन्नमय कोश कहा जाता है, स्थूल 
सन हु होने से स्थूल शरीर और मोगलग्न होने से जाग्रतु कहा जाता है । 
हतो है, बे खं राको गई, उनकी उलि पीत लू 
अतः उन्हें स्थुल शरीर कहा जाता है i उ उ क हने र ताते हब दात. 
उत्पत्ति में अन्नाद वस्तुओं की 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहिन १७१ 


एतडधष्ट्युपहितं चेतन्य विश्व त्युच्यते. ब्रक्ष्मशरीराभिमानमपरि- 
त्यज्य स्थूलशरीरादिप्रवि्टत्वात्‌ । अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूलधरीरमन्न- 
विकारत्वादेव हेतोरक्षमयकोशो जाग्रदिति चोंच्यते। 


स्थूळभोगो5तिस्पष्टो भोगः। एवं समटिस्थूळतदुपदितचेतन्ययोव्यंपदेशमेद॑ 
दर्शयित्वा व्यष्टिस्थूरतदुप हिंतयोरपि तमाह--एतद्व्यष्टीति । व्यष्टिस्थल- 
शरीरोपहितस्य विश्वशब्दवाच्यत्वे हेतुमाह--सूक्ष्म इति । सृष्ष्मशरीर कारण- 
शरीरं तदपरित्यज्य स्थूढशरीरादौ तदपेक्षया स्थूङशरीं ढिङ्गझरीरं तदादि- 
यस्य परमस्थूछशरीरस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बहुन्रीहिस्तस्सिन्प्रवेष्टत्वात्‌ । 
तथा हि जीवस्य त्रय उपाथयः । सुषुप्त्यादौ बुद्धयादिसंस्कारोपरञ्जितमज्ञान- 
मात्रसुपाधिः । स्वप्ने जञाम्रद्वासनामयं लिङ्गशरीरमुपाधिः। जाग्रदवस्थायां तु. 
सक्ष्मशरीरसंसृष्ठस्थूळशरीरमुपाधिः । तथा च पूवपूर्वापाधिविशिष्टस्वैवोतत- 
रत्तरोपाधिग्रेशचात्सवंशरीरपरवेधुत्वेन स्थूळमोगायतनाभिमानिनो विश्व इति 
संति । यद्वा सक्ष्मशरीरं लिङ्गशरीरं तदपरित्यज्य स्थळशरीर॑ विराइव्यष्टि- 
स्तदादियोसां चक्षुरादिवृत्तीनां तत्तद्विपयाकाराणां च तत्मवेष्टत्वादिति हेतु- 


योजना । स्थूलशरीरमपरित्यज्येति कचित्पाठे स्थूळशरीरे वर्तमानस्यैव सूह्ष्म- 


प्रधानता होने से उन्हें अन्नमय कहा जाता है, चंतन्यरूप प्राणी उन शरीरों को हो 
“अहं' मानने लगता है अतः उसका वास्तव स्वरूप चैतन्य उन शरीरों में छिप जाता 
है अत एव चैतन्य को छिपा देने के कारण उन्हें कोश कहा जाता है, उनकी अन्नमयता 
और कोशरूपता को दृष्टिगत कर उन्हें 'अन्नमयकोश' इस एक शब्द से व्यवहृत 
किया जाता है । टु 

समस्त स्थूल शरीरों का समुह जिस चैतन्य द्वारा. “अहं! के रूप में ग्रहण किया 
जाता है वह समष्टि भूत स्थूल शरीर से उपहित चैतन्य वैश्वानर शब्द से व्यवहृत होता 
है क्योकि उसे विश्वनरों में--समी स्थूळ शरीरों में आत्मामिमान होता हैं। वैस्वानर 
शब्द से संज्ञित चैतन्य को ही विराद भी कहा जाता है क्योंकि वह जगत के विविध 
रूपो में राजित-प्रतीत होता है । 

जिन चार प्रकार के शरीरों को स्थल शरीर कहा गया है उन्हें सयूछ कहने का 
एक यह भी कारण है कि वे स्थूल-अतिस्पष्ट मोग के आघार स्तस्म हैं, उन शरीरों 
द्वारा ही विभिन्न विषयों की उपलब्धि होकर प्राणी को सुल, इख का मोग 
भाप्त होता 9 त 

कळा में अवस्थित इन्द्रियों से विभिन्न अर्थों की उपलब्धि होती है र 

उपलब्धि का साधन होने से ही उन्हें जाग्रत कहा जाता है क्यों कि जाग्रतु अवस्था 
ही इन्द्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। ५ 
मी से उपहित चैतन्य को विश्व कहा जाता है) क्योंकि यह 


स्थूल शरीर की व्यष्टि 
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१७२ वेदान्तसार 


(डन सेर में आत्माभिमान का त्याग किये विना ही स्थूल शरीर आदि मे प्रविष्ट 
होता है--उनमें भी आत्मामिमान करने लगता है अतः विश्व--सबसमें अर्थात्‌ सूक्ष्म 
शरीर और स्थूळ शरीर आदि समस्त में आत्माभिमानी होने से वह “विश्व” शब्द से 
संज्ञित होता है । इस विश्व चैतन्य की उपाधिभुत इस व्यष्टि को स्थुल शरीर, अन्न 
का विकार होने से ही अन्नमय कोश ओर जाग्रतु कहा जाता है। 
ञ्याख्या-- ८ 

यह बताया जा चुका है कि स्थुल शरीर के मी दो रूप हैं समष्टि और व्यष्टि। 
समी स्थूल शरीरों के समूह का नाम है “समष्टि' और एक एक स्थुल शरीर का नाम 
है 'व्यष्टि' । समष्टि से जो चैतन्यमाग उपहित होता है वह पूरी समष्टि को 'अहं' 
मानने लगता है, उसे 'इदं सवे? स्थूलशरीरम्‌ भहम्‌--यह सारा स्थूल शरीर मैं हुँ 
इस. प्रकार का अभिमान होने लगता है । समस्त स्थुल शरीर में आत्माभिमानी इस 
चैतन्य को ही 'वैश्वानर' कहा जाता है । किन्नु जो चैतन्यमाग व्यष्टि-एक स्थूल शरीर 
मात्र से उपहित होता है, जिसे एकही स्थूळ शरीर में 'अहमिदमु--यह स्थूल शरीर मैं 
हुँ' इस प्रकार का अभिमान होता है वह वित्र शब्द से संज्ञित होता है। उसकी 'विस्व' 
संज्ञा के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न उठ सकता है कि “विश्व” शब्द का अथे तो “सब? होता 

-है, फिर एक स्थूछ शरीर में आत्माभिमानी को “विश्व” कहना कैसे संगत हो सकता 
है? किन्तु ग्रन्थकार ने इस प्रदन का उत्तर यह कहकर दे दिया है कि व्यष्टिभूत स्थल 
शरीर से उपहित चैतन्य यतः व्यष्टि भूत सूक्ष्म शरीर में आत्माभिमान का त्याग किये 
-विना ही व्यष्टिभूत स्थुल शरीर में आत्माभिमान करता है, भतः वह “विश्व! शब्द से 
संज्ञित होता है । आशय यह है कि यद्यपि विश्व शब्द सवं का वाचक है किन्तु प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में वह सूकम और स्थूल शरीर इन दो में ही संकुचित होकर प्रयुक्त है, अतः 
सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों में एक साथ आत्मामिमानी होने. से व्यष्टि स्थूल 
शरीर से उपहित चैतन्य को “विश्व” कहा गया है । 

अथवा यह मी कहा जा सकता है कि जीव चैतन्य की तीन उपाधियाँ हैः 
सुषुसिकाल में अज्ञानव्यष्टि, स्वप्नका में जाग्रत्काल के अनुभवों से जनित वासनायें 
तथा जाग्रत्काळ में स्थूल शरीरब्यष्टि, इन तीनों उपाधियों को मिलाकर विश्व 
उपाधि--जीव की सब उपाधि कहा जाता है और जाग्रत्काल में जोव को इन तीत 
उपाधियों से युक्त होने के नाते 'विश्व' नाम से व्यवहृत किया जाता है । इस बात कां 
उल्लेख रामतीर्थ ने वेदान्तसारं की अपनी विद्न्मनोरञ्जनी व्याख्या में इसी प्रकरण में 
बड़े स्पष्टल्प-से किया है। जिसका आशय है कि जाग्रत्काल की उपाधि से युक्त जीव . 
सुषुसि और स्वप्नकाल की उपाधियों से भी युक्त होने से विदव उपाधि से युक्त होने 
त क र हे करता है, “विश्व” संज्ञित जीव चैतन्य को स्थूल शरीर आदि 
में अनुप्रविष्ट कह गया है । इध सन्दर में कुछ विद्वानों का कहना कि उतः स्थूल 
शरीर ही जीव की अन्तिम उपाधि है । अत: उसे उसी में चय बताना उचित 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १७३ 


तदानीमेतो विश्ववैधानरों दिग्वाताकवरुणाश्चिमिः क्रमालिय- 
न्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपश्चकेन क्रमाच्छब्दस्पश्षेरूपरसगन्यानग्नीन्द्रो- 
पेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमाक्नियन्त्रितेन वागादी न्द्रियपञ्चकेन क्रमाद्रच- 
नादानगमनविस ्पानन्दांथन्द्रचतुयुंख४ळूराच्युते: क्रमान्नियः्तरितेन 
मनोबुद्धधहङ्कारचित्ताख्येनान्त रिन्द्रियचतुष्केण क्रमात्सङ्करप निश्चया- 
दङ्कायंचेत्तां्च सर्वानेतान्‌ स्थू्छाव पयानतुभवतो “जागरितस्थानो 
बहिःग्रज्ञ' इत्या दिशरतेः | 


शरीरकारणशरीरयोरप्यनुगतत्वादिति हवत्वर्थाऽनुसन्धेयः । सर्वथा विश्वशरीर- 


वर्तित्वाद्विश्व इत्युक्तं भवतीति भावः | अस्यापीति पूर्वत्‌ । एषेति व्यष्टि- 
रुच्यते । पूर्वव द्विश्ववैश्वानयोरपि जाग्ररिस्थत्यवस्थापन्नं भोगविशेषं सप्रकारं 
प्रपञ्चयति-तदानीमित्यादिना । दिगादिपञचदेवतानियन्त्रतेन श्रोत्रादीन्द्रिय- 


' पञ्चकेन यथापाठक्रमं शब्दादिगन्धान्तान्स्थळविषयानचुभवत इति प्रत्येकं 


योजनीयम्‌ । अग्न्यादिदेवतापञचंकनियन्त्रितेन वागादिपञ्चकेन वचनाद्या- 


नन्दान्तांस्तथा चन्द्रादिदेवता चतुष्टयनियन्त्रितेन मन आदिचतुष्केण सङ्कल्पादि- 


होने से आदि शब्द का प्रयोग निरर्थक है पर यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे 
'अघ्यारोप' का विद्षोषरूप से वर्णन के प्रकरण में अपने स्थूल शरीर से वाह्य पुत्र, 
कलत्र, वित्त, वाहन आदि में भी जीव के आत्माँमिमान का वर्णन किया गंया है अतः 
उन सबों में भो चैतन्य के उपाधित्व को दृष्टि में रखकर उनके सूचनार्थं आदि शब्द 
के उल्लेख की सार्थकता का समर्थन हो सकता है । 

्यष्टिमूत स्थूल शरीर से ही जीव को स्थूल-स्पष्ट भोग की प्राप्ति होती है, इस 
लिये तथा उसकी उत्पत्ति मी स्थूल भूतो से होने के नाते उसे स्थूल शरीर कहा जाता 
है, उसकी उत्पत्ति ओर स्थिति में अन्नप्राचुर्य की अपेक्षा होने से तथा उसमें जीव 
के चैतन्यात्मक वास्तवं स्वरूप के आवृत होने से उसे अन्नमय कोश कहा जाता है। 
उसमें विद्यमान इन्द्रियों से विषयों की उपलब्धि होने से उसे जाग्रतु मो कहा जाता है 
क्योंकि उसके जाग्नत्‌ रहने पर ही इन्द्रियों से विषयों की अनुभूति होती है। 
न समय--जाग्रत्काल में ये विश्‍व और वैश्वानर श्रोत्र आदि पांच इद्रियों से 
जो दिक्‌, बात, अके, वरुण, अस्वत्‌ द्वारा क्रम से नियन्तरि हैं, क्रम से शद, सरे 
रूप, रस और गन्ध, एवं वाक्‌ आदि पांच इंद्रियो से जो अग्नि, डा का नि 
प्रजापति द्वारा क्रम से नियन्त्रित हैं, क्रम, से वचन, आदान, बा टि दर डा 
तथा मन, बुद्धि, अहंकार भोर चित्तनाम के चार अन्तःकरणों पे अ वो 
शङ्कर, प्रजापति द्वारा क्रम से नियन्त्रित हँ, क्रम से संकल्प, पिश्चिय 
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१७४ 1 वेदान्तसार 


>>>...“ न न  ् ्् शा यथोक्तक्रमानुरोधेन च 
` ज्ैत्यान्तांश्वतुरः। सवोनेतानिति। यथायथं यथोक्तक्रमानुरोधेन सवोनेतान्स्थुळ- 
भोगान्विषयाननुभवत इत्यथः । अत्रापि प्रमाणमाह-- जागरित इति । आदि- 
शब्दात्‌ “स्थलभुग्बैश्वानर” इति वाक्यशोपम्रहः ॥ 
इदमत्र बोद्धव्यम्‌ । जाग्रदवस्थायां दि प्रमाठप्रमाणप्रमेयव्यवहारा 
भवन्ति तत्र प्रमाणेरयोऽथं प्रमिणोति स प्रमाता येन प्रमिणोति तप्रमाणं 
यत्प्रमीयते तत्ममेयमिति सर्वतन्त्रसिद्ान्तः। तत्र यः प्रमाता जीवश्चतनः स 
विषयं प्रमिण्वन्‌ कया प्रत्यासत्त्या प्रमिणोतीति विचारणीयम्‌ । आत्मसन- 
इन्द्रियविषयाणां क्रमेण संयोगपरम्परयेति चेन्न । विषयसंयुक्ततत्संयुक्तध्वपि 
संयोगपरम्परया युगपत्सवीबभ।सम्रसङ्गात्‌ । यावदिन्द्रियसम्बन्धस्तावदेव हि 
भासत इति नातिप्रसङ्ख इति चेन्नन्द्रियसन्निकर्षस्यापीयत्ताननधारणात्‌। 
इन्द्रियसन्निकषीनन्तरं योऽर्थैः स्फुरति तावन्मात्रं सन्निकृष्यत इति चेन्न । 
इन्द्रियसन्तिकर्षस्येयत्तावधारणात्स्फुरणस्य विषयनियमस्तस्मिन्सतीनिद्रयः 
सन्निकर्षयत्तावधारणमिति परस्पराश्रयात्‌। किञ्चोक्तसन्तिकर्षस्य ज्ञानोत्पत्तिः 
मात्रे क्ळूप्त्वात्तद्नन्तर' तस्यावस्थाने कल्पकाभावान्न ज्ञानस्य विषयेण सह 
सम्बन्धः स्यात्‌ । तथा च मयेदं विदितमिति स्वात्मनि सम्बन्धानुसन्धाना- 
भावप्रसङ्गः । न चाश्रयद्वारा सम्बन्ध इति वाच्यं; ज्ञानस्य सवंगतात्माश्रयत्वे 
युगपत्सरवोविषयसम्बन्धात्सवोबभासम्रसङ्गः । देद्दावच्छिन्नात्मप्रदेशाश्रितत्वे 
देहस्य धाह्मविषयासम्बन्धान्न बाह्यं किचिदपि भायात्‌। ननु सम्बन्धाभावेऽपि 
चैत्त इन सब स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। यह बात ( माण्डूक्य०२ ) के 
“वैश्वानर जागरण काल में अवस्थित ओर बहिमुंखबुद्धि होकर स्थूल विषयों का भोग 
करता है” इस आशय की श्रुति से प्रमाणित है जो इस प्रकार है 'जागरितस्थानो 
वहिषमज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुख: स्थुलमुग्‌ वैदवानर:? सात अङ्ग. हैं द्युलोक, सूये 
वायु, आकाश, अन्न, पृथिवी और आहवनीय अग्नि, उन्नीस मुख हैं पाँच अतित 
` पाँच कमेंन्ब्रिय, पांच प्राण और चार अन्तःकरण । 
व्याख्या | 
पुवे छ सुक्ष्म शरीर का परिचय देते समय श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय वाक्‌ 
आदि पांच कर्मेंन्द्रिय ओर मन आदि चार आन्तर इन्द्रियों की चर्चा की 
इत गई है । जब 
जब पञ्खीङत स्थृछ भुतो से स्थूल शरीरों की . उत्पत्ति 
० उत्पत्ति होती है तब उनमें स्थल शरीर 
का अनुप्रवेश होने पर उनकी अवयवभूत उक्त इन्द्रियां पाला 
भागों में न्द्रयं स्थूळ शरीर के विभिन्न स्थूल 
भागों में अवस्थित हो जाती हैं, जैसे कर्णच्छिद्र में 
में चक्कु, जिह्वा में रसन, नासिका के र 
स्थानों में वाक्‌, हाथों पाणि चरणों अग्रभाग में घाण, एवं कण्ठ आदि उच्चारण- 
» हाथो में पाणि, चरणों में पाद, सलनिर्गंम 
त्याग के साघनमाग में उपस्थ, तथा ₹ हृदय में 7 मर्लानगंम के मार्ग गुद में पायु, मल- 
उक्त इय में जो जो इखिय जिस ह मर इयं । 
जिस जिस चैतन्यमाग में अस्तित्व प्राप्त 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १७५ , 
ज्ञानशेययोरुदिष्टे विषये ज्ञानमतिशयं जनयतीति | नाव्यवस्थेति चेन्नानुदिरे: . 
ष्वपि ढुगन्धादिघु ज्ञानक्ृतातिशयदशशनात । अदृष्टवशात्कित्रिदेवे भासत 
इति चेन्न। तस्य दृष्टसामग्रीसम्पादकल्बेनान्ययासिद्धत्वादगतिकत्वाच । 
तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । अता वक्तव्या जीवस्य विषयम्रहणव्यवहारे व्यवस्थेति । 
तढुच्यते । न तावद्स्मन्मतेऽनुपपत्तिरस्ति यतो जीवस्य सर्वगतत्वासवंगत- 
त्वपक्षयारप्यन्तःकरणङ्कता व्यवस्था सम्भवति। तथाह्मपरिच्छिन्नपक्े ताव- 
दन्तःकरणमेव सनोबुद्धयादिशव्दवाच्यं प्रमातृत्वादिव्यवहारापादकम | 
यतोऽविद्याब्ृततया सवंत्राप्रकाशमानमप्यात्मचैतन्यमन्तःकरणसंसुष्टं सदवभा- 
सते दपेणद्रव्यसंसृष्टरविरदिमवत्‌ | तच्चान्तःकरणमद्ृ्टादिसह्ायं विषयसंचेदन- 
वेळायां तडागङुल्याक्षेत्रगतोदकम्रवाहवदेहतद्बाह्मदेशतद्गतविपयानभिव्या- 
प्यावतिष्ठते । तत्र च तिसुष्वप्यवस्थास्वात्मचैतन्यं तदात्मनैबाभिव्यज्यते । तत्न 
देहमध्यान्तःकरणभागावच्छिन्नं चेतन्यं प्रमाठ्संज्ञां लभते । देहविषययांमंध्ये 
दीधेप्रभाकारेणेन्द्रियद्वारा निरतान्तःकरणभागावच्छिन्नं प्रमाणसंज्ञाम्‌। 
विषयमभिव्याप्य विषयाकारतयावस्थितान्तःकरणभागावच्िन्नंप्रमेयसंज्ञास्‌। 
इति म्रमाठ्प्रमाणप्रमेयन्यवस्थोपपत्तिः। एवमभ्युपगमे येन विषयेण सहेन्द्रि 
यस्य सन्निकर्षो दूरे वान्तिके वावतिष्ठमानेन mn a 
परिणमते नान्यत्र नान्याकारमिति च लभ्यते। 
येदं विदितमिति सम्बन्धावमासश्चोपपद्यते नान्यथा । परिच्छिन्नात्मपक्षेऽपि 
करती है उस उस चैतन्यमाग से सम्बद्ध एक एक देवता होता है जो अपने सम्बद्ध 
चैतन्यभाग में अस्तित्वप्रा्त इन्द्रियों का नियन्त्रण करता है और उनके नियन्त्रण में 
रहकर ही इन्द्रियां अपने विषयों का अनुभव उतपन्न करती हैं। श्रोत्र इन्द्रिय यततः 
विभिन्न दिंग्मागो में- उत्पन्न होने वाले शब्दों को उन दिगूमागो में पहुंचकर ग्रहण करती है 
अतः दिक्पाल देवतावों से उसका नियन्त्रण होता हैं। स्पर्शन शरीर के आच्छादक त्वक्‌- 
चमे में फैले वायु से अनुभवयोग्य बनाये हुये शरीर से छू जाने वाले पदार्थों के स्पशे 
का अनुभव उत्पन्न करता है अतः वायु देवता से उसका नियन्त्रण माना जाता है। चक्ष 
सये अमिमुखस्थ पदार्थों के दर्शन को जन्म 
अके-सुये से प्रकाशन की क्षमता प्राप्त कर अभिमु 
देता है अतः उसे वर्क-सुये देवता से नियन्त्रित माना जाता है। वरण देवता जल के 
के रसगुण को ग्रहण करता है अतः उत्ते 
स्वामी हैं, उनसे शक्ति प्राप्त कर रसन जल गुण 
वरुण देवता से नियन्त्रित माना जाता है । अरिवनु देवता से शक्ति प्रात कर जाण 
पृथिवी के गुण गन्ध का ग्राहक होता है अतः उसे अद्विनु से नियन्त्रित माना जाता है। 
में जब तक रहता है तमी तक वाक्‌ बोल 
इसी प्रकार शरीर में अग्नि का उष्म ज 
र “कर बोलने में समर्थ होने से ही वाक्‌ अन्ति से 
पाती हे अत: अग्नि से शक्ति प्राप्त कर 
1 नाम है इन्द्र, उससे पाणि में ऐषवय- 
नियन्त्रित मानी जाती है । ऐश्वयंशाली देवता का ताल € 7 अ शमत अंत: 
; पदार्थ के आदान) प्रदात रे रामथं होता है अतः 
बल प्राप्त होने पर ही पाणि किसी पदार्थ 1 
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१७६ वेदान्तसार 


जीवत्वोपाध्यन्तःकरणस्य ज्ञबल्वीपाध्यन्तःकरणस्य पूर्वोक्तप्रकारेणावस्थामेदसम्भवे उपाध्यनुगामित्वादु- 
पहितस्य स्वोपाध्यन्तःकरणं यद्यदात्मनावतिष्ठते तत्तदात्मना प्रत्यगात्मचैतन्य- 
मप्यवभासमानं म्राह्ममरहणम्राहकभेदव्यवस्थामनुभवत्यग्निरिवायःपिण्डादि- 
समारूढ इत्यनवद्यम्‌ । न चेयं कल्पना ताकिककल्पनावत्पुरुषवुद्ध युत्मक्षामूळा 
किन्तु श्रतिमूळा । तथा च श्रुतयः “स समानः सन्नुभा लछोकावनुसब्चरांत 
ध्यायतीवं लेळायतीव. सधीः स्वप्नो भूत्बैवं लोकमतिक्रामति”, “नबद्वारे 
पुरे देही हंसो. छेछायते बदि”) “आसीनो दूरं 2 ब्रजति”, “मनोमयो 
विज्ञानमय” इत्यादयः । उक्तं च भगवरपादः सवेश्रुत्यथेसड्महे दक्षिणा- 
मूर्तिस्तोत्रे ० 
9 "नानाठिद्रघटोद्रस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्यन्दते । 
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जग- 
त्तस्मै श्रोगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये”॥। 
युक्तिरपि मनसो वाह्मविषयदेशगसनाभात्रे इन्द्रियसन्निकर्षपरम्परया 
देहान्तरे च विषयाकारतास्वीकारे बहिरेतावति दूरेयं वित्यो मयोपलब्ध 
इति प्रतिसन्धानं न स्यात्‌ । अनेकायामविस्तीर्णदेशतन्निष्ठरथगजाद्याकार- 
भावस्यान्तह्वेदयेऽनुपपत्त । न च स्वप्नवदुपपद्यत इति वाच्यं; स्वप्नस्य 
मायामयस्योक्तत्वात्‌। जाग्रदपि मायामयमेवेति चेत्सत्यं तथापि स्वप्नांदूइःथव- . 


उसे इन्द्र से नियन्त्रित माना जाता है । उपेन्द्र न्द्र के बाद प्रादुर्भूत होने वाले विष्णु 
का नाम है, विष्णु में जगत्‌ को व्यास करने की शक्ति होती है, पाद भी गतिद्वारा 
देश के बहुतर भाग में पहुँचता है, इस कार्य की क्षमता उसे उपेन्द्र से ही प्राप्त होती हैं 
अतः उसे उपेन्द्र से नियन्त्रित कहा जाता है। यम का कार्य है यमन करना, यमन का 
अर्थे है जो वस्तु जब जहाँ रहने के योग्य न रह जाय तव उसे वहाँ से बाहर कर देना, . 
यही कार्ये पायु द्वारा सम्पादित होता है, वह शरीर के भोतर निरर्थक हो जाने वाले 
मल को बाहर निकाल देता है, यह क्षमता उसे यम देवता से ही प्राप्त होती है अतः 
उसे यम देवता से नियन्त्रित माना जाता है। प्रजापति सन्तान को जन्म देने के लिये 
अधिकृत देवता है, स्त्री भोर पुरुप के उपस्थ द्वारा निगंत रज और वीर्य के सम्मिश्रण 
से ही सन्तान का जन्म होता है ओर इस मिश्रण से ही स्रो-पुरुष को सम्मोगानन्द की 
अनुभूति होती है, उपस्थ को इस साम्यं का लाम प्रजापति से ही सम्भव होता है, 
इसी लिये उसे प्रजापति देवता से नियन्त्रित माना जाता है। 
चन्द्रमा की चार चांदनी से चमत्कृत मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता 


है। मन ओर चन्द्र का कार्यकारणभावात्मक सम्बन्ध भी है अत: चन्द्र से मनको शक्ति 
का संवर्धन होने से मन को चन्द्र से नियन्त्रित माना जाता है । 


चतुमुंख ब्रह्मा ही सर्वप्रथम बुद्धि का जन्मस्थान है, उसमें बुद्धि का उन्मेष होने पर ही 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १०० 


हारभेदसिद्धये तयोः- कियद्प्यस्ति वैषम्यं सति प्रमातरि बाध्यमानत्वाबाध्य- 
मानत्वाभिमानादिलक्षणम्‌ । नन्बसण्डन्र्माकारा वृत्तिरन्तरेव .जायत इति 
चेद्‌, वाढं सा हि. देहाद्यावरणमुपमर्दयन्ती जायते वाह्मविषया तु नैवमिति 
वैषम्यं स्यात्‌ । किख यदि विषयेन्द्रियसम्बन्धमात्रमन्तःकरणस्य विषयाकारता- 
हेतुस्तदा दूरवर्तिविपयगतपरिमाणरूपसंख्यादीनामपि तद।काराकारितेऽन्तःकरणे 
यथाबद्वभासप्रसङ्गः । न च दूरछक्षणाद्दोपात्तथा नावभासत इति वाच्यम्‌ । 
तस्येन्द्रियसम्वन्धमात्रे प्रतिबन्धकत्वाभावात्‌ । ननु तवापौन्द्रियसंसुष्टाकारता 
सनस इति स्थिते कथं दूरस्थ विषयेयत्ताद्याकारता मनसो न भवेदिति चेन्मैवं 
मम तु मनसो बहिरस्वातन्त्र्याद्यावद्धिखयवैरवयविभिवी चक्षुःसन्निकर्षस्ता- 
बन्मात्राकारमेव मनः परिणमत इति सहिष्यते । तव तु पदाथेसस्निकृष्टन्द्रिये 
सति तदूगत भूयसत्वाल्पत्वृढत्वविशेषानादरेऽपयन्तस्तदाकारबृत्त्युदयोपपत्तेवि- 
षयेयत्तादेरपि स्फुरणं प्रसज्येतेति वेषम्यात्तस्मादर्ति प्रत्यक्षव्यवहारे बाह्मम- 
नोवृत्तिर्विषयाकारेति स्थितम्‌ । परोक्षव्यवद्दारे तु विशिष्टशव्दलिङ्गादिबल- 
निवन्धनात्तत्तद्थाकारा धीरन्तरेव समुन्मिषति विषयसत्तामात्रस्यैव तत्र 
स्फुरणात्तद्गतबिशेपादेरस्फुरणाच्चेति दिक्‌ । तथा च स्वप्नावस्थायामास्मा 
चदुभ्नुपाधिः स्वप्नदशैनहेतुकर्मक्षये जागरितमागच्छन्पूवंगरहीतेषु करणेषु पुनः 
स्वस्वगोळकस्थानेषु तयैव बुद्धथा प्रसारितेषु सत्सु स्वयं तद्बुद्धयनुगतस्तत्तद्गो- 
छकादिदेशं गच्छन्स्वोपाध्यन्तःकरणेन्ब्रियसचिवस्तत्तदिन्द्रियविषयानमुमेयांश्च 
स्थूळान्‌ व्याबहारिकान्पदार्थाननुभवति | तदिदमस्य जागरितम्‌ । तदुक्त 
“इन्द्रिय रर्थोपळब्धिजीगरितं” इति । | 


उससे सर्वविघ ज्ञान के आकर चार वेदों का तथा उसी की ईक्षण आदि बुद्धि वृत्तियों से 
जगत्‌ का निर्माण हुआ है। अतः बुद्धि में विषयाकार परिणमनकी शक्ति उसी से प्रात 
होने के कारण उसे चतुमुँख से नियन्त्रित कहा जाता है । अइंकार' मनुष्य के संहार का 
मूल है, अहंकार से ग्रस्त मनुष्य पतनोन्मुख होकर विष्ट हो जाता है ओर संहार के 
अधिष्ठाता देव हैं शङ्कर, अदः शङ्कर की संहारेच्छा से मनुष्य में संहारक अहंकार का 
उदय होने से अहंकार को शङ्कर से नियन्त्रित माना जाता है। अच्युत का अग 
च्युतिविरोधी, उनके अनुग्रह से संसार असमय में च्युत नहीं होने हा आजच 
निसगनित्य होने से च्युत नहीं होते, चित्त भी उनके अनुग्रह से चेतना श रय 
अपनी चेतना में आये पदार्थों को यंस्कार के रूप में अवस्थित रखता ४08 व 
स्वरूप चित्तारूढ़ पदार्थों की च्युति नहीं गा गा र उनकी स्मृति हे 

t त अच्युत देवता से तियन्त्रित माचा है > 

बु अ जाग्रकाल में अपने उपाधिभुत स्थूल श में यथास्थात 
अवस्थित 2 इन्द्रियों से उनके स्थूल विषयों का अनुमव करते हैं । 
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१७८ वेढान्तसार 


अत्राप्यनयोः स्थुलव्यश्सिमश्थोस्तदुपहितवि थववेश्वानरयोथ 


चनवृभ्वत्तदवच्छिज्ञाकाशवच जलाशयजलब त्तद्गत्रतिमिम्वाकाशवच् 
पूर्ववदमेदः। एवं पश्चीकृतपश्वभूतेम्यः स्थूलप्रपश्चोत्पत्तिः ॥ १७ ॥ 


७ . 
अयमेव विश्ववैश्वानरात्मनः स्थूळभोग इति । अत्राप्यनयोः स्थूळ इत्यादि 
(| ७, ~ NNN 
पूर्ववत्‌ । स्थूलप्रपञ्राध्यासं सावस्थसुपपादितसुपसंहरति-एवमिति || १७॥ 
--::::<<<<<<<>>>>>>नचाबबबब् 
अनुवाद 
यहाँ पर भी समष्टिल्प स्थूळ शरीर ओर व्यष्टिल्प स्थल शरीर में वन और 
वृक्ष तया जलाशय ओर जल के समान एवं स्थूल शरीर की समष्टि और व्यष्टि से 
उपहित वैश्वानर और विश्‍व में वनावच्छिन्न आकाञ्च ओर वृक्षावच्छिन्न आकाश तथा 
जलादायगत प्रतिबिम्वाकाश और जलगत प्रतिविम्वाकाश के समान पूर्ववत्‌--पहले ही 
की भाँति अभेद-ऐक्य हे । उक्त रीति से पञ्जीकृत पञ्चनूतो से स्थल प्रपञ्च को उत्पत्ति 
होती है । 
व्याख्या-- 
यह बताया जा चुका है कि वन ओर वनस्य वृक्ष में कोई भेद नहों होता क्योंकि 
एक एक वृक्ष को मिलाकर बता उसका समूद ही वन हे ओर उस समूह का अङ्ग 
ही वृक्ष है । इसी प्रकार बह भी बता दिया गया है कि एक एक जळविन्दु का एकत्र 
अवस्थित समूह ही ज्ञाशय है और जलाशय स्थित प्रः्येक जलबिन्दु हो जल है, अतः 
वन और वनस्य वु में एवं जलाशय ओर जलादायस्थ जल में कोई भेद नहीं है । इस 
प्रतिपादन से यह मी स्पष्ट कर दिया गया है कि जव वन और वनस्य वृक्ष में भेद नहीं 
है तव वनावच्छिन्न आकाश ओर वृक्षावच्छिन्न आकाश में भी भेद नहीं हो सकता क्योंकि 
वनावच्छिन्न गा वनस्य वृक्ष से अंशतः अवच्छिन्न होता है ओर वनस्य वृक्ष से 
अवच्छिन्न अपन घटक वृक्ष दारा वन से अवच्छिन्न होता है । इसी प्रकार 
पह मी स्पष्ट क 1 गया है कि जव जलाशय ओर तदुगत जल में कोई भेद नहीं 
तव जलाशय ओर तद्गत जल में प्रति rR 
हे तव ह तद्गत में प्रतिविस्वित आकाय में भी भेद नहीं हो सकता । 
न 
जलाशय में नित न आकाश, वुक्षावच्छित्न आकाश) जलाशय, जल, 
CS “२1 आकाश, जलाशययत जल में प्रतिबिम्बित आकाश के दृष्टान्त 
से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अज्ञानसम क 
77 आकर नसमष्टि और अज्ञानव्यष्टि, अज्ञानसमष्टि से 
उपहित चेतन्य ईश्वर ओर अज्ञानव्यष्टि से उपहित चेतन ॥ 
उपहित चेतन्य प्राज्ञ, तथा सुक्ष्म घरीर- 
समष्टि, सूक्मण गरव्यष्टि ओर सुक्ष्मशरीरसमष्ि ३ - 
दिता समष्टि से उपहित चैतन्य सूत्रात्मा या 
पैर हेत चत्तत्य स 
रण्यगर्म ओर सुक्मघरीरव्यष्टि से उपहित चैतन्य तैजस में क. > 
इन समो दृष्टान्तों के आधार पर यहां न्य तेजस में भी कोई भेद नहीं है। 
` द यह वताया गया है कि स्थुछशरीरसमष्टि और 


स्युलशरीर व्यष्टि में कोई भेद नहों है तथा ₹ 
षः थूलशरीरसम उपहित वैश्वानर ओरं 
स्युलशरोरव्याष्टि से उपहित विश्व में झो. कोई भेद र दि से उपहित वैश्वानर 
र्‌ 
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मंस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १७९ 


एतेषां स्थूलखक्ष्मकारणप्रपश्वानामपि समष्टिरेको महान्प्रपञ्चो 
भवति यथावान्तरबनानां सपष्टिरेक महद्रनं भवति यथा वाउत्रान्तर- 
जलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः । एतदुपहितं वेश्वानरा- 
दश्वर॒पयंन्त॑ चेतन्यमप्यवान्तरव नावच्छिन्नाकाशव दवान्तरज ल|शय- 
गत प्रतित्िम्बाकाशव च्चेकमेव । | | 

स्पष्टरूप: से यह ज्ञातव्य है कि अज्ञान, सूक्ष्म शरीर भोर स्थूल शरीर ही समष्टि 
और व्यष्टि रूप में एक ही आत्मचैतन्य की उपाधि होकर उसकी तीन अवस्थावो का 
तथा उन भवस्थावों में उसके तीन नामों का निष्पादन करते हैं। जैसे अज्ञानसमष्टि 
से उपहित चैतन्य का नाम है ईश्‍वर, ईश्वर चैतन्य को यह अज्ञान्मष्टिखूप उपाधि 
, उसकी सुषुसि अवस्था है । अज्ञान व्यष्टि से उपहित चैतन्य का नाम है प्राज्ञ, इसकी 
उपाधिमूत अञ्ञानव्यष्टि जीव की सुषुप्ति अवस्था है, एवं सूक्मशरीर की समष्टि से 
उपहित चैतन्य का नाम है सूत्रात्मा या हिरण्यगर्म,- इसकी उपाधिमूत सुक्षशरीर की 
समष्टि ईश्वर की स्वप्नावस्था है । सूक्ष्मशरीर की व्यष्टि से उपहित चैतन्य का नाम है 
तैजस, इसकी उपाधिभूत सूक्ष्मशरीर की अ्यष्टि जीव की स्वप्नावस्था है । इसी प्रकार 
स्थल शरीर की समष्टि से उपहित चैतन्य का नाम है वैस्वानर या विराट्‌ इसकी 
उपाधिभूत समष्टि ईश्वर की जाग्रत्‌ अवस्था है ओर स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित 
चैतन्य का नाम है 'विश्व' इसकी उपाधिमृत व्यष्टि जीव की जाग्रतु अवस्था है । फलतः 
जाग्रत्‌ काल में ईदवर का नाम है वैश्वानर या विराट्‌, स्वप्न काल में उनका नाम है 
सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ, सुपुसिकाल में उसका नाम है ईश्वर, एवं जाग्रत्‌ काल में जीव . 
का नाम है विश्व, स्वप्न काल में उसका नाम है तैजस और सुपु्ति काल में उसका 
नाम है प्राज्ञ, ये तीन नाम और ये तीन अवस्थायें चैतन्य की विभिन्न उपाधिमूलक 
नाम ओर अवस्थायें हैं, इन अवस्थावों से परे मी एक अवस्था है जिसे नुरीय-चतुर्थ 
अवस्था कहा जाता है, यह चैतन्य की शुद्ध अवस्था है, उपाधिमुक्त अ है अखण्ड 
ब्रह्म की अवस्था है, एतदवस्थ चैतन्य का न कोई नाम है ओर 28 की 5120० 
रमन्‌ आदि शब्दों से लक्षणा द्वारा ही गम्य है। इस अवस्था में चैतन्य का सच्चिदानन्द 
रूप स्वत: प्रकाशमान होता है, इस अवस्था को प्रास करना ही प्राणी का चरम लक्ष्य है। 

€ 

अनुवाद 

जिस प्रकार अवान्तर बनों-छोटे hd 
योर अवान्तर जलाशयों-छोटे छोटे जलाशयों की सम य अवान्तर रों की समि 
होता है, ठीक उसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म तथा कारणका बनो 

" कार जैसे विभिन्न अवान्तर बनों से अवच्छिन्न आकाश 
एक महान्‌ प्रपन्च-होता है, इसी प्रकार जैसे न ही होता है उसी प्रकार स्थूल, 
ओर अवान्तर जलाश्यों में आकाय 0. हेता है। 

सूक्ष्म ओर कारण प्रपक्ञो से उपहित चैतन्य मी एक ही दीत 
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छोटे वनों की समष्टि एक महान्‌ वन होता है 
एक महानु जलाशय-महासमुद्र 


१८० £ वेदान्तसार 


आम्यां महांग्रपञ्चतटुंपहितचेतन्याम्यां तप्तायःपिण्डवद्विविक्त 
सदनुपददितं चैतन्यं “सवं खल्विदं ब्रह्म” इति वाक्यस्य वाच्यं 
भवति विविक्तं सछक्ष्यमपि भवति । एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽष्या- 
रोपः सोमान्येन प्रदर्शित! ॥ १८ ॥ 


उक्त प्रप्चत्रयं तदुपहितचेतन्यत्रयं च पूर्ववत्सदरष्टान्तमेकी भावमापाद- 
यति--एषामित्यारभ्य आभ्यामित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । ` स्पष्टार्थोऽयं 
ग्रन्थः । फॉलतमाह--आभ्यामिति | तत्पदार्थविषयमध्यारोपमुपसंह्रति-- 
एवमिति॥ १८॥ 
व्याख्या-- 

वृक्ष की तीन स्थितियाँ होती हैं, एक एक वृक्ष, कतिपयवृक्षों का समूहरूप 
अवान्तर बन--छोटे छोटे वन तथा अवान्तर वनों का समूहरूप महावन, इसी प्रकार 
जल की भी तीन स्थितियाँ होती हैं, विन्दुरूप जल, अनेक जलविन्दुओं का समूहरूप 
अवान्तर जलाशय--छोटे छोटे जलाशय तथा छोटे छोटे जलाशयों का समूहरूप एक महा 
जलाशय । ठीक वृक्ष और जल की माँति ही प्रपञ्न-सृष्टि की भो तीन स्थितियाँ हैं कारण 
प्रपञ्च-अज्ञान प्रपञ्च, 'सकषप प्रपञ्च-सूकमभूत ओर उनके समस्त कार्यं तथा स्थूल प्रपन्च- 
स्थुलभृत ओर उनके समस्त कार्य। इन समी प्रपञ्चों का समूह एक महान्‌ प्रपञ्च होता है! 
अतः जैसे वृक्ष अवान्तर वन ओर महावन में कोई भेद न होने से उन सबों से अव- 
च्छिन्न आकाश एक ही होता है, एवं जलबिन्दु, लघुजलाशय और महाजळाशय में 
भेद न होने से उन सबो में प्रतिबिम्वित आकाश ऐक ही होता है, उसी प्रकार कारण 
प्रपञ्च, सूकम प्रपञ्च और स्थूल प्रपञ्च में कोई भेद न होने से उन सबों से उपहित , 
चैतन्य भी एक ही होता है, फलतः विश्व, तैजस, प्राज्ञ एवं वैश्वानर, सूत्रात्मा ओर 
ईश्वर में, कोई भेद न होने से इन समी के उपावियो से उपहित महाचंतन्य में भी 
कोई भेद नहीं है । सर्वोपाधियुक्त चैतन्य एक ही हुँ। ० 
अनुवाद-- | 

महाभ्रपश्च-स्थुल सूक्ष्म, कारण प्रपञ्चो का समह ओर उससे उपहित 
चैतन्य से तप्त लोहपिण्ड के समान अविविक्त-उपायुक्त अद्वितीय चैतन्य “सवै खल्विदं 
ब्रह्म--यह सम्पूर्ण प्रपश् ब्रह्म ही है? / छान्दोग्य ३।१४।१ ) इस ओपनिषद .वाक्यं का 
वाच्याथं है। ओर विविक्त-पृथक्‌ प्रतीत होने पर लक्ष्य है । इस प्रकार वस्तु-सच्चिदा- 


नन्द अद्वय ब्रह्म में अवस्तु-अज्ञान एवं उसके कार्य प्रपञ्च शा 
नद म - पञ्च के अध्यारोप-कल्पना 
संक्षेप से प्रतिपादन किया गया । > 


व्याख्या-- 
उपाधिमुक्त विशुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म है वही चित्‌ 
-सत्‌-त्रिकालावाघ्य, चिंतु-प्रकाशान्तर 
की अपेक्षा किये बिना प्रकाशमान और आनन्द-विषयसम्बन्ध के निरपेक्ष दु:ख से सर्वथा 
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सतही व्याख्या सहित. 


असंसृष्ट सुख है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह अनन्त है । अज्ञान और उससे कल्पित 
जगतु की सीमा बताने ले लिये ऋग्वेद ( १०९०1३) में उसके चार भागों को 
कल्पना की गई है, जैसे--'एतावानस्य महिमातो आ्यायाँश्च पूरुषः, पादोऽम्य विश्वा 
मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः । यह सत इसकी महिमा है, पुरुप इससे बहुत बड़ा है, 
सम्पूर्ण मूत उसका एक पाद-भाग है। उसके अन्य तीन भाग अमृत-अविनाशी हैं जो 
दयुठोक-प्रकाशात्मक लोक में अवस्थित हैं। तात्पये यह है कि पुरुष स्वप्रकाश अखण्ड 
चैतन्य रूप है, उसका कोई माप नहीं है, किन्तु अनादि अनिवंचनीय अज्ञान ने उस 
निरंश को मी अपने सम्बन्ध से अंशवानु सा बना दिया है इस कारण उसमें चार अंशों 

“की कल्पना की जा सक्ती है, जिस एक अंश के साथ अज्ञान का सम्बन्ध है उसी अंश 
में भूत, भविष्य, वर्तमान सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना होती है अतः सम्पूर्ण जगत्‌ उसको 
महिमा-एक सीमित विमूतिमात्र है, अज्ञान ओर तजन्य जातु के नश्वर होने से 
उससे सम्बद्ध अंश पूर्ण पुरुष के अवशिष्ट तीन अंझों से भिन्न नश्वर सा लगता है, किन्तु 

' अज्ञान आदि से अछूता तीन, अंग सर्वथा अनइवर है ओर वह चुलोक-प्रकाश्ष में अवस्थित 
है अर्थात्‌ किसी मे . आवुत न होने से सतत प्रकाशमान है, किन्छ वह अंश जो अज्ञान 
और तन्मूलक विश्व से सम्वद्ध है वह अज्ञान और विश्‍व का वाघ होने पर प्रकाश- 
मान होता है। ; 

“म खल्विदं ब्रह्मः ( ३।१४।१ ) यह श्रुति यह उद्घोष करती है कि यह सारा 
जगत्‌ ब्रह्म ही है कि वा यह सारा जगत्‌ हो ब्रह्म है । किन्तु श्रुति का जो यह अर्थ 
प्रतीत होता है वह उसका वाच्य मात्र है, वास्तव महीं है, वास्तव अर्थ तो वह है जो 
उसका लक्ष्य है । 

कहने का आशय यह.है कि पद अथवा वाक्य का वाच्य अर्थ वह होता 
है जिसमें व्यवहार द्वारा पद या वाक्य का शक्ति ज्ञान होता है, व्यवहार सदा 
संसृष्ट अथे क्रा होता है, शुद्ध अर्थ व्यवहार का विषय नहीं हो सकता, जैसे किसी ज्येष्ठ 
वयस्क पुरुष ने कनिष्ठ वयस्क पुरुष से कहा 'गामानय--गौ ले आवो! । ig ख 
इस वाक्य को सुनने के बाद गौ ले आया । फिर ज्येष्ठ वयस्क ने कहा याँ नय- 
जावो, 'अश्वमातय-योड़ा लावो' कनिष्ठ वयस्क इन वाक्यों को सुनकर गो ले गया, 
थोड़ा ले आया । उन दोनों वयस्क पुरुषों के पास वैठे बालक ने इस व्यवहार 2 
प्रत्यक्ष दर्शन किया भोर अनुमान द्वारा उसे 'गामानय' वाक्य की गो छाने में, “गां ड 
वाक्य की गौ ले जाने में एवं 'अश्वमानय' वाक्य की घोडा ले आने में Re 
हुआ, साथ ही गो शब्द के आवाप--“गामानय' वाक्य मे प्रवेश ओर उद्वा we 
मानय'-वाक्य से निष्कासन से गोशब्द की शक्ति का ज्ञान गौ शि । बब 
वाक्य का वाच्य कई अर्था से संसृष्ट है ओर गल क र 
घटक है । इसके अनुसार “स्वं खल्विदं ब्रह्म इस 


वाच्य इस वाच्याथं के 
वाक्य में प्रविष्ट प्रत्येक पद का प्रतीयमान अर्थ वाच्य है, किन्तु 
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१८२ * वेदान्तसार 


इदानीं प्रत्यगात्मनीदमिदमयमयमारोपयतीति विशेषत 
उच्यते । अतिप्राकृतस्तु “आत्मा बै जायते पुत्र” इत्यादिः 
तेः स्वस्मिक्षिव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदशनासृत्रे पृष्टे नष्टे चाहमेव पृष्टो 
नष्टश्रेत्याद्यनुभवाचच पुत्र आत्मेति वदति । 


अधुना त्वम्पदार्थविषयमध्यारोपं बहुवादिमतोपन्यासेन दशेयति-- 
इदानीमिति । तत्रारुन्धतीप्रदर्शनन्यायेन मुल्लादिषीकाग्रहणन्यायेन वा प्रत्यञ्च 


"औचित्य का विवार करने पर यह अर्थ संगत नहीं प्रतीत होता, क्‍यों कि “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २।१ ) के अनुसार ब्रह्म सत्य, ज्ञान और 
अनन्त है, ओर दृश्यमान जगत्‌ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्रयन्त्यमिसंविशन्ति’ 'मतोऽन्यदातंम्‌' “पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ 'यस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति’ इन वचनों के अनुसार जन्य, नश्वर, मिथ्या, ससीम ओर जड़ है, फिर उक्त 
वाक्य का यह वाच्यां कि “यह सारा जगत्‌ ही ब्रह्म है' संगत कैसे हो सकता है । अतः 
इस वाक्य फा संगत अर्थ पाने के लिये शक्ति का त्याग कर लक्षणावुत्ति का आश्रय 
लेना होता है, यह वृत्ति प्रकृत में माग-त्याग किवा जहदजहत्‌ रूप होती है, इसके द्वारा 
उक्त वाक्य में प्रविष्ट पदों के वाच्यार्थ में से उस अंश का त्याग कर दिया जाता है जो 
सर्व शब्द ओर ब्रह्म शब्द के अर्थों की एकता में बाधक होता है, फलतः सवं शब्द के 
वाच्यार्थ अज्ञान, अज्ञानमूलक प्रपञ्च से उपहित चैतन्य में से उपाधिमात्र का त्याग कर 
ओर ब्रह्म शब्द के वाच्याथं वृहृत्त्व और वृ हणत्वावश्चिष्ट चैतन्य में से वुहत्त्व और 
वृ हणत्व इन कल्पित धर्मों का त्याग कर विज्येष्यभाग चैतन्यमात्र को ग्रहण कर लिया 
wD लक्षणा द्वारा उपाधिमुक्त अद्वय चैतन्य उक्त वाक्यों का वास्तविक 
इस तथ्य को तप लोहपिण्ड के दृष्टान्त से समझाया गया है, बात यह है कि 
वपत-ताप का आश्रय अग्नि होता है जो लोह नहीं है, जो लोह है वह ताप का आशय 
अग्नि नहीं है पर “तप्त लौह पिण्ड' शब्द से तापाश्रय अग्नि और लोह एकी भूत होकर 
` वाच्य होता है जो उचित नहीं है, अतः उस शब्द से लोह भिन्न अग्नि अथवा असि 


साद गारा ही ज्ञात होता है, ठीक यही स्थिति उक्त वाक्य से गुड 


अनुवाद-- 


अब प्रत्यगात्मा. १ -जीवात्मा में यह्‌ मनुष्य इस है और 
यह मनुष्य इस आरोप वस्तु का आरोप करता 
शठ इसे वस्तु का आरोप करता है, इस प्रकार विशेष रूप से अध्यारोप का 
प्रतिपादन करना है। जैसे अतिप्राकु 


अतिपाइत-अ्यन्त मूढ मनुष्य 'बात्मा ही. पुत्र के रुप मै 

है रा हि “अत्यन्त मूढ मनुष्य 'आत्मा ही पुत्र के खर 

ल र इत्याद शुति से तथा अपने समान अपने पुत्र में भी प्रीति के दर्शत ठे 

कहता ह एट बोर नष्ट होने पर अपने को ही पुष्ट ओर नह हुआ अनुभव करने छै 
पुत्र ही आत्मा है? । ल 
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देहादिविविक्त चिदेकतानमात्मानं दिदशयिषुरतिमूढमतेर्मतं तावदाह-- 
अतिप्राकृत इति । अतिप्राकृतस्तु पुत्र आत्मेति वदतीत्यन्वयं; । कुत 
इत्यपेक्षायां श्रुतियुक्त्यचुभवाभासान्‌ क्रमेण प्रमाणयति--आत्मा वेत्यादिना । 
स्वस्मिन्निवेति युक्तिकीतेनं लोके हि पुत्रिण इष्टमिष्टं खाद्यादि स्वात्मवचनेनापि 
पुत्रेषु समर्पयन्तस्तेषु परमप्रेम कुवेन्तस्तेषामात्मत्वमेव प्रकटयन्तीति भावः । 
नष्ट इत्याद्यनुभवो क्तिः ॥ 


व्याख्या 


यह पहले कहा जा चुका है कि वेदान्तविद्या का अधिकारी पुरुष संसारानल 
से सन्तत होकर जब किसी ब्रह्मनिष्ठ गुर की शरण में जाता है तब वह उसकी अन्तः- 
पीड़ा से करुणाद्र होकर उसे अध्यारोप ओर अपवाद द्वारा जीव-ब्रह्म के ऐक्य का 
उपदेश देता है, तदनुसार अबतक यह बताया गया कि गुरु पहले शरणागत मोक्षार्थी 
शिष्य को सामान्य रूप से अध्यारोप की शिक्षा देते हुये यह बताता है कि सच्चिदानन्द 
अद्गय ब्रह्म ही एक सत्य वस्तु है उसके अज्ञान द्वारा इश्वर, जीव और जगत्‌ उसमें 
कम्पित हे, ओर अब यह बताना है कि गुरु अध्यारोप का सामान्यतः ज्ञात देने के 
पञ्चात्‌ शिष्य को उसका विशेषरूप से ज्ञान प्रदान करता है और यह बताता है कि 
ब्रह्म में कल्पित जगत्‌ में भटकता हुआ मनुष्य केवल ब्रह्म को ही नहीं जान पाता यह 
बात नहीं है किन्तु वह अपने जोवात्मस्वरूप को मी नहों जान पाता और उसे न जान 
पाने के कारण उसमें अनेक प्रकार के आरोप कर उन क्षारोपों के पीछे घक्के 
खाता रहता है। उदाहरण के लिये सर्व प्रथम उस मनुप्य को लिया जा 37124 
जो अतिप्राक्ृत है, त्रिगुणात्मक अविद्या रूप प्रकृति से उतन्न जगत्‌ 5 र 
लिप्त है, उसने सुन रखा है. कि वेद का कहना है कि मनुष्य की अप रार i 
के रूप में जन्म लेती है, जब तक उसे पुत्र नहीं पैदा होता तब तक क. करट 
हीन समझता है और सोचता है यदि पुत्र न होगा तो शरीर के नि स छ. 
उसका अस्तित्व समाप्त हो जायगा, वह अपनी अजित ba ह 
सकेगा, किन्तु जब पुत्र पैदा हो जाता है तब वह अपने को toms 
लेता है और उप्तकी अपने आपके eset है क es 
पुत्र में उतर आती है । वह फिर अपने जीबन 
मानने लगता है, द गोद में लेकर गर्व और भातन्द का ह र 
देखने के लिये अपना सर्वस्व लगा देने को तैयार रहता है, स्वय मुखा? Mr 
कर भी अपने पुत्र को लिलाने, पिलाने ओर पाने का 

छ ई है तो मनुष्य अपने को ही पुष्ट हुआ अनुभव 

यदि धुत्र खा, पी, पहन के पुष्ट होता लकत हो गया तो वह 
करता हे और यदि उसके इया 2 पी पीट के रोता हे, शिर धना है 
अपनेलपको ही मास बैठता हैं? By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. वैदान्तसार 
चार्वाकस्तु “स वा एष पुरुपो5ञरसमय'? इत्यादिश्रुतेः प्रदीप 


गृहात्स्वपुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निर्गमदर्शनात्‌ स्थूलोऽई इश्चोऽह- 
मित्याद्यनुमजाश्व स्थुलशरीरमात्मेति वदति । 

अतान्तरमाह- चावीक इति। स्थूळशरीरमात्मेति वद्तीत्यन्वयः । 
अत्रापि भ्रत्यादिप्रमाणं वदन्प्राणुपन्यस्तपक्षे दूषणं सूचयति--स वा एष 
इत्यादिना । एवमेवोत्तरेष्वपि पक्षेषु प्रमाणादिग्न्थोत्थानं द्रष्टव्यम्‌। स 
चै य ओषधीनां रेतोरूरेण परिणतानां परिणामः प्रसिद्ध एव प्रत्यक्ष- 

च विकारो सेनेवोपचं 

पुरुषः शिरःपाण्याद्यात्मकोऽन्नरसमयोऽन्नरसविकाराऽन्नरसेनवोपचीय- 
मानत्वादिति श्रुतेरश: । इह पुरुषशब्दस्य ढोक आत्मनि प्रयोगात्तस्य च 
्रुतावन्नरसमये देहे प्रयुक्तत्वाइह आत्मेतत गम्यत इत्यभिभ्रायः। परमप्रेम- 
गोचरत्वमात्मन्येब विशरान्तमितरस्य सर्वस्यापि तच्छेषत्वेनेव प्रियत्वात्‌ । 
“तदेतत्प्रेयः पुत्रात्मेयो वित्तात््रेयोऽन्यस्मादन्तरतरं यदयमात्मा” इति 
शरृतेश्व। सा च प्रीतिः पुत्रादपि देहदेऽधिकतरा निरतिशया च दृष्टा। 
अन्यथा दह्यमाने गृहादौ हन्तूघु चोपस्थितेषु पुत्रं परित्यज्य स्वस्य पलाय- 
नानुपपत्तेरिति युक्त्यर्थः। अहम्म्रत्यय आत्मानमवगाहत इति सबवादि- 
नामविवादः। स च ऋृशो5हमित्यादिना देहावलम्बनोऽतुभूयतेऽतो देह 
एवास्मेत्यर्थः ।। 


जहाँ पुत्र कें रहते जी जान से अपना वैभव बढ़ाने के लिये एड़ी चोटी का पसीना एक 
करता रहता था वहाँ पुत्र के मृत हो-जाने पर मन मार बैठ जाता है; निराश, निर्जीव 
सा हो अपने शरीर के पतन की प्रतीक्षा करने लगता है, इस प्रकार अतिमूढ़ मानव 


पीप ५ कीं 
अर सरव आत्मा का आरोप करता | है, पुत्र से पृथक्‌ अपने अस्तित्व कीं 


अनुवाद 
चार्वाक तो यह कहता है कि प्रत्यक्ष हृद्परमान य । 

॥ ह स्थूल शरीर ही आत्मा है, 
क्यों कि वेद में लिखा है कि अन्न के रस से जो यह शरीर बनता है वही पुरुष-आत्मा 
है, दुसरा कारण यह कि जब कमी घर में आग लग जाती है, पुरा घर जछने लगता 
है, तब यह 2 है कि मनुष्य अपने पुत्र को भी छोड़ कर जळते हुये घरसे _ 
कजे 2004 है और तीसरा कारण यह 'है कि शरीर के. स्थुल-पुष्ट होने 
का लगता हे ' पुष्ट ओर शरीर के कृद्-दुबंल होने पर अपने को दुबंल अनुमव 
व्यास्या--... . टु 


पुराण में ऐसी कथा श्राप होती है कि देव हं दो-माताओं से 
| और दानव दोनों दो- 

अमल शा उत्पन्न सोतिछे भाई हैं, दोनों एक दुसरे को दबा कर अपने को सुखी! 

र सार जगत्‌ का स्वामी बनने को परस्पर घर्षरत रहते हैं, दानवो कै 
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मार्गदर्शक हैं शुक्र और देवताओं के मागंदर्शक हैं वृहस्पति। दानव भौतिक दृष्टि से सदैव 
देवताओं से बलवान्‌ पड़ते रहे हैं और देवता उनसे दुर्बळ, अत: दानवों द्वारा देवताओं 
` को पीड़ित देखकर उनके गुरु वृहस्पति ने विचार किया कि दानवों को ऐसी शिक्षा देनी 
चाहिये जिससे उनमें मृत्युमय की भावना उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप वे देवताओं के 
सम्मुख संग्राम में खड़ा होने का साहस न कर सकें, इस विचार से वृहस्पति ने चार्वाक 
बनकर दानवों के समाज में प्रवेश किया और धीरे-धीरे उन्हें अनात्मवाद की शिक्षा 
देना प्रारम्म किया, कुछ ही दिलों में दानवों को यह बात हृदयंगम कराने में उन्होंने 
सफलता प्राप्त कर ली कि प्राणी का अस्तित्व उसके वर्तमान जीवन टक ही सीमित है 
क्योंकि उसके वर्तमान जीवित शरीर से पृथक्‌ उसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
` इसकी पुष्टि के लिये चार्वाक ने उन्हें यह भी बताया कि एकमात्र लौकिक 
प्रत्यक्ष ही भावात्मक पदार्थ का और पदार्थ की एकमात्र प्रत्यक्ष अनुपलब्धि ही 
उसके अभाव का साधक प्रमाण है, जो कुछ प्रत्यक्षगम्य है उसी का अस्तित्व है 
ओर' जो प्रत्यक्षगम्य नहीं है उसका अमाव है; अनुमान, . शब्द आदि कोई अन्य 
प्रमाण नहीं है अतः उनके आधार पर किसी पदार्थं को मान्यता नहीं दी जा सकती, 
पुण्य, पाप; स्वर्गे, नरक; बन्ध, मोक्ष; पुनर्जेच्म, जप, तप, पूजा-पाठ, यज्ञ, श्रा; देवो, 
देवता वञ्चको की कोरी कल्पना मात्र है, अतः वर्तमान जीवन को सुखी, समृद्ध, सम्पन्न 
ओर प्रमावपूर्ण बनाने के लिये जो कुछ अपेक्षित हो वह सब करना चाहिये । जिस 
शिक्षा, जिस शासनव्यवस्या, जिस समाजसंरचना तश जिस जीवनप्रणाली से मनुष्य का 
वर्तमान जीवन समुन्नत हो सके, उसके बळ पोरुष का संवर्धन हो सके, भौतिक सम्पदा 
का विस्तार और पूरे संसग्र पर उसका दबदबा हो सके उसी शिक्षा, उसी शासन- 
व्यवस्था, उसी समाज संरचना और उसी जीवनप्रणाली को प्रतिष्ठित एवं विकसित 
प्रयास होना चाहिये । 
डय ˆ दानो रो अनात्मवाद की ये घारणायें रुचिकर 5 1 
उ | नहीं किया । उक्त धारणावों से ग्रस्त कारण 
को 22 Me के noes तक रहकर तथा उनके आत्मो- 
से वञ्चित हो रह 
` पेदेश पित आठवें अध्याय में सात से ग्यारहवें खण्ड तक एक 
आख्यायिका प्राप्त होती है जिससे दातवों का आत्म विभ्रम प्रकट होता है । आख्यायिका 
इस प्रकार है -- : कि आत्मा निष्पाप है, 
प्रजापति ने कमी देवता और दानवों के समक्ष यह कहा 
उसको मृतु नहीं होती, उत दु, पास मही छाती, उसै सम का चाहिपे। 
ल्य 2 आते लेता है, समस्त लोको में 
अन्वेषण करता ६, 
जो उस आत्मा उसके सारे मनोरय पूरे हो जाते हैं । प्रजापति के मुख से 


को महच asishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ . वैदान्तसार 


आत्मा का उक्त रूप और आत्मज्ञान का उक्त फल सुनकर सम्पूर्ण देवतावों की ओर से 
इन्द्र और समस्त दानवों की ओर से विरोचन, दोनों समित्पाणि होकर प्रजापति के 
निकट गये भर बत्तीस वर्ष तक व्रह्मचयं के साथ उनकी शुश्रूषा में रहे । जत्र प्रजापति 
ने उनके आने और इतने लम्वे ब्रह्वाचयंवास का कारग पूछा तब उन दोनों ने बताया 
कि जिस आत्मा की चर्चा उन्होंने देवता और दानवों के वीच की है उसके जानने के 
उद्देश्य से वे उनकी सेवा में उपस्थित हुये हैं। प्रजापति ने कहा कि जिस आत्मा को 
चर्चा उन्होंने को थी वह वहो है जो आंख में दीक्ष पड़ता है, वही मृत्यु से परे और मय 
से मुक्त ब्रह्म है। प्रजापति की इस उक्ति से दोनों ने यह समझा कि आंख में जो द्रष्टा की 
छाया दीख पड़ती है, वह छाया ही आत्मा है । वही पुरुष है, वही ब्रह्म है । दोनों ने 
अपनी इस समझ को पुष्टि के लिये पुनः पुँछा कि जैसे आंख में द्रष्टा की छाया दीख 
पड़ती है बैसे ही जल भोर दर्पण में भी द्रष्टा को छाया दीख पड़ती है, फिर इन तीनों 
छायावों में कौन आत्मा है ? प्रजापति ने उत्तर दिया कि वे सभी आत्मा हैं, उनमें 
कोई भेद नहीं है। अपने कथन का आशय स्पष्ट करने के विचार से उन्होंने 
उन दोनों से कहा कि जल भरे घड़े में अपनी आत्मा को देखो और जो समझ में 
न आये, उरे मुझे बताभो.। दोनों ने जल भरे घड़े में अपने आप को देखा किन्तु दोरों 
में यह कोई न बता सका कि उनकी सभझ में क्या नहीं आया। प्रजापति ने पूँछा 
कि क्या देख रहे हो, दोनों ने कश कि: हम अपने आत्मा का नख से शिख तक सारा 
स्वरूप देख रहे हैं। प्रजापति ने पुनः कहा कि मली माति अलंकृत होकर, अच्छे कपड़े 
पहन कर, पूरा सजवज कर पानी भरे घड़े में अपने आप. को देखो, दोनों ने वैसा ही 
किया, प्रजापति ने पुनः पूँछा कि अब क्या देख रहे हो ? दोनों ने उत्तर दिया जिस 
प्रकार हम मलोमाँति अलकुत हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, पूरे सजेघजे हैं, उसी प्रकार 
` पानी भरे घड़े में दील पड्नेवाले ये दोनों भी हैं। प्रजापति ने कहा बस, यही जिस 
तुम आंख में, दर्पण में और पानी भरे घड़े में देखते हो वही अमृत, अभय ब्रह्म रूप 
आतमा है। प्रजापति के इस कणन से आत्मा क बारे में सन्तुष्ट होकर दोनों ने अपने 
अपने घर को प्रस्थान दिया । प्रजापति ने सोचा कि उन दोनों में जो मेरे वचन के 
आपातत: प्रतोयमान अर्थ को ही वास्तव अर्थ मान कर देह किवा देह के प्रतिबिम्ब को 
ही आत्मा मान लेगा वह पराजित होगा। व 
सा वळ बिरोचन ने प्रजापति के वचन के आपात अर्थे को ही वास्तव अर्थ 
सोती र क र यात्मा का पूजन और परिचरण करने के लिये देह 
कामपा त अको सकार 22 । किन्तु देवराज इन्द्र को प्रजापति की उक्ति 
जो दसत र लगा । उसने सोचा कि पानी भरे घड़े आदि 
है वह तो देह का हो 
पानी भरे घड़े आदि में वैसा ही रद हच बा हा यी 
है, अतः निश्चित है कि देह का नाश होने पर 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित - १८७ 


अपरशार्वाक “ते इ प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य , युः" 
> 


इत्यादिक्रृतेरिन्द्रियाणामभावे शरीरचलनाभावात्‌ काणोऽहं वधिरोऽह- 
मित्याद्य नुभवाच्चेन्द्रियाण्यात्मेति वदाति । 


छोकायतानां चावी कविशेषाणां मतभेदानाह--अपरञ्चावौक इत्यादिना 
बोद्धस्त्वित्यतः प्राक्तनेन म्रन्थेन। अन्वयादि पूर्ववत्‌ । प्रांणानां वागादीनां 
श्रजापतिगमनं तं प्रति प्रश्‍नकरणं चाचेतनत्वे न सम्भवतीत्यनुपपत्त्यां तेषां 
चतन्यमवश्यम्भावीति श्रुताथोपत्तिरिह भानं न श्रुतिरेबेति द्रष्टव्यम्‌ । इन्द्रि- 


देहच्छायारूप आत्मा का मी नाश अनिवार्य है, इसलिए निश्चित है कि प्रजापति ने जिव 
आत्मा की सर्वप्रथम चर्चा की थी, वह आत्मा देह की छाया न होकर कुछ ओर ही 
है, प्रजापति ने जो कहा उसका वास्तव अर्थ मैंने नहीं समझा । फलतः इन्द्र देवताओं 
के पास न जाकर प्रजापति के पास पुनः वापस गया और पुरा एक सो एक वर्ष 
ब्रह्मचर्यं पूवंक उनकी शुश्रूषा में रहने के बाद उनके कृपापूणं उपदेश से उसे आत्मा 
के वास्तव स्वरूप का ज्ञान हुआ । 8 क 

हाँ, तो चार्वाक के अनुसार माता-पिता से खाये अन्न के रसों से बना और 
अपने खाये अन्न के रसों से पला मनुष्य का स्थुल शरीर ही आत्मा है, अतः सप्राण 
शरीर के जन्मकाल से शरीर के निष्प्राण न होमे तक ही आत्मा का अस्तित्व है! 
हृश्यमान शरीर के पूवे भी आत्मा का अस्तित्व नहीं था ओर न इसके मिट्टी-पानीमें सड 
गल जाने अथवा आग में जलकर राख हो जाने के वाद ही आत्मा का अस्तित्व रहेगा । 
सच तो यह है कि शरीर के निष्प्राण होते ही आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । 

चार्वाक की मान्यता यह है कि पृथिवी, जल, ग द इन हट 

भूतों विविध संयोजन से ही यह विशाल विद 

त न हुक अंश जव जीवित शरीर के रूप में परिणत 
होते हैं तब उनमें उसी प्रकार चेतना आ जाती है जिस प्रकार कुछ बिशेष पदाथों 
के विचित्र सम्मिश्रण से उनमें मादकता या मारता आ जाती है, ओर जब भूतों 
का शरीराकार संघटन किसी अंश का अलगाव होने पर टूटता है तब चेतना का 


उन्मेष बन्द हो जाता है । 
ग्रन्थकार ने “स वा एष पुरुषो$्तरसमयः” इस श्रुति को उद्ध॒त.कर यह सूचना 


दी है कि चार्वाक का यह देहात्मवाद अतिप्राचीन है जिते द ह wis 
पुत्रात्मवाद से ऊँचा उठाया है और मं स्थुल हूँ, में कुश हू ऐसे म 


प्रतिष्ठित किया है । 
बार जाकर कहे! इस आशय की श्रुति, इन्द्रियों 
वे माण वित ras कै काता हूँ, मैं बहरा हूँ इन अनुभवों 


अमाव एवं 
के अभाव में शरीर में क्रिया का अ कहना है कि खिया बला ह । 
के गाव्तर पर: दुसरे चार्वाक हर्ट By iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९८८ वेदान्तसार 


याणामभावे उपरमे स्वापादौ देहचलनस्य चेतन्यकायंस्यादशंनात्तद्नुपरमे च 

सद्दशनादन्वयव्यतिरेकाभ्यामिन्द्रियाण्येव चेतनानि न देह इति निश्चीयते । 
न च तेषां करणत्वेनापि ज्ञानान्वयव्यतिरेकोपपत्ती तदाश्रयत्वकल्पनमयुक्त- 
मिति वाच्यमाश्रयसिद्ध थुत्तरका ढीनत्वात्करणत्वकल्पनायास्तस्य चाश्रयत्वस्य 
देहदऽद्याप्यसिद्धनीन्यथोपपत्तिः। अत इन्द्रियाण्येबात्मानः करणत्वादेश्वाहमा- 
छम्बनत्वसबाधितम्‌ । देहे तु ममप्रत्ययबाधितत्वाद्भाक्तमिति भावः ॥ 


व्याख्या-- 

अति प्राचीन, काल से चार्वाक मत के नाम से अनेक मत प्रसिद्ध हैं, उनमें से 
चार्वाक के नाम से चार मतों का उल्देख प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है । प्रथम मत 
कै अनुसार मनुष्य का प्रत्यक्ष हृद्यमान स्थुल शरीर ही आत्मा है, जिसकी चर्चा अमी 
की गयी है, दूसरे मत के अनुसार शरीर नहीं किन्तु शरीरस्थ इन्द्रियाँ आत्मा हैं। इस 
-मतं का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ५।१-७ ) में एक आख्यायिका के रूप में किया 
है, जो इस प्रकार है । 

प्राण-इन्द्रियो में मुख्यरूप से प्राण, वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मन में एक बार 
अपनी श्रेष्ठता के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हुना । प्राण ने सोचा कि शरीर में उनकी 
उत्पत्ति वाङ्‌ आदि से पहले होती है क्योंकि माता के गर्म में जव शरीर की रचना 
प्रारम्म होती है उसी समय उसमें प्राण का प्रवेश होता है, वाक्‌ आदि इन्द्रियों का शरीर 
में प्रवेश तो तब होता है जब उनके ठहरने हेतु शरीर के. विभिन्न अवथवों की रचना 
पूरी हो जाती है, अतः पहले उत्पन्न होने के कारण वह वाक्‌ आदि से ज्येष्ठ औरखरेष्ठहै । 

वाक्‌ ने सोचा कि उसी के व्यापार से मनुष्य वाग्मी होकर अपनी वाम्मिता-- 
दाक्चातुये से अन्य जनों को अभिभूत एवं अपनी ओर आकृष्ट करता है। वाक्‌ द्वारा 
ही मनुष्य समाज की रचना करता है ओर उठी के द्वारा वह समाज का “घटक 
चन कर जोवित रहता है । उसके बिना मनुष्य अन्थों से प्रभावहीन एवं सम्पक्रहीन 
हो जाने से जीवित ही नहीं रह सकता । अपने व्यापार से सब पर बस जाने-- 
छा जाने के कारण वह वसिष्ठ है अत: वही अन्य इन्द्रियों से श्रेष्ठ है । चक्ष ने सोचा कि 


वही शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बाप है पशि लिप 
देखना बन्द कर दे तो पैर के ऊँचे अन्य साधन है, यदि वह [र हो जाय 


'है, अतः वही श्रेष्ठ है । 


शरोत्र-कान ने सोचा कि यदि वह 
En ह निर्व्यापार हो जाय तो. 
मनुष्य अपने हित, अहित की बात न जान सकेगा, जड मी कय तयी भारि 
के उद्धरण देकर उसे उसके हिताहित का साधन बताये, व्ह सब उसके लिये व्यर्थ होगा 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १८२. 
फलतः अपने हित, अहित ओर उसके साधनों का ज्ञान न स 
णग हा स बे शा ह इ हर के क हर 

ने) 

नद्यो से श्रेष्ठ है। fr र हेतु होने से वह सम्पद-रूप है, भतः वही अन्य 

मन ने सोचा कि अन्य इन्द्रियां मनुष्य के लिये विविध प्रकार के भोग्य विपयों 
का जो अनुभव अजित करती हैं उनका आश्रय वही होता है, यदि मन इन्द्रियों का 
सहयोग न फरे तो इन्द्रियों द्वारा उत्पादित विषयप्रत्यय निराश्रय हो जाने से मनुष्य के 
भोग का सम्पादन न कर सकें, इस प्रकार अत्य सभी इन्द्रियो और उनकी उपलब्धियों 
का वह आयतन है अतः वही सबसे श्रेष्ठ है। 

जब अपनी अपनी महंत्त। बधारते रहने से उनका कलह बढ़ गया और अपनी 
अपनी उपयोगिता बताने के आघार पर किसी की श्रेष्ठता का निश्चय न हो सका, तो 
उक्त सभी इन्द्रियों ने अपने उत्पादक प्रजापति के पास पहुँच कर उनसे निवेदन किया 
कि वे ही यह निर्णय कर दें कि उनमें सवसे श्रेष्ठ कौन है? प्रजापति ने अपनी ओर से 
किसी को श्रेष्ठ बताने में अपनी निष्पक्षता के भङ्ग फो आशद्धा से स्वयं किसी को श्रेष्ठ 
न कह कर यह कहते हुये विवाद के शमन का मार्ग निकाला कि उनमें जिसके शरीर 
से निकल जाने पर शरीर शव बन जाय, अस्पृश्य हो जाय, वही सर्वश्रेष्ठ है । 

प्रजापति की बात मान कर सभी ने अपने-अपने प्रमाव को परीक्षा दी। वाक्‌ 
ने एक वर्ष तक शरीर से निकलकर-मुक होकर देखा कि उसका योगदान न होने पर 
भी मनुष्य जीवित रहता है, जन्म से गूगो की भाँति बिना बोले मी मनुष्य स्वस्थ 
रहता है, उसका शरीर शव नहीं होता, हार मान कर वाक्‌ पुनः पूर्ववत्‌ शान्तमाउ 
से शरीर के मीतर रहकर अपनी क्रियायें करने लगा । 

चक्षु ने भी वर्षे भर शरीर से बाहर रहकर देखने फी अपनी क्रिया से विमुख 
होकर देखा कि उसके बिना भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहता है, जन्मना अम्बों 
की भांति आंखें बन्द रहने पर मी मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है अशुचि नहीं होता, 

` उसकी सारी क्रियाये निर्वाध रूप से सम्पन्न होती रहती हैं, अतः उसने भी अपनी 

साज मान कर शरीर में यथापूव रहकर अपने कार्यं करते रहने का . 
अचय किया a 

श्रोत्र बे भी वर्ष मर शरीर से पृथक्‌ होकर, सुनने का कार्य छोड कर देखा कि 

उसका सहयोग न मिलने पर मी मनुष्य का जीवन समास नहीं होता, जन्मना बहरे 

नाति शान वर हि स्वस्थ और जीवित रह सकता है, न 
मनुष्य की भांति कान बन्द रख कर मा 0000 ना 
सुनने से उसके स्वास्थ्य की कोई क्षति नहीं होती, उसका यथाव क्रियाशील रहने ढा 
हो भी अपनी हार मानी और शरीर में रहकर यथा 


किया । 
मन ने मी वर्ष मर शरीरको त्याग दिया, अपनी मननक्रिया बन्द कर दी, पर देखा 


शरीर पूर्ववत्‌ स्वस्थ है, 
कि उसके सहयोग के अभाव में मो मठुःय जीवित है, उसका शरीर इवत 
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१९० वेदान्तसार 


अपरश्चार्वाकः “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय?! इत्यादिश्रुतेः 
प्राणाभाव इरिद्रियादिचलनायोगादहमशनायावानहं पिपासावानित्या- 
द्यचुमवाच्च प्राण आत्मेति तरदति। 
लि कक न््!टटज्ससस्सन्स््न्न्म्म्स्स्स्य्ज््स् में सुनी 
किसी बात की गांठ पकड नेवाले मन के न होने से आपस में कहा सुनी, 
डड 2414 लेते के बाद पुनः जैसे एकत्र हो हिलमिलकर खेलने कूदने लगते हैं, 
लड़ाई की घटना का उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता, वैमें ही वयस्क मनुष्य ` 
भी अमनस्क होकर, गांठ पकड़नेवाले मन से मुक्त होकर आनन्दमय जीवन बिता 
सकता है, उसका शरीर शबं न होकर स्वस्थ रह. सकता है, अतः उसने भी अपने को 
पराजित मान कर शरीर में पहले ही जैसे मननशील होकर रहने का निश्चय किया । 
अब प्राण को अपनी परीक्षा का अवसर मिला, किन्तु देखा यह गया कि जब 
प्राण शरीर से बाहर होने गा तह अन्य सभी इन्द्रियों का भी शरीर के भीतर रह 
पाना असम्मव हो गया । जैसे कोई वकूवान्‌ अश्‍व अपने ऊपर आरूढ मनुष्य के चाबुक 
की चोट खाकर जब भागने को जोर मारता है तब वे समी खुटे जिनमें वह बँघा होता 
है, उखड़ जाते हैं उसी प्रकार जब प्राण शरीर से बाहर होता है तब अन्य इन्द्रियां 
भी उसके साथ ही बाइर हो जाती हैं ओर निष्प्राण शरीर निश्चेष्ट होकर शव एवं 
अशुचि हो जाता है। प्राण के इस अप्रतिम बल को देख कर अन्य सभी इन्द्रियों 
ने उसका लोहा मान लिया, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर उसके संरक्षण में शरीर में 
अपनी :क्रियावों के नियमित निर्वाह का निश्चय किया । 
्रत्थकार ने उक्त उपनिषद्‌ के सम्बद्ध प्रकरण की श्रुति का एक अंशमात्र ते ह 
प्राणाः प्रजापति पितरमेत्य वूयुः' को उद्धत कर यह्‌ संकेत दिया है कि उक्त उपनिषद्‌ 
में इन्द्रियों के चैतन्यसाध्य व्यापार के आधार पर चार्वाक का एक यह म" स्थापित 
हुआ कि “इन्द्रियां ही आत्मा-चेतन हैं, न कि शरीर” क्योंकि इन्द्रियों के अभाव में, 
इन्द्रियों के निर्व्यापार हो जाने की दशा में शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, जैसा कि सोये 
हुये मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष है । ४ 
कानापन, बहरापन आदि नेत्र, श्रोत्र आदि इन्द्रियों के विकार हैं, तदनुसार 
आँख कानी होती है, कान बहरे होते हैं, किन्तु इन इन्द्रियविकारों का अनुभव अहम्‌ 
आत्मा में होता है क्योंकि मनुष्य यह न कह कर कि मेरी आँख कानी है, मेरे कान 
. बहरे हैं, यह कहते देखा जाता है कि “मैं काना हूँ', मैं बहरा हूँ” अतः उ क्त अनुभव से 
स्पष्ट है कि नेत्र, श्रोत्र आदि इन्द्रियां ही आत्मा है। 
अनुवाद-- 
शरीर, इन्द्रिय से भिन्न, उनकी अपेक्षा अधिक निकटस्थ प्राणमय आत्मा है? 
इस आशय की श्रुति, प्राण के अमाव में इन्द्रिय आदि की गतिहीनता तथा “मैं अशनाया 


'भूख और पिपासा-प्यास से पीड़ित हूँ' इत्यादि अनुभव के आधार पर दूसरे चार्वाक 
“का कहना है कि “प्राण आत्मा है? । 
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-संस्कृत-हिन्दौ व्याख्या सहित १९१ 


सुख्यप्राणात्मवादिमतमुत्थापयति--अपर इति । अन्योऽन्नमयादात्मन 
इति योजना । स चान्नमयादन्तरोऽभ्यन्तर इत्यर्थः । प्राणाभावे प्राणस्य 
स्वस्थितिनिबन्धनान्नाद्यलामभेन कृशीभावे सतीन्द्रियाणां विद्यमानानामपि 
स्वस्वविषये प्रबृत्त्यदशनात्सति च तरिमन्पुष्टे तदर्शनात्रमाण एवात्मा 
न प्राणाधीनस्थितिकानीन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणां चेतन्यान्वयव्यतिरेकः 
करणत्वेनाप्युपपद्यत एव । तेषामेव कतृंत्वे करणाभावप्रसङ्गः । किन्रे- 
कस्मिञ्छरीरे इन्द्रियाणां सम्भूय भोक्तृत्वं प्रत्येकं वा । द्वितीयेऽपि युगप- 
क्रमेण वा । नाद्यः । रूपादौ चक्षुरादिभोग्ये जिह्वादीनां ओक्तृत्वादशेनात्‌ । 
न हि सम्भूयेन्द्रियाण्येकं कार्यं निर्वत॑यन्ति। तेषां प्रतिनियतासाधारण- 
विषयमेदस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः । उक्तन प्रकारेण योगः . 
पद्यासम्भवात्‌ | प्रत्येकं क्रमेण भोक्तणीन्द्रियाणीति ठृतीयेऽपि पक्षे तेषां 
प्रत्येकं स्वातन्त्र्ये कदाचिदनैकमत्ये सति विरुद्वादिक्रियैस्तैरधिष्ठित॑ शरीरं 
विदीर्येत । अस्वातन्त्र्ये यदधीनत्वं तेषां तस्येवात्मत्व॑ युक्तं स्वामिम्रृत्य- 
न्यायस्य शरीरैक्येऽनुपपत्तेः | प्राण एव तु मुख्य; सर्वेषामिन्द्रियाणामाश्रय 


व्याख्या-- 
तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानन्दबल्ञी के प्रथम अनुवाक में अन्नरसमय स्थुल- 
शरीर को पुरुष-आत्मा बताने के वाद उसके दूसरे अनुवाक में 'तस्माद एतस्मादन्नरस- 
मयादू अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः' कहकर अन्नरसमय शरीर से मिन्न, उसकी अपेक्षा 
अभ्यन्तरवर्ती प्राण को पुरुष-आत्मा बताया गया है | उपनिषद्‌ की इस उक्ति को ग्रन्थ- 
कार ने चार्वाक के प्राणात्मवाद का आघार बताया है । ग्रन्क्ार के कथनानुसार उक्त 
श्रुति के आघार पर ही चार्वाक के इस मत की कि "प्राण आत्मा है! स्थापना 
हुई है। 
प्राणात्मवाद के दूसरे आधार के रूप में ग्रन्थकार ने एक युक्ति की भो a 
की है, वह यह कि जब शरीर में प्राण नहीं रह जाता, तब इन्द्रियां गतिहीन हो छ 
हैं, शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, इससे स्पष्ट है कि शरीर के भीतर गतिमान्‌ हे 
वाला प्राण ही आत्मा है, क्योंकि यदि इन्द्रियां आत्मा होतीं अथवा शरीर आ 
तो उनमें गति होने के लिये बन्य को अपेक्षा होती, क्योंकि भात्मा के स कट 
ही अन्य को गतियां प्राप्त होती हैं, उसे स्वयं गतिमान्‌ होने के लिये अन्य को अ 
नहीं होती, वह तो अपने सहज सामध्ये से ही सब को गतिमान्‌ बनाता है। वा 
प्राणात्मवाद के तीसरे आघार के रूप में ग्रन्थकार ने 0 य ह कट 
का उल्लेख किया है, आशय यह है कि मुख, वा हं प्राण डुबल हो जाते हैं 
चलना, फिरना, बोलना, चालना कठिन हो जाता है, न 
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१९२ वेदान्तसार 


अन्यस्तु चार्वाकः “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय’? इत्यादि- 
श्रुतेमेनसि सुप्ते प्राणादेरभावादहं सङ्करपगनईं विकरपवानित्या- 
द्युभवा्च मन आत्मेति वदति । - 
इति युक्तमतः स एवात्मा स्वापप्रबोधयोंरविच्छिन्नस्वभावः । प्रत्येकमिन्द्ि- 
याणामात्मत्वेऽन्यदृटेऽन्यस्मरणानुपपत्तरिह च यश्वक्लुषा Ss स 
इदानी गन्धं जिघ्रामीति प्रत्यभिज्ञा दृश्यते। तस्माभ्नेन्द्रियाण्यात्मान 
इति भावः । अशनायापिपासयोश्च प्राणधर्मत्व॑ प्रसिद्धमन्नपानयोरलाभे 
प्राणबिच्छेददर्शनात्‌। ताहग्धर्मकश्च॒ प्राणोऽहम्प्रत्ययविषय इति प्राण 
आत्मेत्यनुभव इत्यथेः ॥ 

मनआत्मवादिमतमुत्थापयति- अन्यस्त्विति। प्राणमयाद्न्योऽन्तर 
आत्मेति यावत्‌ । मनसि सुप्ते विळीने प्राणादेरभावाद्द॒तिवच्छवासोच्छवास- 
दर्शनस्य द्रष्टदृष्टयध्यारोपितत्वादिन्द्रियाभावेडपि स्त्रप्वस्सत्योमेनसि सम्प्रति- 
पत्तेमन एवात्मेत्यर्थः | यद्या प्राणादेरभावादिति तद्दथापारोपरमे सुषुप्त्यादौ 


भूखा, प्यासा न मानकर अहमु-आत्मा को हो भूखा, प्यासा मानने लगता है और 
कहने लगता है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूँ, भूख, प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी कुछ 
खिलावो, कुछ पिलावो । इस अनुमव के कारण चार्वाक का यह कहना है कि मुख, 
प्यास से पीडित होने वाला प्राण ही आत्मा है । 
अनुवाद-- > 2 

अन्य चार्वाक तो, 'प्राण से भिन्न, उसकी अपेक्षा भी समीपस्थ मंथोमंय आत्मा 
_ है इस आशय की श्रुति, मन के सुस-निष्क्रिय हो जाने पर प्राण आदि का अमाव 
होने तथा “मैं संकल्प, विकल्प से वेष्टित हुँ' इस अनुभव के आधार पर यह कहता है 
कि 'मन आत्मा हे' । 
व्याख्या-- 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवज्ली के तीसरे भनुवाक में “तस्मादु वा एतस्मा 
आणमयादु अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः' यह श्रुति उपलब्ध होती है, ग्रन्थकार ने इस 
श्रुति को चार्वाक के मनश्ेतनवाद का आघार बताया है, उनके अनुसार चार्वाक ने 
इस श्रू,ति फो उपजीव्य मान कर अपने इस मत को स्थापना को कि मन प्राण से भी 
मनुष्य के अधिक सञ्चिहित है, जो अन्य की अपेक्षा मनुष्य के अधिक सन्निहित होता है, उते 
ही वह अपनी आत्मा मानता है, अत: प्राण की अपेक्षा अधिक सन्निहित द्वोने के कारण 
मन ही मनुष्य की आत्मा र मनुष्य सोचता है कि उसके प्राण भले निकल जाँय, पर 
उसका मन न विगडे, क्योंकि मन विगड जाने पर मनुष्य का जीवन संकटमय हो जाता 
है, बिगड़े मन से कोई उचित निर्णय न ले सकने के कारण उसका जीवन कुण्ठित हो 


जाता है, कुछ ही दिनों में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इस प्रकार प्राण की 
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संस्कृत-हिन्दो व्याख्या सहित १९३ 


तस्याभावमुपचर्येदसुच्यते । तथा चेन्द्ियेषूपसंद्ृतव्यापारेषु प्राणे चोप- 
संह्ृतप्राणनापाननेतरवृत्तो मनसेव केबळेन स्वप्नादेरुपलम्भान्मन एवात्मे- 
त्यर्थः । मनसश्च सङ्कल्पादिधमेवत््वे प्रसिद्धमित्यनुभवोक्ति: स्पष्टार्था । 


अपेक्षा मन के अधिक सन्निहित ओर प्रिय होने से 'मन' को ही आत्मा मानने में अविक 
औचित्य प्रतीत होता है। " | 
मन को आत्मा मानने के आघार रूप में ग्रत्यकार ने चार्वाक सम्मत एक 
युक्ति का मी उल्लेख किया है, वह यह कि मनुष्य का मन जव सो जाता है, सुपुप्त 
, के समय जब मन निष्क्रिय हो जाता हे तब प्राण आदि का भी अमाव हो जाता हे, 
जागरण काल के समान सुषुप्तिकाल में प्राण आदि की: उत्कृष्ट क्रियाय॑ नहीं होतीं 
केवल इवास, प्रश्‍वासमात्र सामान्य रूप से चलता रहता है, ऐसा क्यों होता है, इसी-- 
लिये कि सोते समय सद्धुल्पविकल्पात्मक मन मृत सा रहता है, उस समय वह किसी 
नये कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता, अतः नये निश्चय आदि के अभाव में प्राण आदि 
को नूतन स्पन्दन का अवसर नहीं मिलता, इससे स्पष्ट विदित होता है कि मन ही 
आत्मा है, वही प्राण आदि को गतिमान्‌ बनाता है । है 
मनश्रेतनवांद के तीसरे आधार के रूप में ग्रन्थकार ने - सङ्कल्प, विकल्प के 
अनुभव का उल्लेख किया है, उनके अनुसार चार्वाक ने उक्त अनुमव के आघार पर 
भी मनश्वेतनवाद की स्थापना की है । आशय यह है कि संकल्प और विकल्प मन के 
घमं हैं, किन्तु उनका अनुभव अहमु-आत्मा में होता है, अतः आत्मा में जिन धर्मों का 
अनुभव होता है उन घमो के वास्तव आश्रय को ही आत्मा मानना उचित है, इस 
औचित्य के आधार पर ही चार्वाक ने मन को आत्मा मानने की घोषणा की है । 
पुत्र आदि बाह्य पदार्थ को आत्मा मानने का उल्लेख ग्रत्यकार ने “अतप्राकृत' 
मत के रूप में यद्यपि किया है, किन्तु जिस ढंग से उन्होंने चार्वाक के इन मतो का 
उल्लेख किया है उस ढंग को देते हुये यही मानता उचित प्रतीत होता है कि वह 
मत मी ज्रार्वाक का ही मत है, जैसा कि कहा गया है कि दानवों को अभिभृत करने 
के उद्देश्य से देतरगुरु वृहस्पति ने चार्वाक बनकर दानवों को अनात्मवाद का उपदेश 
दिया, उसके अनुसार यही मानना युक्तिसंगत जान पडता है कि चार्वाक खूप में 
बृहस्पति ने दानवों को अधिकाधिक बहिमुंख करने का ही प्रयत्न क्या होगा, अतः 
उन्होंने सर्वप्रथम, पुत्र, कलत्र, धन, घान्य आदि में ही आत्मा के समान प्रेम उत्पन्न कर 
उन्हीं में उनको उलझाया होगा, किन्तु दानवों का जो वर्ग उतनी दुर तक आत्ममावना 
के लिये तयार नहीं था, उसे उसकी योग्यता के अनुसार शरीरात्मवाद, इन्द्रियात्मवाद, 
प्राणात्मबाद और मनश्वेतनवाद उसके गले के नीचे उतारने का प्रयत्न किया होगा । 
ग्रन्थकार यतः वेदों को अपौरुषेय, अनादि मानने के कारण ज क 
को भी अनादि मागते हैं अतः उच्होंत उक्त चार्या$मतों कै आधार के रूप में विभिन्न 
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१९४ वेदात 


~ च ९ 
बौद्धस्तु “अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय” इस्या दिशुत; कतुरभावे 
करणस्य झकत्यभावादहं कता मोक्तेत्या्तुभवाचं बुद्धिरात्मेति बदि | 
{Usps 


योगाचारमतमुत्थापयति--बौद्धसत्विति । मनोमयादन्योऽन्तरोभ्यन्तर 
आत्मा विज्ञानमयः . क्षणिकविज्ञानमय इतं बौद्धामिंप्रायः । बुद्धिः क्षणिकः 
बिज्ञानमात्मेत्यत्रातुभवमाह- अहं कर्तेति । मनस एव कठत्वं स्यात्कि विज्ञाने- 


॥ ~ भि ०५, 
नेत्याशङ्क मनसः करणपक्षपातित्वान्न . कत्रेचुभवगो चरत्वमित्यभिम्रत्य 


सर्वेन्द्रिय (1 0 

युक्तिमाह--कतुरभाव इति । मनसः करत्वे सर्बेन्द्रियाणा क 
पत्सम्बन्ये युगपज्ज्ञानोदयप्रसज्ञः । कतुमेनसः सर्वेरिन्द्रियेरधिष्ठातृत्वेन न्या 
सन्निहितत्वादपेक्षणीयान्तरानभ्युपगमाच। र: चैनं चर्यते तस्मान्मनर्सा- 
ऽन्यः कतो । मनस्तु विज्ञानक्रमहेतुः साधारणं करणमेवेत्यथः । एव 
बेदबाह्मवादानुपन्यस्य विज्ञानमयकोशपर्यन्तयात्मनः प्रत्यक्त्वसवगमितम्‌। 
न च क्षणिकविज्ञानस्यैयात्मत्वमध्यवसातुं शस्यं ज्ञानेच्छाप्रयत्नसंस्कारस्पृंती- 
नामेकाश्रयत्वनियमात्तेषां च क्रसिकत्वास्क्षणकविज्ञानाश्रयत्वाचुपपपत्त; । 
ज्ञानादीनामेकाश्रयत्वाभावे तु वस्तुनि इष्टे पूर्वदष्टससजातीयत्वादिलिज्ञवशादिष्ट- 
साधनताद्यनुमानपूर्वकं प्रवृत्त्याद्भावः प्रसज्येत। अन्यदृ्ठेऽन्यस्मरणातुपपत्तेः। 
उपनिषद्दचनो को उद्धत किया है, किन्तु जिन विद्वानों की इण्ट में वेद मी काल की 
सीमा में ही बेचे हैं, उनका भी निर्माण ओर विकास कालक्रम से हुआ है, उनके 
अनुसार उक्त बचनों को चार्वाक के क्रमविकसित उक्त मतों के वर्णन रूप में स्वीकार 
, किया जा सकता है। 
अनुवाद ` 2 

बोढ़ तो 'शरीर से लेकर मन पर्यन्त चार्वाक-उक्त आत्मावों-से भिन्न उन 
सभी की अपेक्षा मनुष्य के सन्निहित विज्ञानमय आत्मा है” इस आशय की श्रुति, कर्ता 
के अमाव में करण शक्तिहीन हो जाते. हैं इस युक्ति तथा “मै कर्ता हूँ' “मैं मोक्ता हैं 
इस अनुभव के आधार पर यह कहता है कि “बुद्धि आत्मा है! । 
व्याख्या-- 

यह सत्य है कि मनुष्य को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय होती है, इस सत्य 
की कसोटी पर कसने पर यह तथ्य प्रात होता है, कि बुद्धि मनुष्य को शरीर से लेकर 
मन तक के सभी पदार्थों की अपेक्षा प्रिय है, 'मुद्राराक्षस नाटक में राक्षसमन्त्री के 
“बुद्धिस्तु मा गान्मम' इस आकाङ्क्षा से इस सत्य की पुष्टि होती है, मनुष्य की यह 
इच्छा रहती है कि भले उसका सवंस्व चला जाय पर उसकी बुद्धि सुरक्षित रह, 
'बुदियंस्य बलं तस्य--जिसको बुद्धि होती है उसी को बल होता है” यह उक्ति मौ 
बुद्धि का महत्व प्रकट करती है, इन सब बातों के आधार पर वुद्धि-क्षणिक विज्ञान की 
ही आत्मा मानना उचित है । 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १९५ 


प्रामाकरतार्किको तु “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय इत्यादि- 
न FE 
श्रुतेबुद्रयादीनामज्ञाने यदशेनाददमज्ञोऽहमज्ञानीत्याद्य नुभवाचाजञान- 
मात्मेति वदतः । 
उक्तं च न्यायक्नुसुमाञ्जछौी-- दा 
“ज्ञान्यहप्टं स्मरत्यन्यो नेकं भूतमपक्रमात्‌ । 
बासनासंक्रमो नास्ति न च मत्यन्तर॑ स्थिरे” इति । 
क्षणिकपक्षे वन्धमोक्षयोरपि वेयधिकरण्यमित्यादिश्रहुदृष्टत्वादनादरणीय: 
क्षणिकविज्ञानात्मपक्ष इत्यभिप्रेत्य वेदवा दिपक्षमाश्रित्य विज्ञानादप्यन्तरमास्मानं 
निर्दिधारयिपुस्तावत्तत्रापि स्थूळदर्शिमतमेदमाह--प्राभाकर इत्यादिना । 
—्ि—्अ jj अ] 


बुद्धि को आत्मा मानने के पक्ष में ग्रन्थकार ने बोद्ध सम्मत एक युक्ति का मी . 
उल्लेख किया है, वह यह है कि कर्ता के अभाव में करण शक्तिहीन रहते हैं, कर्ता के 
अनुपस्थित या तटस्थ रहने पर करण निष्क्रिय होते हैं। यदि बढ़ई उपस्थित न हो 
अथवा चुप चाप वैठा हो तो उसके पास में पड़ा कुठार कुछ नहीं कर सकता, 
उससे लकड़ी का कटना तभी सम्भव होता है जब बढ़ई हाथ में कुठार लेकर लकड़ी 
पर उसका प्रहार करता है, मनुष्यशरीर के भीतर अवस्थित बुद्धि हो वास्तव में 
क्री है, उसी के कतृत्व से शरीर सक्रिय होता है, मनुष्य के हाथ, पैर उठते हँ, आँख 
कान आदि देखने सुनने का कायं करते हैं, शरीर से लेकर मन तक के सारे पदाथं 
मनुष्य के उपकरण हैं उनमें शक्ति का उत्मेष बुद्धि द्वारा ही सम्पन्न होता है, बुद्धि के 
इस महत्त्व को देखते हुये उसी को आत्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना उचित 
जान पड़ता है । 

बुद्धि को आत्मा के रूप में स्वीकार करने का अन्य कारण जिसे ग्रन्थकार ने 
बोद्ध की ओर से प्रस्तुत किया है वह है अहम-आंत्मा में बुद्धि के घमो आ ps 
कतृत्व- कुछ कार्यं करना, मोक्तृत्व-अपनी क्रिया के फल दुःख, सुख का मोग करना, 
यह सब वुद्धि का धर्म है । जिसे मनुष्य “म कर्ता, अहे मोक्ता' इस प्रकार अपने आप 
में अनुमव करता है, इस अनुमव के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है मट ता 
जाता तित यी ब हत सतर आश्रय आत्मा 
'आत्मा को अनुभुत होने वाले कतृत्व म 
है अतः बुद्धि ही आत्मा है। ` , 

प्रामाकर-प्रभाकर के अनुयायी और ताकिक-तकंशास्त जा ss र अता 
और उन सभी की अपेक्षा अन्तर 
चत तप म के लय का दर्शन, मैं अश हूँ मैं अज्ञान का आश्रय 
आशय की थुति, बहत मं बुडि ब कि अज्ञान आत्मा है! । 
है इत्यादि, अनुमव के आधार पर यह कहते हैं 5 


asishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९६ वेदान्तसार 


प्राभाकरतार्किकावज्ञानमात्मेति वदत इत्यन्वयः । अज्ञानं क्षणिकविज्ञानादन्य- 
तदधिकरणं द्रव्यरूपमात्मतत्वमिति वदत इत्यथेः । विज्ञानमयादप्यन्तरे 
आत्मनि श्रति प्रमाणयति--अन्योऽन्तर आत्मेति । विज्ञानमयादानन्दमयोऽन्य ` 
इति यावत्‌ | न चानन्दमयः परमात्मेति त्वम्पदार्थमध्ये न तस्योदाहरणं युक्तः 
मिति वाच्यम्‌ । अन्नमयादिविकारप्रायपठितमयट्‌श्रृतित्रिरोधास्म्रियशिरस्त्वादि- 
वचनविरोधाच । एतञ्च भाष्यकारैः “आनन्दर्मयोऽभ्यासात्‌” इत्यस्मिन्नधि- 
करणे निर्णीतम्‌ । तस्मायुक्तमेव त्वम्पदार्थमध्य आनन्द्रमयश्रृत्युदाहरणमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । सुषुप्तो  बुद्धथादीनां ज्ञानसुखदुःखेच्छादीनामज्ञाने ज्ञानभिन्न 
आत्मनि यद्शनाद भावदशंनान्न ज्ञानमात्मेति युक्तिमाद--बुद्धयादी नामिति। 
सवज्ञानाभावस्य सुषुप्तौ सम्प्रतिपन्नत्वात्सुपुप्रिजागरितयोरप्यात्मैक्यप्रत्यभि- 
ज्ञानान्न ज्ञानमात्मा किन्तु तदन्य एवेति भावः | अनुभवमाइ--अहमज्ञ इति । 
अहमज्ञो ज्ञानहीनो5हं ज्ञानी ज्ञानवानित्यनुभवोऽपि ज्ञानात्मनोर्घमेधर्मिभावे 
भेदं द्रढयतीत्यथेः | 
व्याख्या 
प्रभाकर मीमांसादशंन में एक स्वतन्त्र प्रस्थान के प्रवर्तक हैं, उनके मत को 
सिद्धान्तरूप में ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ प्रामाकर कहे जाते है, प्राभाकरों के अनुसार 


आत्मा अज्ञानरूप है, ज्ञान से भिन्न है, ताकिकों का Ro 
अज्ञानरूप--ज्ञान से भिन्न द्रव्यरूप है । दै मी यही कहना है कि आत्मा 


प्रभाकर और तार्किक “आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप है? इस बौद्ध मत को नहीं 
स्वीकार करते, इसके कई कारण हैं; एक यह कि “अहम्‌ जानामि- मैं जानता हूँ” इस 
प्रकार ज्ञान के आश्रय रूप में आत्मा का अनुभव होता है, यदि ज्ञान ही आत्मा होगा 
तो एक वस्तु में आधाराधेयभाव न होने से उक्त अनुभव की उपपत्ति न हो सकेगी, 
दुसरा कारण यह है कि क्षणिक'विज्ञान के “अहम्‌! इस प्रकार का आलयविज्ञान और “इदं 
नीलम्‌, इदं पीतमु' इस प्रकार का प्रवृत्तिविज्ञान-प्रवंतक विज्ञान, इस प्रकार के दो 
भेद मानकर यदि क्षणिक माल्य विज्ञान को क्षणिक प्रवृत्तिविज्ञानका आश्रय मानकर 
उक्त अनुभव की उपपत्ति करने का प्रयत्न किया जायगा तो भी इत मत का समथन 
करना सम्मव न होगा क्योंकि आल्यविज्ञानरूप आत्मा के क्षणिक होने से पूर्वानुभूत 
का कालान्तर में स्मरण न हो सकेगा, क्योकि अनुभवकर्ता क्षणिक होने से स्मरण 
काळ में न रहेगा, और जो स्मरणकाळ में रहेगा उसे स्मर्यमाण वस्तु का अनुमव 
नहीं है और नियम यह है कि जो जिस वस्तु का अनुभव करता है वही अनुमवजनित 
संस्कार के बल कालान्तर में उस वस्तु का स्मरण कर सकता है । इसके अतिरिक्त 


आपत्ति होगी, इतहान का अर्थ है किये हुये 


मं : 
म्यागम का अर्थ है, कम किये बिना ही क कमे का फलमोग न होना और अङ्गता 


मंफल का भोग प्राप्त करना । आत्मा के 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित १९७ 


क्षणिकत्वपक्ष में कर्मो का कर्ता फलमोगकाल में नहों रह सकता अतः कृतट्रान दोप 
स्पष्ट है। जो कर्मों का फलमोग करता है क्षणिक होने से भाग के पुवं न रहने से उसने 
कोई कर्मे नहीं किया दै किन्तु कर्मफल का भोग कर रद्रा है इसडिये इस मन में 
धकृताभ्यागम दोष भी अपरिहाय॑ है । ु 

2 ऐसे अनेक दोषों के कारण प्रामाकर और ताकिको ने आत्मा को अज्ञानरूप-- 
ज्ञान से भिन्न माना है। 


आत्मा को अज्ञान रूप मानने में एक युक्ति का मी उल्ठेल्ल किया गया है, वह 
यह है कि बुद्धि आदि का लग ज्ञान में न होकर ज्ञानमित्र में होता है, क्योंकि उक्त 
दोनों के मत में वुद्धि आदि ज्ञानभिन्न आत्मा में उत्पन्न होने वाळे घमं हैं अतः उनके 
मतानुसार दुद्धि आदि का खर्य बुद्धि आदि के उत्पत्ति स्थान ज्ञानमिन्त में ही होना 
स्वाभाविक है । १ 


आत्मा को अज्ञान रूप- ज्ञान भिन्न स्वरूप मानने के पक्ष में उसके समर्थक 
एक अनुभव का भो उल्देख किया गया है वह है अइम्‌--आत्मा में.अन्ञता ओर 
अज्ञान की आश्रयता का अनुभव, अज्ञता का अनुमव अहमु--आत्मा को ज्ञानेमिन्न सिद्ध 
करता है क्योंकि 'ज' का अधं होता दै ज्ञाता अन; अज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता से भिन्न, 
क्षणिक विज्ञान को आत्मा म'नने वाले वौद्ध के मत में ज्ञान ही जाता है, अतः अहमु-- 
आत्मा को ज्ञाता से भिन्न वताने वाळे अनुमव से आत्मा की ज्ञानमिन्नता ही प्रति- 
फलित होती है । इसी प्रकार अज्ञान की आश्रयता का उक्त अनुभव भी आत्मा को 
ज्ञानभिन्नताका ही साक्षी है क्योंकि अज्ञान का अनुभव ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व जानप्राग- 
भावकाल में होदा है, अतः यह अनुभव भी क्षणिक विज्ञान में न होकर ऐसे ही पदार्थ 
में हो सकता है जिसमें ज्ञान का प्रागमाव रह सके, ज्ञान का प्रागभाव उसी में रह 
सकता है जो स्थायी हो क्यों कि जिसमें जिस वस्तु की उत्पत्ति होने वाली होती है 
उसी में उसका प्रागमाव रहता है, क्षणिक विज्ञानात्मवाद में जिस आलय विज्ञान में 
ज्ञान का जन्म होता है वह श्षणिक होने से पहले न रहने के कारण ज्ञानप्रायमाव 
का आश्रय नहीं हो सकता, अतः स्पष्ट है 'कि अज्ञान के आश्रय में अनुभूत होने वाला 
अहम्‌-- आत्मा ज्ञान से मिन्न स्थायी पदार्थ है । | 

प्रश्न हो सकता है कि इस मत के आधार रूप में उदव उक्त युति 
आनन्दमय आत्मा का उल्लेख है, उसमें अज्ञान शब्द का उल्लेख नहीं है फिर वह श्रुति 
अज्ञान को आत्मा वताणे में साक्षी कैसें हो सकती है? किन्तु इसका उत्तर आतत्य 
शब्द के यर्थ पर दृष्टि डालने से अनायास प्रास हो जाता है जैसे आनन्दमय' का अर्थ 
हैं, आनन्द का आश्रय, आनन्द का आश्रय अज्ञान-जान से मिल ही ह स 
क्योंकि आभन्दः-सुख सत्कम का उत्तरमावी फल है ओर ऐसा फल स्थायी क 


ज्ञान भिन्न होता अनिवार्य है। , 
सम्मबण्ो सक्ता! निक सस्ती र eGangotri Gyaan Kosha. 


१९८ वेदान्तसार 


_.. भाइस्तु “मञ्चानघन एवानन्द्मय”” इत्यादिश्रुते; सुषुप्तो प्रकाशा- 
प्रकादसङ्कावान्मामहं न जानामीत्याद्य नु भवाचचाज्ञानोपहितं चेतन्य- 
मात्मेति वदति । कै | 


मतान्तरमाह-- भाट्ट इति । भाइस्त्वज्ञानोपद्दितं चैतन्यमात्मेति वदती- 
त्यन्वयः । अज्ञानोपहितत्वमज्ञानसंबलितत्वं ज्ञानाज्ञानरूपत्व॑तदपि द्रव्य- 
बोधरूपत्वमिति याबत्‌ । तत्र माण्डूक्यश्रुतिं प्रमाणयति--प्रज्ञानघन इति । 
प्रज्ञानघनः प्रज्ञानैकरसः । एवकारेण रसान्तरसम्बन्धं वारयति । आनन्द- 
मय इत्यानन्दप्रचुरो नानन्द्विकारः । प्राचुयोर्थे मयडन्तनिर्देशादीषदानन्द- 
स्वभावतापि द्रव्यांशकृतात्मनि गम्यत इति भावः । युक्तिमाह--सुषुप्ताविति । 
सुषुप्ती प्रकाशाभावे सुषुपिरसाक्षिकेति सुखमहमस्वाप्समित्युत्थितस्य परा- 
मशों न स्यान्न तदेन्द्रियमनसां व्यापारोऽस्ति येन तज्जन्यज्ञानेनापि तत्परा- 
मशे; स्यात्‌ । नाप्यविद्या प्रकाशिका जडत्वात्‌ । परिशेषादात्मैव बोधांशः ` 
प्रकाशक इति। प्रकाशसद्भावसिद्धिः। न किञ्चिदवेदिषमिति परामशो- 


अनुवाद 
राटट-मटमतानुयायी तो 'प्रज्ञानघन ही आनन्दमय है? । इस श्रुति से सुषुसि के 
समद प्रकाशःज्ञान और बभ्रकाश-अज्ञान दोनों के. अस्तित्व एवं मैं अपने को नहीं 


जानता इस अनुभव के आधार पर यह कहता है कि “अज्ञांन से उपहित चैतन्य 
आत्मा है? । | 


व्याख्या-- न 

मीमांसा सम्प्रदाय में एक दूसरे प्रस्थान के प्रवर्तक हैं कुमारिल भट्ट जो भट्ट ' 
तथा आचायं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके मत का सिद्धान्तरूप में ग्रहण करने वाले 
विद्वानु माट कहे जाते हैं, उनका कहना है कि अज्ञान से उपहित चैतन्य ही आत्मा है 
इस मत के समर्थन में ग्रन्यकार ने भाट्टों के एक अभिमत युक्ति का. उल्लेख किया है, 
जिसका अथं यह है कि “जो प्रज्ञानघन होता है वही आनन्दमय होता है' अतः आनन्द” 
मय को आत्मा बताने वाली पूर्वोक्त श्रुति का पर्यवसान इस प्रतिपादन में होता है कि 
जो प्रज्ञानघन है वह आत्मा है, प्रज्ञान का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से घनीभूत ज्ञान । ज्ञान की 
घनता है चैतन्य की प्रमाणव्यापार से जन्य बुद्धियो से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य कै 
रूप में अवस्थित होना, ज्ञान की यह घनता मनुष्य की सुषुप्ति के उस समय सम्पन्न 
होती हत सभी प्रमाण विरतव्यापार होते हैं। जागरण की अपेक्षा स्वप्न में मी 
ज्ञान स घनता होती है क्योंकि उस समय केवळ मनोव्यापारमूलक ही ज्ञानका 
उदय होता है, अन्य अमाणों के व्यापार .से होने वाले ज्ञानो से उस रामय भी आत्मा” 


चैतन्य मुक्त रहता है, इस घनता से उसके बताने के 
"लिये तपर शब्द का प्रयोग किया गया है. की घनता का उत्कर्ष 
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अपरो वोद्धः “असदेवेदमग्र आसीत इत्यादिश्रतेः सुधुप्तौ सर्वा- 
भावादहं सुघुसौ नासमित्युच्थितस्य स्त्रामावपरामर्शविषयातुभवा्च 
शून्यमात्मेति वदति ॥ १९ ॥ 


दात्मन्येव सुषुप्ताबशेषविज्ञानाभाववत्त्वमपि कल्प्यतेऽतस्तत्राप्रकाशो द्रव्यां- 
शश्चास्तीति भावः। नतु सुपु्तावेवात्मनो ज्ञानाज्ञानरूपत्वं नावस्थान्तर 
इत्याशङ्कामनुभवाभिनयेन प्रत्याचष्टे-मामदमिति । अहमित्यात्मनि कतेरि 
भासमानेऽपि मां न जानामोत्यनुपसंहृतविशेषस्य तस्येव कमेत्वमपि 
तस्मिन्नेव ज्ञाने भासत इत्यवस्थान्तरेऽपि द्वथात्मक आत्मेत्यभिप्रायः । 
ज्ञानस्यात्मधमंत्वेऽपि न ततोऽत्यन्तमेदस्तादात््याज्गीकारात्‌। समवायस्य 
च समवायिभ्यां सह सम्वद्धत्वासम्बद्धत्वविकल्पासहत्वेनाप्रामाणिकत्वा- 
दिति भावः॥ 


उक्त श्रति के अतिरिक्त एक युक्ति द्वारा मी इस मत के समर्थन की बात 
` ग्रन्थकार ने कही है वह यह है कि सुषुप्ति के समय प्रकाश-ज्ञान और अप्रकाश-ज्ञान 
का अभाव, दोनों का अस्तित्व होता है क्योंकि उस समय जागरण काल में अनुभूत 
. वस्तुओं का ज्ञान से संबन्ध'यदि सर्वया समा हो जायगा तो ज्ञान का संरक्षण न 
मिलने से उन वस्तुओं की पूर्ण निवृत्ति हो जाने से सोकर उठ्ने के बाद पुनः उनका 
अववोध न होगा । अतः स्थायी चैतन्य के रूप में उस समय ज्ञान का अस्तित्व र 
संस्कार द्वारा वस्तुओं को उससे जोड़ रखना आवश्यक है, इसी प्रकार सुषुसि 
समय अप्रकाश-ज्ञान का अमाव मानना मी आवश्यक है अन्यथा उस समय मी 
जागरणकाल के समान ही मनुष्य के शरीर में विविष चेष्टाओ के उदय की आपत्ति 
होगी अत: ज्ञान के चैतन्य ओर बोध ऐसे दो भेद मान कर चैतन्य रूप ज्ञान का - 
सदभाव ओर बोधात्मक ज्ञान का अभाव मानना युक्तिसंगत है ओर इस युक्ति छ 
फलितार्थ है कि अज्ञान-बोधात्मक ज्ञान के अभाव से उपहित च॑तन्यात्मक ज्ञान 
आत्मा है । 
ग्रन्थकार ते इस मत के समर्थक 
“अहं मां न जानामि--मैं अपने को नहीं 
अहं है चैतन्य और “मां न जानामि' इस 
अभाव है अहमर्थ के बाह्मप्रत्यक्षमुलक ज्ञान का अमाव । 


कः बौद्ध का कहना है कि यह जगंतु पूर्वकाल में ह म व | 
आशय की श्रति से तथा सुषुसि के समय सबका अमाव होने से ए किक बम 
श्ुषुप्ति में मैं नहीं था” इस प्रकार अपने अमा के अनुभव से यह 
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थंक एक अनुभव का मी उल्लेख किया है, वह है, 
जानता? यह अनुमव, इसमें मासित होने वाला 
रूप में मासित होने वाला अहमर्थ के ज्ञान का 


२०० वेदान्तसार 


एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वयुच्यते ।  एतैरतिप्राकृतादिवादिभि- 
रुक्तेपु श्रतियुक्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वोक्तश्रुतियुक्त्यटुभवाभासानामुत्त- 
रोत्तरभुतियुक्तयजुमवाभासेरात्मत्बाघदशनाखुनादीमामनात्मत्ब स्पष्ट 
मेव । किश्व प्रत्यगस्थूलो5चश्षुरप्राणोञमना अकत चेतन्यं चिन्मात्रं 


माध्यमि #मतमुत्यापयति-अपरो बौद्ध इति। इदं नामरूपात्मकं 
जगदमे सृष्ट प्राक्काळेऽसच्छून्यमेवासीदिति वौद्धामिप्रायेण श्रृतेरथं; । युक्तिः 
साह-सुषुप्ताविति। तामेव स्वानुभवोपन्यासेन द्रढ्यति--अहमिति | अतः 
झन्यमात्मा सवोभावरूपो न द्रव्यबोधात्मक इति भावः ॥ १९ ॥ 

ˆ एबं परत्यगास्मत्वाधिष्ठानं मतभेदेनोपन्यस्तं दू पयितुमारभते --एतेपा- 
` मिति। तत्र तावत्पूवेपूववादिमतमुत्तरोत्तरवादिमतेन दूपितमिति पुत्रादि- 
` शन्यपयेन्तस्यानात्मत्बं तैरेव वादिभिः स्फुटीकृतमित्याइ--एतैरिति । ननु . 
व्याख्या 

इस ग्रन्थांश से बोद्ध दर्शन के माध्यमिक मत को प्रस्तत किया गया है । माध्यमिक 
बौद्ध दर्शन का शुन्यवादी सम्प्रदाय है जिसकी मान्यता है कि जो कुछ देखने सुनने या 
चर्चा में आता है उसकी कोई भावात्मक सत्ता नहीं है, शून्यता ही परमाथं है, किसी , 
भावात्मक पदार्थं के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है, फलतः आत्मा का भी भावप में 
अस्तित्व अप्रामाणिक है, वह भी सवंथा शून्य है, न वह द्रव्य है और न वह ज्ञानात्मक 
गुण है, उसकी इस मान्यता में उस श्रुति का भी अनुमोदन मिल जाता है जो जगतु की 
प्रत्यक्ष अनुभूति के पूवं केवल असतु-शून्य के ही होने का प्रतिपादन करती है। 
इसके अतिरिक्त उसके समर्थन में कुछ युक्तियाँ मी हैं, जैसे एक युक्ति है तुपु 
> “क समय सबका अभाव हो जाना, यहाँ तक कि सुषुप्त आत्मा का भी अभाव हो जाना, 
जिसमें सोकर उठे मनुष्य को होने वाली अभावावस्था का अनुभव साक्षी है, गाइ 
निद्रा से उठा मनुष्य यह अनुभव करता है कि. वह सोते समय असतु था, क्योंकि उस 
समय यदि उसका कोई कारय होता तो उसकी उसे जानकारी होती, पर सुध्ोच्थित 
मनुष्य को यह निविवाद अनुभव होता है कि वह सोते समय था ही नहीं, यदि उसका 
कोई स्वरूप उस समय स्वीकृत हो सकता है तो यही कि वह शून्यात्मक है। 
अनुवाद ` 
केले इन पुत्र आदि को आत्मभिन्नता बतायी जा रहो है, इन अतिप्राकृत आदि 
भच के कम गये श्रृत्याभास, युक्त्याभास ओर अनुभवाभासों में पूर्व व 
वामासों से बाघ होने से नई अनुमवामार्सो का वाद में कथित श्रुति, युक्ति, अंगम 
ल साक्ष्य से बताये गये आत्मपदार्थों में आत्मत्व के बाघ” 
मरूपता अत्यन्त स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि आत्मा 


अस्थुल--स्युल शरीर से भिन्न शच चर 
अचक्ष- मुप्राण- से 
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सदित्यादिप्रअलभृतिविशेवादस्य पुत्रादिशत्यपर्वन्तस्प जडस्य चैतन्य- 
भरस्यस्वेन घटादिवदनिप्यत्वादहं ` प्र्त विद्वदनुभतप्ाबहपाच्च 
दतच्छ तएुकयलुभदःसासाया वाधितस्वादणि पव्रादिजुःपपयेन्तम- 
खिलपतात्मंद । अतस्तत्तद्भासकं नित्यशञुद्धबुद्धधुक्तमत्यस्परभावं 
अस्यकूचेतन्यसेव!त्मवस्त्विति वेदःन्तविद्ददनुमवः | एबनध्यारोपः।२०। 
कथं वाबदूकविवाददशनमात्रेण पुत्रादीनां शन्यपर्यन्तानामनात्मत्यमवधारवितु 
शक्यते श्रुतियुक्त्यनुभवानां प्रत्येकमुपन्यस्तत्वादित्याशङ्कथ सत्यमुपन्यस्तास्तैः 
रत्यादयः किन्तु ते सर्वं एवामासाः पुत्रादिशन्यपर्यन्तातिरिक्तप्रत्यगात्मस्वद्ूप- 
समर्पकप्रव ङश्रतियुक्त्यजु भवबिरोधादित्याइ- किञ्चेति । न केवळं पररपर- 
विगीतत्वादेव पुत्रादीनामनात्मत्वं छिन्तु प्रबलश्रुत्यादिभिः पूर्वेषां श्रत्यादीनां 
बाघितत्वादपीति योजना । तत्र “आत्मा वै पुत्रनामासि” इतिश्रुतेः प्रत्यकथृत्या 
बाघः | प्रस्यक्त्वं नामं सवोन्तरत्वम्‌। “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इति- ` 
अतेरस्थलश्रुत्या बाधः । “ते ह प्राणाः प्रजापतिं” इत्यादिश्रुतिसामर्थ्यसिद्ध- 
मिन्द्रियात्सत्वस्याचक्षरित्यादिना बाधः। “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय, 
“अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय” इत्यनयोरम्राणोऽमना इत्याभ्यां वाधः । 
“अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय? इत्यस्याः श्रतेरकर्तेत्यनेन बाध; | अन्योऽ- 
न्तर आत्मानन्दमय” इत्यस्या्चैतच्यमित्यनेन बाधः। “प्रज्ञानघन एवानन्द्‌- 
मय” इत्यस्याश्रिन्मात्रमित्यनेन बाघः । “असदेवेदं” इत्यस्याः सदित्यनेन 
बाध इति प्रत्येकं योजनीयम्‌ । अत्रदाह्ृश्रतीनामित्थमक्षरविन्यासाः कमेण 
्रष्टव्याः । “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌”, “अस्थूळमनण्वह्स्वमदीघम्‌_, 
“अचक्षु :श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌?, “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र: ,. Pt 
विश्वरूपो ह्यकती”, “न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌) त्मात्राऽहं 
` , सदाशिबः?, “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌”, “सत्य स आत्मा इति आदि- 
लि, अमना- अन्तकरण से भिन्न, अकर्ता-कर्ता से भिन्न, चैतन्य-प्रकाशात्मक, 
चिन्मात्र-केवळ चित्स्वरूप और सतृ-शूल्य से भिन्न है, इस आशय की प्रबल थुतियों के 
बिरोध से, पुत्र आदि से लेकर शून्य पन्त हृश्यमान जड़ के चैतन्यमात्य, होते. सु पक 
आदि के समान अनित्य होने से, 'मैं ब्रहाखूप हूँ विद्वानों pre Fe 
उन श्रुति, युक्ति, अनुभवाभासों का बाघ होने से भी 34 अ 2 

< र २०७ अत वेद के विद्वानों का यह अनुभव है कि उन उन पुत्र 
समस्त अनात्मा ही है, अतः वेदान्त क मक्त, सत्यस्वमाव--प्रत्यक चैतन्य हो 
आदि पदार्थों का भासक: नित्य, गुढ, बुढ, 37४ ३ 
आत्मरूप वस्तु है । यह अध्यारोप का प्रकार है। 


व्याख्या-- को विभिन्न वादियों ने आत्मा 
००० .अब०्पह! बताना-है। i किुतसाकि जिन, 0० eGangotri Gyaan Kosha 


२०२ वेदान्तसार 


शब्दात “एष स आत्मा सर्वान्तरः”, “अशरीरं शरीरेषु”, “प्राणस्य आणमुत् ` 
चस्षुषश्व क्षुरुत श्रोत्रस्य शत्रं मनसो ये मनो विदुः”, “केन प्राणः प्रथसः प्रेति 
युक्तः?, “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सहँ”, “न करोति न छिप्यते”, 
“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च”, “कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव”, “सन्तमेनं ततो 
विदुः” इत्याद्याः श्र तयः संगृह्यन्ते ॥ । 

इदमत्रानुसन्धेयम्‌ । पुत्रात्मश्चतिस्तु देहावछम्बिनीतिं.तस्या गौणाथेत्वं 
स्पष्टमेव । “ते ह प्राणा” इतिश्रुतिरथवादत्वान्न स्वार्थपरा । अन्नमयाद्या- 
नन्दमयान्तश्र्‌ तेमुझ्ञादिषीकावत्सवोन्तरत्रह्मपुच्छ शव्दवाच्यात्मप्रतिपत्त्युपाया- 
थत्वेनोपन्यस्तत्यान्न तस्याः स्वार्थपरत्वम्‌ । प्रत्यगादीनां सिद्धान्त्युपन्यस्त- 
श्र विवचनानां तु वक्ष्यमाणोपक्रमादिलिङ्गेरात्मयाथात्स्यपरत्वसिति युक्त 
प्राबल्यमिति ॥ 


कहा है वे पदार्थ वस्तुतः आत्मा नहीं हैं, आत्मा उन सब से भिन्न है, यद्यपि यह सच 
है कि अतिप्राकृत आदि सभी वादियों ने अपने मतों को श्रुति, युक्ति और अनुभव के 
आघार पर प्रस्तुत करने की चेष्टा की है;'तथापि यह स्पष्ट है कि पुत्र आदि को आत्मा 
सिद्ध करने लिये वादियों ने जिन श्रुति, युक्ति और अनुभवों को साक्षी रूप में प्रस्तुत 
किया है वे शुद्ध, श्रुति, युक्ति, अनुभव नहीं हैं किन्तु श्रुति, युक्ति, अनुभवामास हैं, 
पुत्र आदि को आत्मरूप सिद्ध करने में वे वास्तव साक्षी नहीं हैं, आपाततः केवल ऐसा 
आमास होता है कि उनसे पुत्र आदि की आत्मरूपता का प्रतिपादन होता है, क्योंकि 
वादियों द्वारा पुत्र मादि को आत्मा सिद्ध करने के लिये जिन श्रुति, युक्ति, अनुभवों 
को प्रस्तुत किया गया है वे स्वयं एक दूसरे को काटती हैं अतः उनमें किसी श्रुति, 
युक्ति और अनुभव को उस मन्तव्य का समर्थक प्रमाण नहीं माना जा सकता जिसके 
समर्थन में उनका .उपन्यास हुआ है, इस प्रकार वादियों द्वारा उपस्थापित श्रुति, युक्ति 
ओर अनुभव जब परस्पर विरोधी हैं, तब यह अत्यन्त स्पष्ट है कि उनसे पुत्र आदि को 
आत्मा नहीं सिद्ध किया जा सकता, अतः यह कहने में कोई संकोच नहीं .हो सकता 
कि पुत्र आदि निश्चित रूप से अनात्मा हैं, उनमें क्रिसी को भी आत्मा सिद्ध करने के 
लिये कोई प्रमाण प्रा नहीं है । 


यह द्ञातव्य है कि पुत्र आदि आत्मा नहीं हैं, यह निष्कर्ष केवल इसी बात पर 

आधारित नहीं है कि पुत्र आदि की आत्मरूपता का समर्थन करने के लिये वादियों 
द्वारा जिन श्रुति, युक्ति ओर अनुभवों को साक्षी रूप में प्रस्तुत किया गया है, वे एक 
त का विरोध करती हैं, अपितु इस तथ्य पर आधारित है कि आत्मा को पुत्र आदि 
खात बताने ग अनेक प्रमाण श्रुति, युक्ति ओर अनुभवों के रूप में उपलब्ध हैं 

लि क पुत्र आदि को आत्मरूप बताते हुए प्रतीत होने वाळे श्रुत आदिं 
डर का तिक हो जाता है, जैसे--'आत्मा बै पुत्रनामासि’ इस पुत्रात्मवादिनी 
ति का गैर: अत्पयात्मानर्मक्षतु--कोई कोई वीर पुरुष प्रत्यक्‌--सवपिक्षया 
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ुत्रादिशून्यपर्यन्तं न नित्यं जडत्वाद्धटादिवत्‌ । नित्यश्चात्मा तदनित्य- 
सवेऽक्कताभ्यागमङ्कतविनाशप्रसङ्गात्‌ । अतो न पुन्रादीनामात्मत्वमिति युक्ति- 
माह--अस्येति । जडत्बसुपपादयति--चेतन्यभास्यत्वेनेति । न॒ चात्मनोऽपि 
चेतन्यभास्यत्वं कमेकठेभावविरोधात्‌ । कतृत्व हि क्रियां प्रति गुणभावः 
कमेत्वं तु प्राधान्यम्‌ । तथा चैकस्यां. क्रियायामेकस्यात्मनो य॒गपद्रिरुद्धधमो- 
श्रयत्वे वैरूप्यप्रसङ्गः। नापि ज्ञानाश्रयत्वेनात्मनो भावः सम्भवति। ज्ञान- 
भिन्नस्य -ज्ञानकमंत्वेनेवापरोक्षत्वन्ियमात्‌ । नापि नित्यानुमेयो5सन्दिग्धत्वात्‌ ! 
न हि कदाचिदात्सन्यहमस्मि नास्मि वेति संदेहः कस्यचिद्ृ॒श्यते। परिशेषा- 
त्स्वयम्प्रकाश इति न तस्य चेतन्यभास्यता। श्र तयश्च भवन्ति स्वप्रकाश- 
साधिकाः परप्रकाइयतानुमानबिरोधिन्यः। “न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः”; 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌”, “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि”; 
“अज्ायं पुरुषः स्वयंज्योतिः”, `'आस्मैवास्य ज्योतिः”, “अप्राप्य मनसा 
सह”, “यन्मनसा"न मनुत्ते” इत्येवमाद्याः ॥ | 


निकटतम आत्मा को देखता है” इस श्रुति से बाघ होता है, क्योंकि यह श्रृति 
सर्वापेक्षया निकटतम को आत्मा कहती है और पुत्र सर्वापिक्षया निकट नहीं है वह तो 
पिता के शरीर की अपेक्षा पिता से स्पष्ट ही दुर है, 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः" 
यह पुरुप जिसकी चर्चा की गयी, अझ॑रसों से बना है! इस देहात्मवादिनी श्रुति 
का “अस्थुलमर्नेण्वह्वस्वमदीघंमु--आत्मा स्थूळ नहीं है, अणु नहीं है, ह्वस्व-छोटा नहीं 
हे, दीघ॑-लम्बा नहीं है! आत्मा में स्थौल्य आदि शरोरधर्मो का अमाव बताने 
वाली इस श्रृति से बाघ होता है, ति इ प्राणाः प्रजापतिमु--उन. इन्द्रियों ने 
. प्रजापति से कहा? इन सब श्रतियों के बल से समर्थित इन्द्रियात्मवाद का 'अचक्षु:- 
श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌--आत्मा चक्षु, श्रोत्र आदि से भिन्न हैं एवं कर, क लाई 
से भिन्न है” आत्मा को ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रिय से भिन्न बताने वाली इस कता 
होता है, 'अन्योञ्तर आत्मा प्राणमयः पुर्व से मिलत पिया क 
“अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः--पूवं से भिन्न निकटवर्ती.मन आ इन ता 
घोर मनश्चैतत्यवाद का प्रतिपादन करने वाली थृतियों का अग्र ह्यमना शुश्रः 

__ तिविकार है' आत्मा को प्राण ओर मन 
आत्मा प्राण और मन से भिन्न तथा गुम्न वबत्योज्तर भाल्या विशातमयः-- 
से भिन्न बताने वालो इस श्रुति से बाब होता है अन्पोऽन्त 


र को आत्मा बताने वाली इस 

विज्ञान आत्मा है कर्ता विज्ञान 
बु bg विद्वरूपो ह्मकर्ता-आत्मा अनन्त-अन्तहीन, बहुरूप भौर 
करता है भा को अकर्ता-कर्ता बिज्ञान स भिन्‍न बताने वाली इस श्रूति से बाघ 
हा की गई “अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द- 


तत 
होता है। प्रामाकर ओर तार्किक पक्ष से es को अज्ञानहप बतानेवाली इस श्रुति 
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२०४ वेदान्तसार 
सलाद? ८२ 
ननु न चायमात्माणुपरिमाणवांस्तथा सति सकल्शरीरव्यापिचेतन्यानु- 
पढम्मप्रसङ्गात । नापि सध्यमपरिमाणो मध्यमपरिसाणवतः सावयवत्वेना- 
नित्यत्वप्रसङ्घात्‌ “एवं चात्माकात्स्य” इतिन्यायनिरस्तत्वाञ्च । नापि परम- 
महत्परिसाण उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रतिविरोधात्‌। अतः किम्परिमाणोऽयं 
प्रस्यगास्मेति । उच्यते । स्वतस्तादखण्डत्रह्मात्मस्त्रभावत्वात्‌ “स वा एष 
महानज आत्मा” इत्यादिश्र्‌ तेश्च परममदस्परिमाण एव । त्रह्मात्मस्वभावत्वं 
चास्य प्रवेश तिभ्यः । “त्सुध्रा तदेवानुप्राविशत्‌” “स एवसेच सीमानं, 
विदार्यैतया द्वारां प्रापद्यत”, “स एप इह प्रविष्ट आनखाप्रेभ्यः”?, “अनेन 
जोवेनात्मंनानुप्रविशय”, “सचोणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभि- 
बदन यदास्ते”, “एको देवो बहुधा समिंबिष्टः”, “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा 
विबस्थानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌। उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः 
क्षेत्रेष्येऽमजोऽयमात्मा”, “पुरश्चक्रे द्विपद्‌ः पुरश्रक्रे चतुंष्पदः । पुरः स पक्षी 
भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌”, “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव”, “अग्निर्यथैको 
भुबनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” इस्येबसा दिभ्यः । 
“क्षेत्रज्ञं चापि मां बिद्धि" «०००५००० | 17, 
“अहमात्मा गुडाकेश स«भूता शयस्थितः ॥”?, 
“ममैवांशो जीबळोके जीवभूतः सनातनः” ॥ 


का “न चारिति वेत्ता मम चित्सदाऽहम्‌--मेरा कोई ज्ञाता नहीं है, मैं सदा चैतन्यरूप हूँ! 
आत्मा को चैतन्यरूप बताने वाली इन श्र तियों से बाघ होता है। माट्टों द्वारा उपस्था- 
पित “ज्ञानघन एवामन्दमयः--आनन्दमय प्रज्ञानघन ही आत्मा है! अज्ञान से 
. उपहित चैतन्य को आत्मा वताने वाळी इस श्रूति का 'चिम्माग्रोऽहं सदाशिव:--मैं 
सदा शुद्ध चैतन्य रूप शिव हूँ' शुद्ध चैतन्यमात्र को आत्मा बताने वाली इस थुति से - 
बाघ होता हैं, शून्यवादी बौद्ध द्वारा प्रस्तुत की गई “असदेवेदमग्र-आसीत्‌---मृ्टि से 
पर्व केवल शून्य ही आ पुन्य को आत्मा बताने वाढी इस श्रुतिका “सदेव सोम्येदमग्र 
धा वा द क ही याः नात्या को सृष्टि से पुवं भी सत्‌ बतानेवाली 
प्रश्‍न हो सकता है कि श्रूति यदि प्रमाण है तो उसके सभी बचनों को प्रमाण 
मानना होगा, वयोंकि एक ऋचा को प्रमाण ओर दूसरे को अप्रमाण मानने में कोई युक्ति 
नहीं है अतः पुग्न आदि को आत्मा बताने वाजी श्रुतियों को अन्य श्रुतियों से बाधित 
बताना संगत नहीं है, इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि जब एक श्रृति- | 
वाक्य का अन्य थुतिवाक्य से बाघ माना जायगा तो पुत्र आदि को आत्मा बताने वाली 
श्रुतियों से अन्य श्रुतियों का भी वाघ मानना सम्भव होने से पुत्रात्मवाद, देहात्मवाद 
ह र नहीं किया जा सकता, अत: विवश होकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
: न्‌ से आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं सिद्ध किया जा सकता । 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित स 


इत्यादिस्ट्रतिभ्यश्च । संसारित्वावस्थायामेव तस्योपाधिनिबन्धनं परिः 

च्छिन्नपरिमाणम्‌ । तश्च यथापाध्यनुरूपत्वादनियतम्‌ । तथा च दशयति श्रतिः- 

'अङ्गष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः??, र 

“आराग्रमात्रो ह्यवरो5पि दष्टः” ||, 

“बाळाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 

भागो जीवः स विज्ञेय“ "|, 

“नेव खरी न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः | 

यद्यच्छरोरमादत्त तेन तेन स युज्यते” || 
इत्यादिवचनेः। “स - च प्रतिशरीरमभिन्न एव”, “एको देवो बहुधा 
सन्निविटः”, एकं सहिप्रा बहुधा वदन्ति”, “एकं सन्तं बहुधा कल्प- 
यन्ति”, “त्वमेकोऽसि `वहुतलुप्रविष्टः”, “इन्द्रस्यात्मानं शतधा चरन्तम”, 
“एकः सम्बहुधा विचारः” इत्यादिश्रृतिशतेभ्यः । तस्माइहेन्द्रियप्राणमनो- 
बुद्धयव्याकृतविळक्षणस्तत्साक्षी चिद्धातुः सद्रपः प्रत्यगात्मेति निश्चितोऽर्थः । 

अनुभवप्राबल्यं दर्शयति--अहदमिति “तं न प्ञ्यन्त्यङ्त्स्नो हि स 

प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति” इत्युपक्रम्य,. प्राणाद्यात्मविज्ञानमकृत्छ्जविषयता- 
दोषेण निन्दित्वान्ते तु “आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सवे एकं भवन्ति” इति 
कृत्स्नात्मस्वभावं वेदितव्यं निर्दिश्य “तदेतत्पदनतीयस्य सर्वस्य यदयमात्मा” 
इति तदतिरिक्तस्य ज्ञातव्यस्यानवशेष॑ दशांयन्ती श्रृतिस्तद्विज्ञानबत एव विद्वत्ता 
सूचयति । तथोत्तरत्रापि “तदाहुर्यद्त्रह्विद्यया स्वं भविष्यन्तो सञुष्या 
किसु तदून्रह्वावेत्‌” इत्याक्षिप्य '८दात्मानमेवावेदह त्रह्मास्मोति तस्मात्तत्सवंस- 
भवत्‌? इति च विद्वदनुभवत्व त्रह्मात्मज्ञानस्य दशयति । हा देशेषु 
प्रत्यगात्मत्वाभिमानो भ्रान्तिरिति भावः। ।पमुपसँंहरति-- 
अत इति । वेदान्तबिद्वदनुभव इति विशेषणेन मतान्तर5नु भवस्य मूळप्रमाण- 
शेथिल्यं सूचयति । अध्यारोपप्रकरणमुपसंहरति--एवमिति ॥ २० || 


इस प्रश्‍न के उत्तर में वेदान्ती विद्वानों का कहना है कि यह सत्य है कि श्रूति 
के सभी ऋचाओं के समानरूप से प्रमाण होने से आत्मा की परस्पर विरुद्ध विविवरूपता 
बताने वाळे श्रतिवचनों से आत्मा का निश्चित स्वरूप जात पाने में रा र 
होती है, परन्तु थोड़ा विचार करने पर इस कठिनाई का अस्तिस्व समाप्त हो जाता है, 
कहने ह सा यह है कि समी श्रुतिवाक्यों के मोटे अर्थ को ग्रहण करने पर कठि- 
नाई अवशय है पर उसके तात्पर्यार्थं को ग्रहण करने पर ना pe जैसे | 
यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की आत्मा बही वस्तु है जो उसे सर्वाधिक प्रय है 
क्योंकि वह अपनी आत्मा के लिये ही संसार की सारी कठिनाइयों को झेलता है, सब 
प्रकार उसी को तुष्ट करने के प्रयत्न में निरन्तर लगा रहता किसी भी पु से 
प्रेम उसी के लिये करता है, अतः जो थरुतिवावथ सर्वात्तर को--अन्य सभी को 
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२०६ वेदान्तसार 


अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववडस्तुविव- 
.उस्यावस्तुनोऽज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रस्वम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“'सतस्वतोऽन्यथाग्रथा विकार इत्युदीरित; | 
अतस्वतोऽन्यथाप्रथा विवत इस्युदाह्ृतः इति ॥ 
तथाहि एतङ्गोगायतनं चतुबिधसकलस्थूलशरीरजातं भोग्यः 
रूपान्न पाना दिकमेतदायतनभूतभूरा दिचतुदेशश्ुबनान्येतदायतनश्ूतं 
ब्रह्माण्ड चेतरबंमेतेषां कारणरूपं पश्चोङृतभूतमातत्रं भवति । एतानि 


Fe] 


एवमध्यारोपं सप्रपञ्चं निरूप्यापवादमिदानीं निरूपयिध्यंस्तल्ळक्षणमादद 
अपवादो न्ामेति। कार्यस्य कारणमात्रसत्तावशेषण कारणस्वरूपव्यतिरेकेण 
अपेक्षा प्रियतम को आत्मा बताता है, वही आत्मा के स्वरूप का निर्णायक वाक्य है, 
आत्मा के.सम्बन्ध में कुछ चर्चा करनेवाले अन्य सभी बाक्ष्य मोटे तोर पर चाहे जो 
भी कहते हों पर तात्पर्ये की दृष्टि से वे सव उसी वाक्य के प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप के 
बोधक हैं जो सर्वान्तर को आत्मा वताता है, यह वात अरुन्वती तारा को दिखाने की 
प्रक्रिया से स्पष्ट अवगत हो सकती है, कहने का ' आशय यह है कि जैसे अरुन्धती को 
पहचानने वाला व्यक्ति जव किसी अन्य व्यक्ति को अरस्वती की पहचान कराने को 
उद्यत होता है तब अरुन्धती के अतिसूक्ष्म तारा होने से सहसा उस पर नये व्यक्ति की 
' दृष्टि आकृष्ट करना सम्मव न होने से वह उसके समीपस्थ अन्य सात स्थूल तारावों को 
ही अरुन्घती बताते हुए क्रम से वास्तव अइन्धती की पहचान कराता है, तो जैसे.उसका 
-स्थुल तारा को अरुन्धती कहना आपाततः असत्य होता है किन्तु वास्तव अरुन्धती बोध _ 
कराने में सहायक होने से तात्पर्यतः असत्य नहीं होता, उसी प्रकार सर्वान्तर को आत्मा 
बताने में सहायक होने से पुत्र आदि को आत्मा .बताने वाले श्रुतिवाक्य भी तात्पर्यतः 
असत्य या अप्रमाण नहीं हो सकते, कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य को सर्वा- 
धिक प्रिय होने से उसकी आत्मा है उसका सहसा बोध करा देना सम्भव न होने से 
` “पुत्र, शरीर आदि प्रिय.वस्तुओं से आरम्म कर सर्वाधिक प्रिय तक जिज्ञासु की वुद्धि 

भाकृष्ट की जाती है जिससे जिज्ञासु को आत्मा के वास्तव स्वरूप को समझने में किसी 
कठोर भायास का अनुभव नहीं होता । 

अनुवाद ` 
अपवाद का अथे है रस्सी के विवतं सांप का रस्सीमान्र होने के समान वस्तु 
के विवतं-अज्ञान आदि अवस्तु भूत जगत्‌ का वस्तुमात्र होना, जैसा कहा गया है कि 
किसी पदार्थ का अन्यथा प्रथमान तात्त्विक रूप विकार कहा गया है और अन्यथा 
भमान अतात्विक रूप विवतं कहा गया है । भोग का आश्रय चार प्रकार का सम्पूर्ण 
स्यूल शरीर, अन्न, पान आदि गोग्य, इएका आश्रय भू आदि चोदह लोक, इनका 
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. संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित स 


झब्दादिविषयसहितानि पञ्चीकृतानि भूतानि दक्म्चरीरजातं 
चतस्सवमेतेपां कारणरूपापश्वीकृतशूतमात्रं भवति। एतानि सचादि- 
गुणस हितान्यपश्चौ कतान्युत्पत्तिव्युक्कमेणेतत्कारणभूताज्ञानोपहित - 
चेतन्यमात्रं भवति । एतदज्ञानमज्ञानोपहितं चेतन्यं चेश्वरादिकमेतदा- 
घारभूतालुपहितचेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भ्रति ॥ २१ ॥ 


कार्यस्यासत्तावधारणं वापवाद इत्युक्तं भवति । एवंलक्षणोऽपवाद्‌ः फेन क्रमे- 
ेत्यपेक्षायां “विपययेश तु कृभोऽत उपपद्यते च” इतिन्यायमाश्नित्योत्पत्ति- 
क्रमचेपरीत्येनापवादं क्रमेण दर्शयति-तथाहीत्यादिना । 
प्रत्यक्षसिद्ध चतुविधभूतग्रामं चरभकार्यमङ्गुल्या निर्दिशति--एतद्धो- 
गायतनमिति । द्वितीय एतच्छव्दोउन्नादिविषय:। आदिशब्दः पानादिसङ्‌- 
ग्रहार्थः । प्रथिवी गन्धतन्मात्रात्मिका रसतन्मात्रात्मिकाम्मात्रै भवति | आपश्च 
_ता ऽपतन्मात्रात्मकतेजोमांत्रं भवन्ति | तच तेजः स्पशतन्मात्रात्मकवायु मात्र 
भवति । स च वायुः शब्दतन्मात्रात्मकाकाशमात्रं भवति । _स चाकाशः स्व- 
कारणभूताज्ञानोपहितचेतन्यमात्रं भवतीति । एतदाधारेत्यत्रेतच्छव्दो5ज्ञान- 
तदुपहितचेतन्य़विषयः । एतदाधारेत्यादित्रक्मान्तानां पदानां कमेघारयः | 
तथा च स्मृतिश्रुती भवतः-- 
आधार ब्रह्माण्ड, यह सब इनका कारण पञ्जीकृत भूतमात्र हो जाता है । शब्द आदि 
विषयों सहित ये पद्नीकृत भूत ओर सूक्ष्म शरीर समूह ये सव इनका कारण अपबोइत 
भुतमात्र हो जाता है, सत्त्व आदि गुणों से सहित ये अपञ्चीकृत भुत उत्पत्ति से विपरीत 
इनके कारण अज्ञान से उपहित चैतन्यमात्र हो जाता हे, यह अज्ञान इससे उपहित 
ईश्वर आदि चैतन्य इनका आधार भनुपहित चैतन्य स्वरूप चतुर्थ ब्रह्ममात्र हो जाता है। 
203 प्रत्यक्ष हृद्यमान शरीर के चार प्रकार होते हँ, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज्ज । जरायु का अर्थ है गर्भ को ढकने वाला चमड़े का थैला, i जो की 
उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहा जाता है, मनुष्य, पशु आदि का 3 
में आता है, बण्डे से जो शरीर उत्पन्न होता है उसे अप्ड कहा » पक्षी, 


सर्प आदि का शरीर इस वर्ग में भाता है, स्वेद पसीना बक ह हु 
े का शरीर 

होता है उसे स्वेदज कहा जाता है, यूका, मल", bs Mens नर 
आता है, ऊपर की ओर भूमि को फाड़ कर जो pe 
कहा जाता है, इस बग में पेड़, पौधे आदि का समावेश होता दै. po हे 
स्थूळ शरीर मोग का आश्रय होता है, भोग का अन ह की 
अनुभव स्थुल शरीर में ही उत्पन्न होता है स्थुल श 


॥ 
नदी होत भोगायतन कहा जाता है 
ज्ञा नहीं होत, सीले, इसे गोया) By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०८ वेदान्तसार 


के क 
आम्यामध्यारोपापवादाभ्यां तस्तम्पदाथशोधनमपि सिद्धं 
भवति | तथाहि अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहित सबज्ञस्वादिविशिष्टं 


चेतन्यमेतदलुपहिं चेतस्त्रयं तप्तायःपिण्डबदेकत्वेनावभासमानं तत्पद- 
- अन्न, पान आदि भोग्य हुँ क्योंकि इनके सेवन से ही भोग का उदय होता है, 
मोग्य का लक्षण ही यही है कि जिसके सेवन से सुख या दुःख का अनुभव हो वह 
मोग्य हैं, भू आदि चौदहों लोक भोग्ध ओर भोगायतन का आश्रय है क्योंकि इन लोकों 
में हा स्थूल शरीर एवं अन्न पान आदि की उत्पत्ति होती है । ब्रह्माण्ड इन सभी का 
अर्थात्‌ अन्न, पाक भादि भोग्य पदार्थ, चार प्रकार के स्थुल शरीर और भू आदि 
चौदह लोक का आवार है, क्यों ब्रह्माण्ड में ही ये सब उत्पन्न तथा आश्रित होते हैं, 
पञ्जीङृत भूत इन समी के कारण हैं, कारण से कार्य कां पृथक्‌ अस्तित्व नहीं होता अतः 
` उक्त सभी पदार्थं वस्तुतः पञ्जीक्ृत भुतात्मक है, पञ्जीकृत भूत आकाश, वायु, तेज, जल 
ओर पृथिवी इनके गुण शब्द आदि विषय इन सव का कारण है अपञ्चीकृत भूत--शुद्ध 
आकाश भादि, अतः शब्द आदि सहित पञ्जीकृत भुत वास्तव में अपने कारण अपञ्जी- 
कृत भूत से भिन्त नहीं है । अपञ्जीृत भुत शुद्ध आकाश आदि तत्त्व आदि गुणों से 
उत्पन्न होते हैं ओर सत्त्व आदिं गुण अज्ञान से उपहित चैतन्य से उद्गत होते हैं अतः 
.अपञ्जीकृत भुत अपने जनक सत्त्व आदि गुणों सहित इन सबके जनक अज्ञानोपहित 
चैतन्य मात्र है, सम्पूर्ण कार्यों का अज्ञान से उपहित चैतन्य मात्र में जो पर्यवसान होता 
है वह उत्पत्ति क्रम से विपरीत होता है अर्थात्‌ जिस कार्य की उत्पत्ति जिस कारण से 
होती है उसी में उसका पयंवसान होता है, पञ्चीकृत भूता से उत्पन्न स्थुल शरीर 
अन्न पान आदि, भु आदि चौदह लोक ओर ब्रह्माण्ड का पर्यवसान पञ्जीकृत भूतों मं, 
शब्द आदि विषयों से सहित पन्चीक्कत भूत और समस्त सूक्ष्म शरोर की उत्पत्ति अपनी- 
कृत भूतो से होती है अत; उन सब का पर्यवसान उमके कारण अपन्चीक्कत भूतो में 
` होता है, सत्त्व आदि गुणों सहित अपज्ञीकृत मूर्तो का जन्म अज्ञानोपहित चैतन्य से 
होता है अत: उन सबका पर्यंवसान भज्ञानोंपहित चैतन्य में होता है, अज्ञान और ईश्वर 
आदि अज्ञानोपहित चैतन्य का उद्गम शरीर चैतन्य शुद्ध ब्रह्म से होत त: उनका 
पर्यवसान शुद्ध चैतन्य में होता है, निष्कर्षतः बुद्ध चैतन्य ए व 


कुछ बुद्धि गत होता है वह सव शुद्ध चैतन्य का वतं है i वस्तु है उससे भिन्न जो 


अनुवाद 


होता है, न हतक म 'तत्‌' और 'त्वम्‌' पद के अर्थो' का शोधन ` 
सवत उपहित सर्वेज्ञत्व आदि से अनर न आदि से विशिष्ट चैतन्य ६ जैसे अज्ञान आंद की समष्टि, इस 


र जोक REI आदि से अनुपहित चैतन्य 
ये तीनों त्त अयःपिण्ड के समान एकीभूत होकर पर्वतात हत क ह कद के 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २०९ 


वाच्यार्थो भवति । एतदुपाष्यु पहिताधारभूतमनुपहित चेतन्यं तत्पदु- 
लक्ष्याथों भवति अज्ञानादिव्यश्रितदुपहितास्पज्ञत्वादिविशिष्ट चेतन्य- 
मेतदनुपहित चेतत्त्रयं तप्तायः पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं त्वम्पद- 


वाच्यार्थों भवति। एतदु पाध्युपहिताधारभूतमनुपहितं प्रत्यगानन्दं 
गय चंतन्यं २ पत आशा: VFR क 
तुरायं चतन्यं स्वम्पदलक्ष्याथों भवति॥ २२ ॥ 


Seances 


“जगत्प्रतिष्ठा देवपे पृथिव्यप्सु प्रदीयते । 

ज्योतिष्यापः प्रळीयन्ते ज्यो तिवोयो प्रलीयते ॥ 

वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रदीयते | 

अव्यक्तं पुरषे ब्रह्मन्निष्कळे सम्प्रलीयते” ॥ इति, 

“पुरुषान्न परं किञ्भित्सा काष्ठा सा परा गतिः” ॥ इति च ॥ २१॥ 

अध्यारोपापवादनिरूपणे फछितमाइ--आभ्यामिति। ब्रह्मात्मचेतन्यस्या- 

हितीयप्रत्यग्रूपतानिरूपणार्थत्वादष्यारोपादिम्रपञ्चनस्य पदार्थशुद्धि रवान्तरफल- 
मिति सूचयितुं पदार्थशोधनमपीत्युक्तम्‌ । तत्त्वस्पद्यो; प्रत्येकं द्विविधोऽर्थो 
वाच्यो छक्ष्यञ्चेति । तदुभयं विभज्य दर्शयति--तथाहीत्यादिना । समंष्टयज्ञानं 
तदुपहित इश्वरस्तदुभयाश्रयमनुपहितं स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितमक्षरशन्द्वाच्यं 
चिन्मात्रमित्येतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदविविक्तं तत्पदवाच्यार्थं इत्यर्थः । आदि- 


वाच्यार्थं होता है, इन उपाधियों ओर इनसे उपहित का आधार होता है अनुपहित शुद्ध 
चैतन्य, वह ततु पद का लक्ष्याथं होता है । 
॒ अज्ञान आदि की व्यष्टि, इससे उपहित अल्पज्ञत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य भौर 
इन सब से अनुपहित चैतन्य तस अयःपिण्ड के समान एक प्रतीत होने पर त्वमु पद का 
वाच्यार्थ होता है, इन उपाधियों और इनसे उपहित चैतन्य का आधारभूत बनुपहित 
प्रत्यग्‌ आनन्दरूप तुरीय चैतन्य त्वमु पद का लक्ष्याय होता है । 
व्याख्या-- ५ 
'ततत्वमसि' यह वेदान्त का एक महावाक्य है, इस वाक्य से तलदार्थ और त्वमु 
पदार्थं का ऐक्य बताया गया है, यह ऐक्य उन पदों के वाच्य अर्थों में सम्मव नहीं है 
अत: दोनों पदों से लक्षणा द्वारा एक अभिन्न अर्थ शुद्ध चैतन्य का बोघ माना जाता है। 
इस वाक्य से ततु पद और त्वमू पद के अर्थों का बोध हो जाने पर साधक को a 
साथ ब्रह्म के ऐक्य का अनुमव होता है जिसका अमिळाप वह रे हळ अह 
ब्रह्मास्मि--मैं ब्रह्म हू' से करता है । कहने का आशय गढ है कि 'तत्त्वम र इस हि 
वाक्य से तत्दार्थ और तमु पदार्थ की एकता का बोध होता इ, पर के कर 
पदों के प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करने से सम्मव नही हो सकता, क्योंकि त्वं पश 
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MMe न 2 
पदात्समष्टिहिरण्यगर्मविंराजौ ग्रह्मेते । तत्राज्ञानादिव्यष्टिरित्यत्रादिपदात्सूक्षम- 
शरीरं स्थूछशरीरं च ग्रह्मते | एतदनुपहितं प्रत्यक्चितिमात्रम्‌ । शेषं पूर्वचत्‌ । 
उभयत्रापि यथायोगमव्याकृतं समष्टिस्वप्नजागरौ सुषुपिव्यष्टिस्वप्नजागरी ¬ 
चेत्येवमबस्थात्रययुक्तमिति योजयितव्यम्‌ । अज्ञानतत्कायंसमस्तप्रपञ्चेषु सत्ता- 
स्फूतिप्रदत्वेनाचुस्यूतं चित्सदानन्दाद्ठयात्मकं वस्तु तत्पद्ढक्ष्यार्थ; । देहेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिप्राणाहंकृतितद्धर्मजामत्स्वप्नसुघुप्त्यवस्थाभ्यो  विल्क्षणस्तत्साक्षी 
` -चिद्धातुस्त्वम्पदळक्ष्याथं इत्याह--एतदुपाध्युपहितेति ॥ २२॥ ` 
पटक अल्पञञत्व आदि घमो में तथा तत्पदा तत्पदार्थं के घटक सवंज्ञत्व आदि धर्मों 
में एकता नहीं है ओर जब तक घमो में एकता नहीं होतो तब तक उन घमो 
से विशिष्ट घमा में एकता नहीं हो सकती, किन्तु जब लक्षणा द्वारा.त्वम्‌ ओर तत्‌ पद 
के अर्थों में से धर्म को त्याग कर केवल घर्मो का. ग्रहण होता है तब दोनों पदों के 
अर्थे के. घटक चैतन्य रूप घमो में भेद न होमे से त्वम्पदार्थं ओरं तत्पदार्थं में एकता 
का बोघ निर्बाध रूप से सम्पन्न हो जाता है, इस एकताबोध के लिये ततु पद ओर 
त्वम्‌ पद के शक्तिलम्य अर्थे में से विशेषण अंश को . त्याग कर विकषेष्यमात्र का जो 
ग्रहण होता है उसे ही उन पदों के अर्थो का शोधन कहा जाता है, यह शोधन अध्या- 
रोप ओर अपवाद से सिद्ध होता है । 
कहा जा चुका है कि वस्तु में अवस्तु को कल्पना अध्यारोप है ओर अवस्तु 
का परित्याग कर वस्तुमात्र का ग्रहण अपवाद है, यह भी कहा जा चुका है कि चैतन्य 
लक्षण शुद्ध ब्रह्म ही वस्तु है, उसका अज्ञान ओर उस अज्ञान से अन्य समस्त बातें 
अवस्तु हैं । चैतन्य में अज्ञान की कल्पना अनादि है और अज्ञानमु लक जगत्‌ की कल्पना 
अपेक्षाकृत सादि है । यह मी वताया जा चुका है कि अज्ञान के समष्टि ओर व्यष्टि दो 
भेद हैं, समष्टि अज्ञान से उपहित-चैतन्य में सवंज्ञःव आदि धर्मों का आरोप होता है ओर 
व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य में अल्पज्ञत्व आदि घमो का आरोप होता है, 
चैतन्य यतः परम महान्‌ है ओर अज्ञान उसकी अपेक्षा लघु है अतः पुरे चैतन्य का 
अज्ञान से आच्छादन न होने के कारण चैतन्य अज्ञात से अनुपहित भी रह जाता है, इस _ 
प्रकार मनुष्य की वुद्धि के समक्ष दो त्रिक उपस्थित होते हैं, एक है अज्ञान समष्टि; 
उससे उपहित सर्वज्ञत्व आदि घर्मो से विशिष्ट चैतन्य तथा अनुपहित चैतन्य, दसरा है 
अज्ञानव्यष्टि, उससे उपहित अल्पज्ञत्व आदि घर्मो से विशिष्ट चैतन्य तथा अनुपहित 
चैतन्य । मनुष्य को जब तक उक्त दोनों त्रिं में यह बोध नहीं हो जाता कि इनमें 
क्या आरोपित “है ओर क्या सत्य है तब तक प्रत्येक त्रिक एक पिण्डीभूत अर्थ के 
समान एक अर्थ जैसा प्रतीत होता है, जैसे लोह का एक गोलाकार माग जब देर तक 


अर्ति के सम्पर्क में आता है तब अग्नि के समान ट Me 
देखने वाले को लोहे का गोला, ही तप्त हो जाता है, उस 


अग्नि ओर ताप ये तीन पदार्थ अलग अलग नहीं प्रतीत 
होते किन्तु तीनों एकीशूत होहर प्रतीत. होते हं किन्तु जब अग्नि का सम्पर्क और 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ; २११ 


अथ महावाक्यार्थो वण्यते । . इदं तस्रमसीतिवाक्य सम्बन्ध- 
३ s 
त्रयेणाखण्डाथंबोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः साम्ानाधिः 


करण्यं पदार्थयोिशेषण विशेष्यमारः प्रत्यगात्मलक्षणयोलक्षयलक्षण- 


-जाबबेति । तदत 


vn 


पदार्थप्रतिपत्तिपूवेकत्वाद्वाक्याथ्रतिपत्तेरादावध्यारोपापवादाभ्याम था- 
न्तरबाक्यावष्टम्मेन पदार्थं परिशोध्येदानीं महावाक्याथ निरूपयितुमुपक्रमते- 
अथेति । वाक्याद्वाक्यार्थप्रतिपत्तिक्रममादौ सङ्गह्लाति-इदमिति। उक्तः 
मेव विभजते--सम्बन्धत्रयं नामेति। उक्ते विभागे नेष्कस्येसिद्धिवचनं 
संवादयति- -तढुक्तमिति । भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मि्नर्थ तात्पय- 
सम्बन्धः सामानाधिकरण्यमिति ॥ 


तन्मूलक ताप की निवृत्ति हो जाती है तव लोहे के शुद्ध गोले का बोघ होता है, ठीक 

. यही स्थिति उक्त दोनों त्रिको की है, पहला विक अलग अलग अवगत न होकर जब 
एकीभूत होकर प्रतीत होता है तव वह ततु पद से अभिहित होता है एवं दूसरा त्रिक 
जब अलग अलग प्रतीत न होकर एकीमूत होकर प्रतीत होता है तब म पद से 
अभिहित होता है, तत्‌ पद से अभिहित एकीभूत त्रिक ईश्वर है मोर 
अभिहित एकीभूत त्रिक जीव है, इस प्रकार इश्वर और जीव का अस्तित्व अध्यारोप- 
मूलक है। जब उक्त दोनों विकों मे से आरोपित भाग को पृथक्‌ कर दिया जाता ई 
केवल अनारोपित भाग को ग्रहण किया जाता. है तब आरोपित भाग के अपवाद 
अनारोपित चैतन्य मात्र के दोष रह जाने पर ततु पदार्थ ओर त्वम्‌ 22 के 2 
किसी प्रकार का पार्थक्य नहीं रह जाता। इस प्रकार प्रथम त्रिक एकीमुत होकर हित 
होने की दशा में तत्पद से वाच्य ओर अध्यारोपित का त्याग करने रक र 
वाळा चैतन्यमात्र तत्पद का लक्ष्य होता है । इसी प्रकार द्वितीय बक Ro 
ज्ञात होने की दशा में त्वमुपद से वाच्य ओर आ को Ci 
रह जाने वाला शुद्ध चैतन्य तवम्‌ पद का सकय होता है। दोनों पद 


कोई भेद नहीं होता । 
अनु वाद 
अव महावाक्य के अर्थ का 


7 वर्णन किया जाता है । 'तत्त्वमसि” यह वाक्य तीन 


थ वे तीत सम्बन्ब हैं तत्‌ः पद ओर स्वम्‌ 
सम्बन्धों द्वारा अखण्ड अर्थ का बोधक होता हैः पै त 
पदों का स अर्थ में दोनों पदा का तात्प, दोनों पदों के अथ 


और त्वम्‌ पदार्थ विशेषण, तथा प्रत्यण्‌ 

विशेषणंविद्येष्ममाव--जैसे तत्पदा 25 गा हलो 

चैतन्य का लक्यटक्षणभाव जैसे शुद्ध चैतत्यखूप प्रत्यगात्मा लक्ष्य और वक्त दोनों पद 
कायत 1 
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२१२ वेदान्तसार 


_ २ड्सामानाधिकरण्य च विशेषणविशेष्यता > 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌ डत ॥ 

सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा सोऽयं देवदत्त इत्यस्मिन्वाक्ये 
तत्काल वि शिष्टदेवदः्तवाचकसशब्दस्यैतर्कालवि शिष्टदेवद्त्तवाचकायं- 
शब्दस्य चेकस्मिन्पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः । तथा च तस्वमसीति : 
वाक्येऽपि परोक्षरवादि विशिष्ट चेतन्यवाचकतत्पद्स्यापरो क्षत्वादिविशि्ट- 
चतन्यवाचकत्वम्पदस्य चेकस्मिशतन्ये तात्पर्यसम्बन्धः | 

` ` विद्ञेषणविदोष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ- _ 

तर्कालविशिष्टदेवद्चस्यायंशब्दाथेतत्कालविशिष्ट देवदत्तस्य चान्योन्य- 
भेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभावः । तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थ- 
परोक्षत्वादिविशिष्टचतन्यस्य त्वम्पदार्थापरोक्षरवादिविशिष्टचेतन्यस्य 
चान्योन्यभेदष्यावतंकतया विशेषणविशेष्यभावः। लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु ` 
` ___ सामानाधि करण्यङक्षणमभिप्ेत्य तस्योदाहरणं तत्त्वम्पदयोरनुवतंयति-; 
ख्रामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावदिति। तक्कालोऽतीतकालः। एतत्कालो 
वर्तमानकाळ: । परोक्ष त्वादार्‍्यादिशब्दान्नियन्तृत्वादिम्रहः। अपरोक्षत्वादीत्याः 
दिपदान्नि यम्यत्वादिम्रहः ॥ 
लक्षण किवा लक्षक, जैसा कि कहा गया है--पद, अर्थ और प्रत्यगात्मा का सामाना” 
घिकरण्य, विशेषण विद्येष्ममाव और लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध । 


सामानाधिकरण्य सम्बन्ध का अथं है किसी एक अर्थ में दो पदों का तात्य 
जैसे “सोऽयं देवदत्त:--यह वही देवदत्त है” इस वाक्य में 'स' छाब्द तत्काल तद्देरा- 
विशिष्ट देवदत्त का वाचक है ओर 'अयं? शब्द एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त का 
वाचक है किन्तु इस वाक्य में दोनों पदों का तात्पयं देशकाल का भेद होने पर मी 
एक देवदत्तपिण्ड को बताने में है, ठीक इसी प्रकार '“तत्त्वमसि--तुम वही हो! इस 
वाकय में परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य के वाचक ततु पद का और अपरोक्षत्व 
आदि से विशिष्ट चैतन्य के वाचक त्वमू पद का धमंभेद होने पर भी एक चैतन्य धर्मी 


का बोध कराने में तात्पयं है । एक अर्थ का बोघ ने ज्‌ तात्प को 
ही दो पदों का सामानाधिकरण्य कहा,जाता है। कराने में दो पदों के इस तात्प 


| 'सं ऽयं दैवदत्त:' इसी वाक्य मे 'स' शब्द का अर्थ तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त 
ओर 'अयं' शब्द का अर्थ एतत्काल एतद्देश विशिष्ट देवदत्त, एक दूसरे के भेद केव्यावत्तंक 
हैं अतः दोनों में परस्पर विक्षेष्यविशेषणभाव होता है, ठीक इसी प्रकार ” 


इस वाक्य में ततद का अर्थ परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य और त्वमु पद कार्यर्थ 
अपरोक्षत्व भादि से विशिष्ट चै म्‌ 
भी परस्पर विश्ष्यविशेषणमाव है। एक दूसरे के भेद के व्यावत्तंक हैं अतः इन 
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संस्कृत-हिन्दो व्याख्या सहित २१३ 


यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दायंशब्दयोस्तदर्थयोवा विरुद्धतत्काठेतत्काल- 
बिशिष्टस्वपरित्यागेनापिरुददेवदतेन सह लक्ष्यलक्षणभावः । तथात्रापि 
वाक्ये तत्तम्पद्योस्तदथयोर्रा विरुद्धपरोधखापरोक्षलादिविशिष्टख- 


परित्यागेनाविरुद्ध चेतन्येनं सह लक्ष्यलक्षणभाव; । इयमेव भागलक्षणे- 
त्युच्यते ॥ २३ ॥ 


व्यवच्छेदकं विशेषण ठयवच्छेद्य विशेष्यं तयोभोवो बिशे पण विशेष्य- 
भाव: स एव सम्बन्धः सम्बन्धवदुभयनिरूपणीयत्वादित्यमिप्रेत्य विशेषण- 
विरोष्यभावसम्वन्धं सदृष्टान्तमाह--विशेषण इति। सोड्यस्पदार्थयामंध्ये `. 
कस्य वा विशेषणता कस्य वा विशेष्यता कि तद्विशेषणक्कत्यसित्यपेक्षायां 
द्वयोरपि -पदार्थयांः परस्परापेक्षया विशेषणविशेष्यभावो भेदभ्रमापोहय्य 
विशेषणकृत्यमित्यभिप्रेत्याह--अन्योन्यभेदव्यावतकतयेति ॥ 

अभिधेयाविनामूतप्रबृत्तिढंक्षणा। सा त्रिविधा जहल्लक्षणा5जहल्ल- 
क्षणा जहदजहल्लक्षणा 'चेति। वाच्यार्थमरेषतः परित्यज्य तत्सम्वन्धिन्य- 
योन्तरे वृत्तिजहल्लक्षणा । वाच्याथोपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनि वृत्तिरजहल्ल- 
क्षणा वाच्यार्थेकदेशपरित्यागेनेकदेशवृत्तिजहृदजहल्लक्षणा । तत्र प्रक्ृतवाक्ये 
` लक्ष्यळक्षणसम्बन्धं सोदाहरणमाह-छक्ष्यछक्षणसम्बन्ध इति । पदवाच्या- 
लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध मी जैसे “सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्य में 'स' बोर 
“अयम्‌' इन दोनों शब्दों का अथवा उन दोनों के अर्थों का परस्परविरोधी तत्काल, तद्देश 
- ओर एतत्काल एतद्देश का परित्याग कर देने से विरोधहोन एक देवदत्त के साथ है उसी 
प्रकार 'तत्त्वमसि? इध वाक्य में मी “तत्‌! ओर “्वमू' इन दोनों पदों का अथवा दोनों 
पदों के अर्थो का विरोधी परोक्षत्व, अपरोक्षत्व आदि का परित्याग कर देने से विरोघ- 
हीन शुद्ध चैतन्य के साथ है, इस लक्ष्यलक्षणम'व सम्बन्ध को ही भागलक्षणा कहा 
जाता है क्योंकि इससे शब्दार्थं के विशेषण माग का त्याग होकर केवल विदोष्य माग ही 
लक्षित होता है। वि ; 
व्याख्या 

अद्वैतवादी बेदान्तियो ने 'तत्तमसि' इस वाक्य को तत्‌ बोर त्वम्‌ दोनों पदों 
द्वारा भिन्न अर्थ का बोधक न मानकर एक अखण्ड चैतन्य का वोत्रक माना है जिसके 
फलस्वरूप वेदान्त के मार्ग पर चलनेवाले साधक को उस वाक्य से अखण्ड चतन्यूप 
ब्रह्म के साथ अपनी एकात्मता का बोध होता है जो आगे चलकर “गह वा 
मैं ब्रह्म हें” इस अनुभूति में परिणत होता है । इस स sr मह न्य 
स्वभावतः उठता है कि 'ततु-वह' तो उसे कहा जाता है जो परोक्ष होता है, दू 


होता है ओर 'त्वमु-तुम' उसे कहा जाता है जो लार म छ 
होता है,०समीफ्ल होत्य हैःफिच्कतु- नों से हक 22% Gyaan Kosha 
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हि त नि न ता 
थयोः परस्परविरुद्धत्वाज्ञान्योन्यं विशेषणविशेष्यभाव उपपद्यते । तथा च 
` तत्समर्पकयोरपि पदयोः सामानाधिकरण्यवशात्मतीयमानस्येकवाक्याथेस्यानु- 
पपत्तिरिति लक्षणाया प्रसक्तायां वक्ष्यमाणप्रकारेण जहदजहल्ळक्षणयाः 
प्रकृतासङ्गतौ पदवाच्यगतविरुद्धां ।शप्रहवाणेनाविरुद्धाशलक्षणया सामानाधिक- 
रण्ये सति वाक्यादखण्डाथप्रतिपत्तिरिति भावः | अंशान्तरपरित्यागेनांशान्तर- 
लक्षणायाः शाखप्रसिद्धा संज्ञा सङ्गिरते- इयमेवेति। जहदजददज्लक्षणेदंशव्दाथः । 
अयं भावः । तत्त्वम्पदयो; सामानाधिकरण्यं तावच्छुयते न तत्तयोभिन्नाथेत्वे 
सम्भवति स्तम्भकुम्भपद्योस्तददर्शनात्‌ । नाप्येकाथोभिधायकत्वेन वेश्व- 
देच्यामिक्षेतिवत्तद्धितादेरेकार्थसम पंकस्य कारणस्येहाद्शेनात्‌ । तथाहुः— 
“(आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसान्तिष्यात्तस्यैव विषयापंणम्‌” || 
इति परिशेषादेकाथलक्षकत्वेनेबेति ॥ २३॥ 


सकता है क्योंकि परोक्ष ओर अपरोक्ष मे एकता नहीं हो सकती । इस प्रश्न को 
वेदान्तियो ने 'सोष्यं देवदत्तः’ इस लौकिक वाक्य के दृष्टान्त से समाहित किया हैः 
उनका कहना यह है कि इस लौकिक वाक्य के 'स और 'अयं' शब्द मी स्वभावतः 
भिन्न अर्थ के वाचक हैं क्योंकि 'स? शब्द से अतीतकाल ओर दुरदेशस्थ का बोध 
होता है एवं “अयम्‌' शब्द से वर्तमानकाल तथा सन्निहित देशस्थ का बोध होता है ओर 
इन दोनों: की भिन्नता स्पष्ट है, फिर भी इस वाक्य के दोनों शब्द एक अभिन्न देवदत्त 
के बोधक होते हैं, यह इसलिये कि 'स' और “अयम्‌? इन दोनों शब्दो का सामानाधि- , 
करण्य है, दोनों शब्दों का तात्पयं एक अभिन्न अथे को बताने मे है । दूसरी बात यह ` 
कि दोनों शब्दों के अर्था में विश्ेष्यविशेषणभाव है क्योंकि 'स' शब्द के अर्थ म 
'अयम्‌' शब्द के अर्थ का अभेद बोधन होने से “स” शब्द के अर्थ मे 'अयम्‌' शब्द के अर्थ के 
भेद की व्यावृत्ति हो जाती है, फलतः 'सः शब्द के अर्थ में 'अयम्‌' शब्द के अर्थ के 
भेद का व्यावत्तंक होने से 'अयमु' शब्द का अर्थ विक्षेषण और “स' शब्द का अन 
यावत्तं होने से विशोष्य होता है, यह विशेष्यविशेषणभाव दोनों शब्दों के अर्थों में . 
FS है क्योंकि 'अयं' शब्द के अर्थ में 'स' शब्द के अर्थ का अभेद बोध होते 
पर उसमें “स? शब्दार्थ के भेद की व्यावृत्ति होती है अतः “स' शब्द का अर्थं ग्य 
शब्द क अर्थ में अपने भेद का व्यावत्तंक होने से विशेषण और 'अयं' शब्द का 
सर्य होने से विशेष्य होता हे । किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि यह विशि 
नहीं है बतः क अवीन है जो उन शब्दो के वाच्यार्थं को ग्रहण करने पर के 
दन जाना क के लिये उन शब्दों किवा उनके वाच्य गर्यो तथा उ 
य अभिन्न अर्थ में लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध अपेक्षित होता है जिसके कारण 


वे दोनों 
र घेवा अथ के लाजत फो का लि चें एकतम लम्मत्।लहीं (है? 
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संस्कृत-हिन्दो व्याल्या सहित " २१५ 


अस्मिन्वाक्ये नीलय़ुत्पलमिति वाक्यवद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । 
तत्र तु नीलपदाथंनोलगुणस्योत्पलपदार्थोस्पलह्रच्यस्य च शौक्लयपटा- 


ननु तत्त्वम्पदयोः सामानाधिकरण्यं विनापि छक्षणयेकार्थ्यमुपपत्स्यते 
नीळसुत्पलमितिवदित्याशङ्कयाह- अस्मिन्निति । अखण्डार्थत्वस्य विवक्षि- 
तत्वादित्यभिसन्धिः । -ननुनीलोत्पळवाक्येऽपि स्यादखण्डाथंता नेत्याह-- 


कर केवल उस अर्थ का वोघन करते हैं जो दोनों शब्दों का समान अथं है । जैसे जो 
देवदत्त व्यक्ति अतीतकाल ओर दूरदेश में देखा गया होता है वही व्यक्ति जब वर्तमान- 
काल और निकट स्थान में देखा जाता है तब देश काल का भेद होने पर मी उस 
व्यक्ति मे भेद न होने से उसकी अमिन्नता बताने के लिये 'सोऽयं देवदत्त” इस वाक्य 
का प्रयोग किया जाता है और इस वाक्य से श्रोता को देशकाल का भेद होते हुये मी 
विभिन्न देश, काल में स्थित एक व्यक्ति का बोघ होता है । 

इस दृष्टान्त वाक्य से वेदात्तिप्रो ने यह स्पष्ट प्रतिपादन किया है किं जो स्थिति 
“सोऽयं देवदत्तः? इस लौकिक वाक्य की है वही स्थिति उपनिषद्‌ के “तत्ततमसि” इस 
महावाक्य की मी है इस वाक्य के “तत्‌' ओर 'त्वम्‌' पद भी उक्त लोकिक वाक्य के 
“स? और “अयं? शब्द के समान सामानाधिकरण्य--एक अभिन्न अयं में तात्पर्य, 
विक्षेष्यविशषेषणभाव--परस्पर में एक दूसरे के भेद की व्यावृत्ति का बोघत ओर लक्ष्य- 
लक्षणमाव--अपने वाच्यार्थं के विरोधी अंश का त्याग ओर अविरोधी अंश के ग्रहण 
द्वारा. एक अभिन्न अखण्ड चैतन्यरूप अर्थ के बोधक होते हैं । 

- अपने वाच्य अथे के एक अंश का त्यागकर अन्य एक अंशमात्र का बोध कराने 
वाली इस पदवृत्ति को ही भागलक्षणा, भागत्यागलक्षणा, जहदजहल्डक्षणा आदि 
शब्दो से व्यवहृत किया जाता है। र 

` रचन होता है कि नीलम्‌ उसछमु' इस वाक्य से जैसे अर्थ का वोध होता है 
वैसे ही अर्थ का बोघ “सोऽयं देवदत्तः' इस लौकिक वाक्य से तया 'तत्त्वर्मास" इस 
उपनिषद्वाक्य से भी माना जा सकता है फिर इन वाक्यो में सागत्यागल बा मो 
क्या आवश्यकता हैं, इसी प्रन का उत्तर प्रस्तुत वाकय से दिया गया है, जिसका 


अनुवाद इस प्रकार है । 


अनुवाद वदनी ह 
“तत्वमसि? वाक्य में 'नीलमुर्पलम्‌' इस वाक्य के समान व्राक्यार्थ संगत नह 

रोकि ' र स वाक्य की बात यह है कि उस वाक्य के घटक 

हदा शुक्ल आदि गुण का व्यावर्तक होने से 


: के 
नीलपद का अथं है नीलगुण जो उत्र विश्वेषण हो सकता है ओर उत्पल शब्द का 


उत्पल को परिच्छिन्न करने से उत्पल का 5 
MM आविकाक्माबतेका केही. करने से गी 
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.दिमेदव्यावर्तकतयान्योन्यविशेष्यभावसंसर्गस्यान्यतरविदिष्टस्यान्यतर- 
स्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाङ्गीकारे प्रमाणान्तरविरोधाभावात्त- 
वाक्यार्थः सङ्गच्छते । अत्र तु तदर्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यस्य 
स्वमर्थापरोक्षत्वादिशिशिष्टचेतम्यस्य चान्योन्यमेदव्यावंतेकतया विशेषण- 
बिशेष्यभावसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदेक्णस्य च वाक्याथ- 
्वाङ्गीकारे प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । तदुक्तम्‌ - 
~ “संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थों नात्र सम्मतः । 
अखण्डँकरसत्वेन चाक्याथों बिदुपां मतः” इति ॥ २४॥ 


तत्रेति । शौकल्यादिव्यावतेकतीलगुणस्य पटा दिव्यावतंकोत्पळद्रव्यस्य च गुण- 
गुणिभावेन विरोधाभावात्तत्संसगेंक्यस्य वा तदन्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य चा ` 
वाक्यार्थत्वान्नाखण्डार्थत्वं सुख्यैक्यस्य तत्राविवक्षितत्वादित्यर्थः । प्रक्कतवाक्ये 
नौलोत्पलछवाक्याद्वैषम्यमाह--अन्नत्विति । यद्यपि तत्त्वस्पदार्थयोः स्वरू रतो 
न प्रत्यक्षत्वं तत्पदार्थस्याद्ठितीयत्वात्त्वम्पदार्थस्य च द्रधुतवादूदष्टुद्श्यत्वाचु- 
पपत्तस्तथा च तद्भेद्स्याप्यप्रर्यक्षता तथापि तत्त्वम्पद्योः परोक्षापरोक्षाथोधि- 
गतसङ्गत्योः श्रवणसमयेऽपरिशोधितपदा्थस्य पुंसो भवति बिरोधस्फूर्तिरिति 
तदपेक्षया प्रत्यक्षा दिप्रमाणविरोधादित्युक्तम्‌ । तथा च तत्त्वम्पद्योः शवलांशो 


का विशेषण हो सकता है । अतः नील ओर उत्पल का परस्पर विशोष्यविदेषणमाव 

उक्त वाक्य का अर्थ हो सकता है । इसी प्रकार नील ओर उत्पल में संसर्ग होने से 

नीलविशिष्ट उत्पल अथवा उत्पल विशिष्ट नील मी उसका अथं हो सकता हुँ, एवं 

गुण-गुणी में अभेद होने से नील शब्द के. वाच्यार्थं ओर उत्पल दाब्द के वाच्यार्थ का 

ऐक्य मी. उसका अथं हो सकता है, क्योंकि इन तीनों अर्थों में किसी भी अर्थ को 

स्वीकार करने में किसी प्रमाण का विरोध नहीं है, किन्तु “तत्त्वमर्सि! वाक्य में तत्पद 

का अर्थे परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य ओर त्वम्‌ पइ का अर्थ अपरोक्षत्व आदि से 

विशिष्ट चैतन्य एक दुसरे में परस्पर भेद का व्यावत्तंक होने से एक अभिन्न अर्थ में 

तात्पर्यं रखता है, और अभिन्न में विसेष्यविशेषणभाव तथा संसर्ग नहीं होता, अतः 
विशेष्यविशेषणमाव अथवा एक से विशिष्ट अपर किंवा “तत्वम्‌? इन दोनों पदों से 

बोघ्य अर्थो के ऐक्य को उक्त वाक्य का अथे मानने में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विरोध 
ह का वय हल 'तत्त्वमसि' इस वाक्य का अर्थं संगत नहीं 
. “तत्त्वमसि? वाय में 'ततु, त्वं’ पद के अर्थो का संसर्गं अथवा विशिष्ट--एक 

< पदार्थ से विशिष्ट अपरपदाये को वाक्यार्थ मानना विद्वानों को स्वीकार नहीं है किन्तु 

अखण्ड एकरूप चैतन्य ही विद्वानों को उक्त वाक्य के अथंरूप में स्त्रोकाये है। 
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व्युत्पन्नयोबिरुद्धार्थविषयक्रत्वेनैक्यनिष्ठत्वाभावान्न विवक्षितं सामानाधिकर- 
ण्यमुपपद्यत इति भावः |. एतदुक्तं भवति । न तावत्तत्त्वमर्थयोर्नीलोत्पल- 
वदूगुणगुणिभाव उभयोरपि दव्यत्वात्‌ । नापि कुण्डलसुवणेवत्कायेकारणभावो ` 
नित्यत्वादविक्कतत्वाच्च । नापि भूस्यूषरादिवदंशांशिभावो निरवयवत्वात्‌। 
नापि क्रियातद्ठट्ावो बाणादिवन्तिष्क्रियत्वात्‌। नापि गोत्वशावलेयादिव- 
ज्ातिव्यक्तिभावो द्रव्यत्वादेवे । अत एव न विशेषविशेषिभावोऽपि । 


व्याख्या-- - 

“अस्मिनु वाक्ये' से आरम्भ कर “विदुषां मतः' तक के ग्रन्यमाग से प्रन्यकार 
ने यह बताया है कि 'नीलम्‌ उत्पलम्‌’ इस वाक्य से. जिस प्रकार के अर्थ का बोघ 
होता है उस प्रकार के अर्थ का बोध व्तत्व्मसिः इस वाक्य से नहीं हो सकता? 
क्योंकि “नीलम्‌ उत्पलम्‌’ इस वाक्य से जिन तीन अर्थो के वोध की सम्मावना 
वतायी गयी है, उनमें से किसी भी अर्थ को उक्त वाक्य का अर्थ मान लेने में 
किसी अन्य प्रमाण का विरोध नहीं होता, जैसे नीलगुण और उत्पल द्रव्य के 
` विद्ेष्यविदीषणमाव को उक्त वाक्य का अथं मानने में किसी प्रमाण का बिरोध 

नहीं है क्योंकि नील अपने आश्रय उत्पल द्रव्य का अन्य उत्तर ्रव्यों से 
व्यावतंक होने के कारण उत्पल का विशेषण हो सकता है ओर उसका आश्रय उत्पड 
द्रव्य नील द्वारा अन्य उत्पल द्रव्यों से व्यावत््ये होने के कारण नील का विद्यैष्य 
हो सकता है, इसमें कहीं से कोई बाघा नहीं होती । क 

नील विशिष्ट उत्पल को अथवा उत्पल विशिष्ट नील को भी उक्त वाक्य का 
अर्थ मानने में कोई बाघक नहीं है क्योंकि यदि उक्त वाक्य से गुण, गुणी के परस्पर 
भेद पक्ष में समवाय सम्बन्ध से नील विशिष्ट उत्पल का अथवा समवेतत्व सम्बन्ध 
से उत्पल विशिष्ट नील का बोध आनुभाविक हो तो समवाय सम्बन्ध से नोल 
विशिष्ट उत्पळ को अथवा समवेतत्व सम्बन्ध से उत्पलविशिष्ट नीलं को उक्त वाक्य 
का अर्थे स्वीकार करने में कोई प्रतिबाघक नहीं है । इसी प्रकार गुण-गुणी के भेद- 
पक्ष में लक्षणा से नीलपदबोध्य तीलगुणवान्‌ ओर उत्पल के एवं गरणगुणी के अभेद - 
पक्ष में नीलगुण और उत्पल के ऐक्य को भी उक्त वाक्य का अर्थ मानने में कोई 
. बाघा नहीं है । परन्तु उक्त वाक्य के दृष्टान्त से तत्पदार्थ और त्वम्पदार्थ के विशैष्य- 
विज्येषणभाव को, तत्वदार्थ से विशिष्ट त्वम्पदाथं किवा त्वम्पदार्थं से विशिष्ट तत्पदार्थं 
को अथवा तत्पदार्थ और त्वम्पदार्थं के ऐक्य को 'तत्त्वमसि' वाक्य का अर्थ नहीं माना 
जा सकता क्‍योंकि ऐसा मानने में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों का विरोध है, जैसे 
स्वम्‌ पद के अर्थ जीव में विशेषणात्मक तत्पदार्थं ईदवर का भेद “न त्वमुपदार्थे तत्पदार्थो 
न विश्लेषणम्‌’ इस रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध हैं क्योंकि भेद के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी की 


प्रत्यक्ष योग्यता अपेक्षित नहीं होती किन्तु आश्रय की प्रत्यक्ष योग्यता अपेक्षित होती है, 
त्वम्‌ पद के जीवरूप पसक अप तत्प) के ८ईश्वाइरूष० आलाप) अमं (केद का 
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अत्र गङ्गाया घोषः प्रतिवसतीतिवाक्‍्यवज्जहल्लक्षणापि न 


वस्तुतस्तु विज्ञानघनमात्रत्वावघारणान्नेति नेतीत्यशेषप्रत्याख्यानेन निधे- 
मंकत्वावषारणाञ्च न केनापि प्रकारेण तत्त्वमस्यादिवाक्याना संसृष्टाथनिष्ठ- 
त्वशद्भावकाशं ढभते । न चेदं वाक्यं त्वमिन्द्रोड्सीतिवत्स्तुतिपरं नव- 
कृत्वो5भ्यासवेयथ्येप्रसज्ञात्‌ । न हि स्तुतिः पुनः पुनः परिचोदनापूर्वेक 
कचिदभ्यस्यते । अत एव नार्थवादोऽनन्यशेषत्वाच्च । न ह्यस्मिन्प्रकरणेऽन्य- 
त्किञ्चित्रघानवाक्यमुपछळभ्यते यच्छषत्वेनेदमर्थवाद्रूपं भवेत्‌ । नापि राजपुरुषे 
राजाय्मितिवदौपचारिकमप्रमितभेदयो रैक्यस्यौपचारकत्वानुपपत्तेः । नापि - 
विपर्ययः संशयो चात्र सम्भवति श्रुतेः स्वतः ग्रामाण्यात्‌। तस्मात्तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यमखण्डार्थनिष्ठमकार्यकारणद्रव्यमात्रनिष्ठत्वे सति समानाधिकरणवाक्यः 
त्वात्सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवदिति। तदेवं पद्योरखण्डार्थनिष्ठत्वेन सामाना- 
धिकरण्यं वाच्यार्था विरोधाद्विना लक्षणं न सङ्गच्छत इप्युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रत्यक्ष हो सकता है इस प्रत्यक्ष का विरोध होने से ही तत्पदार्थं और त्वम्पदार्थं के 
विसेष्यविशेषणभाव को तत्त्वमसि’ वाक्य का अर्थ नहीं माना जा सकता । तत्पदार्थे 
ओर त्वम्पदार्थ दोनों के नित्यद्रव्य होने से उनमें गुणJुणिभाव, कार्यकारणभाव, 
जातिव्यक्तिमाव आदि न होने के कारण किसी प्रकार का सम्बन्ध सम्मव न होने से 
एकविशिष्ट अपर को मी उक्त वाक्य का अर्थ नहीं माना जा सकता । उक्त रीति से 
त्वम्पदार्थ में तत्पदार्थं के भेद का प्रत्यक्ष होने से उसके बिरोध के कारण तत्पदार्थं 
ओर त्वम्पदाथं के ऐक्य को भी उक्त वाक्य का अर्थ नहीं माना जा सकता । 

“संसगों वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संगतः? कहकर विद्यारण्य ने संसर्ग को 
ओर विशिष्ट को 'तत्त्वमसि' वाक्य का संगत अर्थ होने की सम्मावना का निषेध 
किया है, इस निषेष की उपपत्ति उन दोनों में किसी प्रहार का संसर्ग न होने से 
ही सम्मव होती है, आशय यह है कि अभिहितान्ययदाद के भिन्न-भिन्न पदों से 
उपस्थाप्य अर्थों के अन्वय-संसर्ग का बोध पदों की परस्परापेक्षारूप आकांक्षा से 
किवा वाक्य की विशिष्ट आनुपूर्वीरूप आकांक्षा. के बळ होता है इस मत मे विभिन्न 
पदा से उपस्थाप्य अर्यो का संसर्ग वाक्यार्थं होता है और - अस्विताभिघानवाद में-- 
एकपदार्थ से संसृष्ट अपर पदार्थ का हो वाक्य से अभिधान होता है इस मत में एक-' 
व सगृ अपर पदार्थं ही वाक्यार्थ होता है, विद्यारण्य का कहना है 
स न को 'तत्त्वप्रसिर वाक्य कै अर्थ रूप में मान्य नहीं है, 

3 ही उक्त वाक्य के अर्थरूप में मान्य है और बहु तत्‌ ओर 


त्वमु पदों में माग त्यागलक्षणा माने बिना सम्भव नहीं है । 
अनुवाद--- 


र्‌ गङ्गया घोव: प्रतिवसति--गङ्गा में घोष-आमी रग्राम स्थित है” इस वाक्य 
समान तत्वमसि’ इस वाक्य में जहर 
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सङ्गच्छते । तत्र तु गङ्गाघोषयोराधाराधेयमावलक्षणस्य वाक्या- 
थेस्याशेषतो विरुद्धत्वाद्मक्याथेमशेषतः परित्यज्य तत्सम्बन्धितीर- 
लक्षणाया युक्तत्वाज्जहल्लक्षणा सङ्गच्छते । अत्र तु परोक्षापरोक्ष- 
चेतन्येकत्बलक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधाङ्गागान्तरमपि 
परित्यज्यान्यलक्षणाया अयुक्तत्वाज्जहरलक्षणा न सङ्कच्छते। न च 
गङ्गापदं स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थं यथा तत्पदं त्वम्पदं वा स्वाथे- 
परित्यागेन स्वम्पदाथं वा लक्षयत्वतः कुतो जहल्लक्षणा न सङ्गच्छत 
(इति वाच्यस्‌ | तत्र तीरपदाश्रवणेन तदर्थाप्रतीतौ लक्षणया तस्प्रती- 
त्यपेक्षायामपि तत्त्वम्पदयोः . श्रूयमाणत्वेन तदर्थप्रतीतौ लक्षणया 
पुनरन्यतरपदेनान्यतरपदाथग्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ ॥ २५॥ 


अशक्य अर्थ का बोघ करानेवाली लक्षणा मी नहीं संगत होती, क्योंकि अभिधा से 
गङ्गा ओर घोष का आघाराधेयमाव हो उक्त वाक्य का अथं सम्भव है जो नितान्त 
विरुद्ध है अतः उस वाक्याथं का पूर्णतया परित्याग कर गज्जासम्बन्धी तीर में ग्म 
पद की लक्षणा युक्त होने से उस वाक्य में जहल्तरक्षणा संगत होती है, किन्छु 'तत्त्वर्मास' 
इस वाक्य में परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य ओर अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट 
चैतन्य के ऐक्य को वाक्यार्थ मानने में उक्त दोनों पदों के अर्थों के विशेषणमागमा्र 
के ऐक्य में विरोध है, विशेष्यभाग के ऐश्य में विरोध नहीं है, अतः अविरुद माग 
का भी त्याग कर अन्य अर्थ में लक्षणा के अयुक्त होने से इस वाक्य में जहल्लक्षणा 
संगत नहीं हो सकती । 

यहाँ यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता कि जैसे गङ्गापद अपने अर्थ का 
परित्याग कर तीरपदाथं का लक्षक होता है वैसे तत्पद स्वार्थ का त्याग कर त्वम्पदार्थ 
का एवं त्वम्पद स्वार्थं का त्याग कर तत्पदार्थं का लक्षक हो सकता है अतः जहल्लक्षणा 
क्यों नहीं संगत हो सकती ? क्योंकि गङ्गायां घोषः इस वाम्यं में तीर पद का 
श्रवण न होने से अमिषा से तीररूप अर्थ को प्रतीति न होने के कारण लक्षणा से 
उस अर्थं की प्रतीति अपेक्षित होती है किन्तु 'तत्त्वमसि' वाक्य में तत्‌ पद भोर 
त्वम्‌ पद दोनों का श्रवण होता है, अतः अभिधा से ही दोनों पदों के अर्थे की प्रतीति 
सम्मव होने से लक्षणा द्वारा एक पद से अन्य पदार्थ की प्रतीति की अपेक्षा नहीं होती । 


व्याख्या - 


००० “गृङ्गास पोषः सति' यह एक लौकिक वाक्य है जिससे आपाततः यह 
RMN NE कोरम ति [तु यह अर्थ 
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— oi ७ ~ 
तत्र आगढक्षणामेव परिशेषयितुं लक्षणान्तरं व्यु दस्यति-अत्रत्यादिना । 


घोष आभीरनिबासः। कुत इत्यपेक्षायां गङ्गापदे जहल्लक्षणा सम्भवति 
वाच्यार्थस्य तत्राशेषस्यानन्वयेन परित्याज्यत्तादित्याह-तत्र गङ्काघोषयोरिति 
प्रकृते वाच्यार्थस्याशोषर्पारत्यागायोगाश जहल्लक्षणा सङ्गच्छत इत्याह-अत्र 
चिति । नलु विशेषणांशत्यागेडपि विशेषणाभावे विशिष्टाभावन्यायेनं विशि- 
एस्वाथपरित्यागाज्जहदल्ळक्षणेव तत्त्वम्पदयोरपि गङ्गापदवत्स्यादित्याशङ्क्य 
वैषम्येण प्रत्याचष्टे--न चेति | यथा पदादेव वांक्याथोन्बयिपदार्थंप्रतीतो लक्ष- 
णावैयर्थ्य तथा विशेष्यांशपरित्यागेडपि लक्षणावेयर्थ्यं तत्त्वम्पदाथोतिरिक्तस्य 
तत्सम्चन्धिनो, वाक्यांथोन्वयिनो5थंस्याप्रसिद्धेरिति भावः ॥ २५॥ 
संगत नहीं है क्योंकि गङ्गा का अर्थं है प्रवहमान भागीरथी ओर प्रवहमान जलूघारा 
में घोष का टिकना असम्भव है, अतः यह माना जाता है कि उक्त वाकय में गङ्गा- 
पद अपने वाच्य अर्थं का बोधक नहीं होता किन्तु तीर का बोघक होता है और गङ्गा- 
पद से तीर का बोघ अभिधा से नहीं हो सकता क्योंकि तीर में गङ्गापद का प्रयोग 
न होने से तीर में गङ्कापद की अंमिघा नहीं मानी जाती, अतः लक्षण से गङ्गापद से 
तीर का बोध माना जाता है, इस लक्षणा में गङ्गापद के शक्य अर्थं का सवथा 
परित्याग हो जाने से इसे जहल्लक्षणा कहा जाता है, किन्तु यह लक्षणा 'तत्त्वमसि' 


_ वाक्य के ततु पद और तमु पद में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उक्त वाक्य से 


विवक्षित अखण्ड एक चैतन्य का बोघ तमी हो सकता है जब उन दोनों पदों की 
चँतन्यमात्र में लक्षणा मानी जाय ओर इस लक्षणा को जहल्लक्षणा नहीं कहा जा 


सकता क्योंकि इसमें उन पदों के पूरे अर्थ का त्याग नहीं किन्तु परोक्षत्व, अपरोक्षत्व 
आदि विशेषण मंशयात्र का ही त्याग होता है। 


यदि यह कहा जाय कि तत्‌ पद के पुरे वाच्यार्थं का परित्याग कर त्वम्‌ पदार्थे 
में उसकी लक्षणा मानने से अयवा त्वमु पद के पूरे अर्थ का त्यागकर तत्‌ पद के" 


अर्थ में उसकी लक्षणा मानने से भी उक्त वाक्य से अर्थवोघ के उक्त में सम्मावित 


वांधा का निरास हो सकता है । अतः इस वाक्य में भो जहल्लक्षणा सम्मत्र है तो 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी पद की लक्षणा उसी अर्थ में होती है जो अर्थं किमी 
पद से अमिषा द्वारा बोध्य नहीं होता, जैसे “गङ्गायां घोषः प्रतिवसति! इम वाक्य के 
किसी पद से अभिधा द्वारा तीर का बोध न होने से उसमें गङ्गापद को लक्षणा 
मानी जाती है, वह स्थिति 'तत्त्वमसि' इस वाक्य में नहीं है क्योंकि इसमें तत्‌ ओर 
स्वम्‌ दोनों पद विद्यमान हैं अतः दोनों अर्थो का बोध अभिधा से सम्भव होने के कारण 
एक पद की अन्य पद के अथं में लक्षणा नहीं मानी जा सकती । इसके अतिरिक्त 
दुसरा कारण यह है कि “तत्वमसि” वाक्य में तत्‌ पद और त्वम्‌ पद का सामानाधि- 
करण्य है, दोनों पद एक अभिन्न अर्थ के बोघनार्थ प्रयुक्त हैं, ओर यह तमी उपपन्न 
हो सकता है जब एक अभिन्न अर्थ के बोध में दोनों का सहयोग हो, किन्तु जब किसी 
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अत्र शोणो घात्रतीतिवाक्यवदजहदलक्षणापि न सम्भवति | 
तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन 
तदाश्रयाश्वादिलक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवादजहल्लक्षणा सम्भव ति | 
अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्ट चेतन्येकत्वस्य वि रुद्धत्वात्तदपरि- 
त्यागेन तत्सम्बर्थिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य लक्षितत्वेजपि तद्विरोधः 
परिददारासम्भवादजइरलक्षणा न सम्भवत्येच। न च तत्पद्‌ं त्वम्पद्‌ं 
वा स्वाथंविरुद्धांशपरित्यागेनांश्ञान्तरसहितं त्वम्पदाथ तत्पदार्थं वा 
लक्षयत्वतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणाज्गीकरणमिति वाच्यम्‌ | 
एकेन पदेन स्त्रार्थाशपदार्थान्तरोभयलक्षणांया असम्भवात्पदान्तरेण 
तदर्थप्रतीतौ लक्षणया पुनस्तः्जतीत्यपेक्षाभावाच्च ॥ २६ ॥ 


एक पद की अन्य पदार्थ में लक्षणा मानी जायगी तब लक्षक पद ओर वाचक पद 
दोनों का एक ही अर्थ हो जायगा, अतः एक ही पद से अर्थ का बोघ हो जाने से 
उसमें पदान्तर का सहयोग अपेक्षित न होने से उक्त पदों में सामानाधिकरण्य की 
- उपपत्ति न होगी । 
अनुवाद 
“शोणो घावति' ( लाल रंग भागता है) इस वाकय के समान तत्वमसि 
वाक्य में अजहल्लक्षणा भी सम्मव नहीं है, क्योंकि वहां पर लाल गुण के गमन 
रूप वाक्यार्थं के विरुद्ध होने से मुख्यार्थ का परित्याग न करके लाल गुण के आश्रय 
अवादि में लक्षणा करके मुख्याथं के विरोध 'का परिहार किया जाता है, ,अतः मुख्यार्थ 
का परित्याग न होने से अजहल्लक्षणा सम्मव है। किन्तु यहाँ 'परोक्षत्वविशिष्ट 
चैतन्य और अपरोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य के ऐक्यरूप मुख्यार्थं के विरुद्ध होने से उसका 
परित्याग न करके उससे सम्बद्ध यदि किसी अर्थ को लक्षित किया जाय तो विरोध 
का परिहार सम्मव न होने से अजहल्लक्षणा मान्य नहीं हो सकती । 

यदि यह कहा जाय कि--तत्पद अपने वाच्यार्थं के विरुद्धांश का परित्याग 
कर अविरुद्धांश के सहित त्वम्पद के वाच्यार्थं को लक्षित करा सकता है अथवा त्वम्पद 
अपने वाच्यार्थं के विरुद्धांश का परित्याग कर अविरुद्धांश के सहित तत्पद के वाच्यार्थ 
को लक्षित करा सकता है अतः प्रकारात्तर से मागलक्षणा का आश्रय क्यों ल्या 
जाय तो यह ठीक नहीं है क्योंकि एक ही पद से अपने वाच्यार्थं के एक अंश भोर 
दुसरे पद के वाच्यार्थ दोनों में लक्षणा के असम्मव होने से तथा दुसरे पद के द्वारा 
उसके वाच्यार्थ की प्रतीति होतेःपर लक्षणा द्वारा फिर उसकी भ्रतीति कराते की 


अपेक्षा नु होने से पुर्वोक्त कथन कोई महत्त्व नहीं रखता । 
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अजहर्स्वाथोमप्यत्र व्युदस्यति--अत्र शोण इति। शोणपदे स्ववाच्य- 
झोणरुणापरित्यागेन तदाधारङक्षणावत्ततपदे त्वम्पदे च स्त्रवाच्यापरित्यागेन 
तत्सम्बन्धिनो यस्यकस्यचिदनिर्दिष्टविशेषस्या्थोन्तरस्य प्रतीत्यै लक्षणाङ्गी- 
करणेऽपिं वाच्यारथयोविरोधस्यापरिदाराज्ञाजहर्ङक्षणाप्यत्र युज्यत इत्यथेः । 
प्रकारान्तरेणाजहल्ळक्षणासुट्ङ्कय निराचष्ट-न fs । सकृच्छुतस्येकस्य पदस्य 
युगपदुभयलक्षकत्वासम्भवादित्यर्थेः । अत्रापि पूर्वोक्त दूषणं ग्रसञ्जयति--पदा- 
न्तरेणेति ॥ २६ ॥ 


क तत्त्वमसि इस वाक्य में “शोणो घावति' (लाल रंग माग रहा है) इस वाक्य 
की तरह अजहल्लक्षणा भी अभीप्सित अर्थ के बोघन में समर्थ नहीं है, क्योंकि 'शोणो 
घावति' इस वाक्य के शोण पद 'का वाच्य अर्थ लाल रंग है और वह गुण है, अतः उसका 
मागना संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही: क्रिया का आश्रय होता है अतः अद्रव्य शोण 
गुण का भागना कथमपि सम्मव नहीं हो सकता । फलतः वाक्य का मुख्य अर्थ बाधित 
है, यदि लक्षणा के द्वारा शोण गुण का परित्याग न करते हुए शोण गुण के आश्रय 
अइवादि का ग्रहण किया जाय तो मुख्यार्थ के विरोध का परिहार होने में कोई बाधा 
नहीं है । इसलिये शोण पद के वाच्यार्थं का परित्याग न होने के कारण यहाँ अजह- 
ल्लक्षणा का होना सङ्गत है । किन्तु 'तत्त्वमसि' वाक्य में अजहल्लक्षणा संमव नहीं 
है क्योंकि जब तक परोक्षत्व और अपरोक्षत्वड्प विरुद्ध अंश का परित्याग न किया 
जाय तब तक यहाँ पर तत्पद के वाच्यार्थ परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य एवं त्वम्पद के 
वाच्यार्थं अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य की वाक्य से विवक्षित एकता सिद्ध नहों हो 
` सकती । विरुद्ध अंश के परित्याग के बिना उससे सम्बद्ध किसी अन्य अयं को अजह- 
ल्लक्षणा के द्वारा बोधित करने पर भी विरोध का परिहार असंभव है और जब 
विरोध का परिहार ही संभव न हुआ तो लक्षणा का आश्रयण ही व्यर्थ होगा, अतः 
'तत्वमसि' वाक्य में अजहल्लक्षणा*्संमव नहीं है । 

यदि यह कहा जाय कि तत्पद के वांच्याथं परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य 
और त्वम्पद के वाच्यार्थं अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य के विशेषण भपरोक्षत्व, आदि में 
“विरोध है किन्तु चैतन्य रूप विशेष्य अंश में विरोध नहीं है अतः तत्पद अपने परोक्षत्वादि- 
वैशिष्ठ्य इस विरुद्ध अंश को छोड़कर अविरुद्ध च॑तन्यांश से सहित त्वम्पद के वाच्यार्थ 
अंपसेक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य को अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चंतन्यामिन्न चैतन्य रूप में 
झजहल्लक्षणा द्वारा लक्षित कर सकता है अथवा त्वम्पद के वाच्यार्थं अप रोक्षत्वादि- 
विशिष्ट चैतन्य ओर तन्पद के वाच्याथं परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य के विशोषण प रोक्ष- 
स्वादि अंशो में विरोध है, किन्तु चैतन्य रूप विशिष्ट अंश में विरोध नहीं है इसलिए त्यम्पद 
अपने अपरोक्षत्वादिवैशिष्ठय इस विरुद्ध अंश को छोड़कर अविरुद्ध चेतन्यांश के सहित 
तम्पद् के वाच्यार्थ परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य को परोक्षतादिविशिष्टचैतन्याभिन्न 
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तस्माद्यया सोऽयं देतदत्त इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काले- 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे . विरोधाद्विरुद्धत त्काले- 
तत्कालवि शिष्टत्वांश्ं परित्यज्याविरुद्ध देवदत्तांशमात्रं लक्षयति तथा 
तच्चमसीतिवाक्यं तदर्थो वां परोक्षत्वापरोक्षत्वादिवि शिष्टचेतन्ये- 
कत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे वि रोधाद्विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादि- 
चैतन्यरूप में अजहल्लक्षणा द्वारा ता लक्षित कर सकता है, तो यह ठीक नही है क्योंकि 
यह शब्द के स्वभाव के विरुद्ध है, शब्द आदि का स्वभाव यह बताया गया है कि 
“शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारामावः' शब्द, ज्ञान, ओर कमं एक बार अपने एक 
व्यापार से विरत होकर फिर उसी व्यापार से अर्थान्तर का उपस्थापक नहीं होने, . 
जैसे गङ्गायां घोषः'' इस वाक्य का गज्भा शब्द अपने अभिधा व्यापार से एक वार 
जब प्रवाहविदोष का बोधन करके विरत हो जाता है तब वह फिर उसी अमिघा 
व्यापार से तीरादि अन्य अर्थ का ब्रोधक नहीं होता, वैसे ही कोई मी शब्द अपनी 
अभिघा, लक्षणा आदि वृत्तियों के द्वारा अपने अर्थ का बोघ कराकर विरत हो जाता है 
तब फिर वह उमी व्यापार से अन्यार्थं का बोध नहीं कराता, ऐसी स्थिति में ततु पद या 
त्वम्पद जब लक्षणा के . द्वारा चैतन्यांश'को लक्षित करता है तो फिर दूसरे पद के 
वाच्याथं को लक्षित कराये यह असंभव है । इसी अर्थं का संकेत अन्य लोग इस शब्द 
से करते हैं—'सकृच्छु तस्यैकस्य पदस्य युगपदुमयलक्षकत्वासम्मवात्‌' अर्यात्‌ एक वार 
श्रुत पद एक साथ दो दो अर्थों को लक्षित नहीं कराता । 
तत्त्वमसि वाक्य में अजहल्लक्षणा मानने में दूसरी असङ्भति यह है कि तत्पद 
या त्वम्पद चँतन्यांश का लक्षक भले हो किन्तु वाक्यावयव दूसरे पद के 
वाच्यार्थं का वह लक्षक कैसे हो सकता है क्योंकि तद्वाक्य के घटक पद के 
वाच्यार्थं का उपस्थापन जब अन्य पद करता हो तो उस अर्थ में अन्य पद की लक्षणा 
की आवश्यकता ही क्या है। दूसरे पद का श्रवण होने से उसके वाच्यार्थ कां बोषन 
तो उसके अभिघा व्यापार से हो हो जाता है ऐसी स्थिति में पुनः लक्षणा के द्वारा 
उसकी प्रतीति की कोई झावशयकता ही नहीं रह जाती । निष्प्रयोजन लक्षणा मान्य नहीं 
होती । अतः उपयुक्त वाक्य के अर्थ का बोबन अजहल्लक्षणा के द्वारा संभव नहीं है । 


अनुवाद . 
अतः जैसे 'सोऽयं देवदत्तः’ यह वाक्य या उसका अथे भूतकाल विशिष्ट देवदत्त 


ही वर्तमानकालविशिष्ट देवदत्त है इस वावयाथं के एक अंश में विरोध होने से, 
भूतकालवबिहिष्टस्व ओर वत्तंमानकालविशिष्टत्व रूप विरुद्ध अंश को छोड़कर अविरुद्ध 
देवदत्त मात्र को लक्षित करता है, वैसे ही 'तत्त्वमसिः यह वाक्य या उसका अर्थ 
परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य ओर अप रोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य के एकतारूप वाक्याथ के 
एक अंश में विरोध होने से परोक्षश्वादि विश्विष्टव और अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व रूप 


विरुदधांश £) कराता इं । 
विरुद्धांश हते (छोड़कर न्विषद मण्डल मात्र को लक्षित कराता ह Kosha 


२२४ वेदान्तसार 
विशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुद्धमखण्डचेंतन्यमात्रं लक्षयतीति ॥२७॥ 


परिशेषादूभागलक्षणामन्तरेण नाखण्डवाक्यार्थ सिद्धिरतस्तथैब बहता 
येकार्थपर्यवसायित्वेन पदयोः सामानाधिक्रण्यमित्युपसंद्दरति--तस्मार्दित । 
सोऽयमिति पदद्वयं वाक्यशब्दार्थो देवदत्त पद्स्य सामानाधिकरण्यसिद्धैक्यस्प- 
टरीकरणाथेत्वाल्डक्षणाविचारानुपयोगात्‌ । यद्यपि पद्घर्मा लक्षणा तथाप्य- 
मिहितान्वयमतवत्पदाथंस्यापि लक्षकत्वमभ्युपगम्य पदाथा वेत्युक्तम्‌ । अन्य- 
त्समानस्‌॥ ] कने जुन र 

अत्र केचिदाहुः-पदद्वये छक्षणाचुपपन्ना। सोऽयं देवदत्त इत्युक्तं 
सशब्देनातीतदेशकाळपांरत्यागेन छक्षिते देवदत्तस्वरूपे वतमानदेशकालबैंशि- 
' टृथनयम्पदेन प्रातपाद्यते तथा च पूर्वोत्त रदेवदत्तस्वरूपाभेदसिद्धेरिति । तद्‌- 
युक्तम्‌ । विशिष्टस्य केवळाद्धिज्ञत्वात्‌ । यथा केवळो, विशिष्टाङ्धिज्ञस्तथा 
विशिष्टोऽपि केवलाड्धिन्ष एव । तथा च विशिष्टविषयस्यायंशब्दस्यापि विना 
ङक्षणां न तत्स्वरूपनिष्ठत्वं सम्भवति। तद्भावे च सोऽयम्पद्योः सामाना- 
घिकरण्येन देवदत्तैक्यप्रतिपादकतेत्यास्तां तावत्‌। अपरे पुनराहुने पदवाच्या- 
थयोः परस्परविरोधाल्छक्षणाश्रीयते किन्तु वाच्यार्थैक्ये तात्पयांभावादिति ।. 
तन्न । तात्पयोमावावगमस्यापि विरोधस्फूत्यंधीनत्वात्‌ । अन्यथा वेद्वाक्यप्रति- 
पादितेऽथे संवादिविसंवादिप्रमाणान्तराविषये तात्पयांनवगमायोगात्‌ । तस्मा- 
त्सुघृक्त वाक्यार्थस्यांशे विरोधादिति ॥ २७ ॥ 


व्याख्या-- 

“तत्त्वमसि' इस महावाक्य के अथंबोध में क्रमशः जहल्लक्षणा और भजह- 
ल्लक्षणा की संभावना न हाने के कारण परिशेषाद्‌ भागलक्षणा ( जहल्लक्षणा ) के 
विना महावाक्य से अखण्डार्थ की प्रतीति नही हो सकता यह सोदाहरण प्रस्तुत किय 
जा रहाहै। ५५4 

जैसे “सोऽयं देवदत्तः' यह वाक्य अथवा इसका वाभयार्थं भुतकालविशिष्ट देवदत्त 
ही वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त है, इस वाक्य के अर्थ के भुतका छवतंमातकाळूः 
वैशिष्टय रूप एक अंश में विरोध होने के कारण भूतकालवैशिष्टय तथा वर्तमानकाल” 
वैशिष्ट्य रूप का परित्याग कर अविरुद्वांश देवदत्त मात्र को जहदजहल्लक्षणा 
दारा प्रस्तुत करता है, वैसे ही “तत्त्वमसि” यह महावाक्य अथवा इसका वाच्यार्थे 
परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य और पर तय के एकत्व रूप वाक्यार्थ के 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादि रूप एक अंश में विरोध होने के - कारण परोक्षत्वादिः 


वैशिष्ट्य और बपरोक्षत्वा दिनेशिप्ठ्य रूप भिरद्धांदा का परित्याग कर अविरुद्धांश अखण्ड 
चैतन्य को जहदजहल्लक्षणा द्वारा प्रस्तुत करता है ॥ 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २२५ 


काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के “सा लक्षणारोपिता क्रिया” ( का० २।९ ) 
इस पदावली के अनुसार “लक्षणा? शब्द में कल्पित होनेवाली वृत्ति ( व्यापार ) है, 
क्योंकि इसका विषय मुख्यार्थं से व्यवहित लक्ष्याथे है । वस्तुस्थिति तो यह है कि. 
“लक्षणा' साक्षात्संसगं से मुस्यार्थनिष्ठ . ही होती है, किन्तु स्वाधयवाचकत्वरूप 
परम्परा सम्बन्ध से शब्द में कल्पित होती है, आचायं मट्टवामन अपनी कृति में इस 
को इस प्रकार कह कर समर्थन करते हैं-- 

“सा हि आरोपिता मु्यार्थव्यवहितलक्ष्यार्थेविषयकत्वात्‌ शाब्दे कल्पिता । साक्षा- 
त्सम्बन्धेन मुख्यार्थनिष्ठा, परम्परासम्बन्धेः द शब्दनिष्ठेत्यर्थः । क्रिया  व्यापाररूपा 
चेति सूत्रार्थः ।' Re 

वे पुनः इसी बात को इस प्रकार व्यक्त करते हैं--'यद्यपि “गङ्गायां घोषः” 
इत्यत्र गङ्गाशब्देन प्रत्यायितं ख्रोतस्तथापि वाच्यधर्मो वाचके शब्दे आरोप्यते, अतः 
शब्दोऽपि लाक्षणिक इति भावः । 

“गद्भायां घोषः' इस वाक्य के गङ्गाशब्द से प्रस्तुत प्रवाह रूप अर्थ तीर को 
ल॑क्षित करता है अतः “लक्षणा? अर्थ का व्यापार है, शब्द का नहीं किन्तु वाच्यघमं 
लक्षणा को वाचक शब्द में कल्पित कर उसे शब्द का भी व्यापार कहा जाता है। 

यदि यह कहा जाग कि 'सोऽगरं देवदत्तः' इस वाक्य के प्रयुक्त होने पर 'सः' 
शब्द लक्षणा द्वारा अतीत देशकाल को छोड़कर केवळ देवदत्त 41 लक्षक होता है 
तथा अयम्‌? पद उसी देवदत्त को वर्तमान देशकाल से विशिष्ट बताता है, ऐसी स्थिति में 
“सः? और “अयम्‌” दोनों पदों की अमोप्सिता्थ की सिद्धि के लिए लक्षणा करना 
अनावश्यक है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि केवल विशिष्ट से भिन्न होता 
है, अर्थात्‌ “सः! पद का लक्ष्य केवल देवदत्त जैसे अतीतदेशकारू विशिष्ट देवदत्त से 
भिन्न है वैसे ही वर्तमान देशकाळविशिष्ट देवदत्त से भी भिन्न हो होगा, अतः विशिष्ट 
का वाचक 'अयम्‌? पद लक्षणा व्यापार के विना शुद्ध देवदत्त का बोधक नहीं हो सकता 
है, तथा जब तक 'सः' और 'अयम्‌' दोनों पद लक्षणा के द्वारा विशेषणांश का परि- 
त्याग करके देवदत्तमात्र को लक्षित नहों करायेंगे तब तक दोनों पदों का सामानाघि- . 
करण्य होने पर भी देवदत्त का ऐक्य सामानाधिकरण्यमात्र से सिद्ध नहीं हो 
सकता है । टु 

यहाँ कतिपय लोगों का यह कहना कि वाच्यार्थं के ऐक्य में तात्पर्ये का विरह 
होने से ( अर्थात्‌ वाच्यार्थं के ऐक्य में टात्पयें का बोध न होने स ) लक्षणा का आश्रयण 
करना पड़ता है न कि दोनों पदों में तथा उनके वाच्यार्थो में विरोध की प्रतीति होती है 
इसलिए, तो यह भी कथन उचित नहों है क्योंकि तात्पर्य के अमाव का बोघ भी 
विरोधस्फूत्त होने पर ही होता है। 

सच्ची स्थिति तो यह है कि तत्त्वमसि' इस वाक्य के द्वारा बोधित अर्थ 
किसी मी अनुकूल या प्रतिकूल प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि वेद स्वत; 

५ 
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२२६ वेदान्तसार 


अथाधुनाहं ब्रहमास्मीत्यदुभव वाक्यार्थो वण्येते। एवमा- 
चायेणाच्यारोपापवादपुरःसरं तस्तम्पदाथों शोधयित्वा वाक्येनाखण्डार्थे- 
उवबोधितेऽधिकारिणोऽहं ˆ नित्यशुड्धबुद्धयुक्त सत्यस्वभावपरमानब्दानु- 
न्ताइयं ्रहमस्मीत्यखण्डाकाराकारिता चित्तदृत्तिरुदेति । सा तु चित्म- 


708111: 


तिबिम्त्धदिता सती अत्यगभिन्नमज्ञार्त परं ब्रह्म विषयीकृत्य तद्ग- 


जी 


ताज्ञानमेव बाधते तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाइवदखिलकारणेञ्जाने 


er ७ Ne) 
बाधिते सति. तत्र्यस्याखिङस्य बाधितत्वात्तदन्तथू ताखण्डाकारा- 


कारिता चित्तवृत्तिपपि बाधिता.भवति । तत्र अरतिबिम्विर चेतन्यमपि 
यथा दोपपमादित्यप्रमावभासतासमर्था सती तयाभिभूता -मचति तथा 
सबयम्प्रकाशमानधत्यगसिन्नपरत्रह्माच मासनानहतया तेनाभिभूतं सत्स्वो- 


a ५ ७-2. a ~ 


पाथिभूताखण्डचित्तवृत्तवाधितत्वाददरयणाभावे युसप्रतिबिम्बस्य 
मुखमात्रत्ववत्प्रत्यगभिन्नपरञ्रह्ममात्रं भवति ॥ २८ ॥ | 
प्रमाण है, अतः वेदप्रतिपाद्य अथं के समर्थन में वेद को न किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
है ओर न उसका प्रमाणान्तर से विरोध ही सम्भव है। 
अनुवाद-- 

उपदेश वाक्य का निरूपण करने के अनन्तर अब “अह ब्रह्मास्मि” ( मैं ब्रह्म हूँ ) 
इस अनुभववाक्य के अर्थ का वर्णन किया जा रहा है। आचाय जब अध्यारोप और 
अपवाद के माध्यम से ततु एवं त्वम्‌ पदार्थं का शोधन कर “तत्त्वमसि” वाक्य से 
अखण्डार्थ का बोघ करा देते हैं तब अधिकारी शिष्य के अन्तःकरण में “मैं नित्य शुद्ध 
“बुद्ध और सत्यस्वमाव, परमानन्द अनन्त अद्वितीय ब्रह्म हुँ' इस प्रकार की अखण्डाकारा- 
कारित चित्तवृत्ति का उदय होता है। यह चित्तवृत्ति चित्प्रतिबिम्ब को घारण कर 
प्रत्यगात्मा से अभिन्न अज्ञात परब्रह्म को विषय बनाकर ब्रह्मविषयक अज्ञा! का बाघ 
करती है । उस समय जैसे पट के कारण तन्तुओं के जलने पर पट जल जाता है वैसे ही 
समस्त कार्यों के कारण अज्ञान का वाघ होने पर उसके काय अखिल जगतु के बाघ के 
साथ उसके अन्तर्गत अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का भी बाघ हो जाता है। 
चित्तवृत्ति में प्रतिविम्बित चैतन्य भी जैसे दीप की प्रभा सूर्यं की प्रभा को प्रकाशित 
करने में असमर्थ हो आदित्य की प्रभा से अभिभूत हो जाती है, वैसे ही 
उक्त चित्तवृत्ति भी स्वयंप्रकाश प्रत्यगात्मा से अभिन्न परब्रह्म के भवभासन में 
असमर्थं हो उस ब्रह्म प्रकाश से अभिभूत हो जाती है ओर वृत्ति का विषय ब्रह्म अपंनी 
उपाधि अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का वाघ होने से दर्पण के मुखप्रतिबिम्ब के मुख- 
मात्र हो जाने के समान प्रत्यगात्मा से अभिन्न परब्रह्ममात्र हो जाता है । 
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तदेवं “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च” इतिन्यायेन जीवस्य 
नित्यशुद्ववुद्धुक्तसत्यज्ञानानन्तामन्दपरिपूणत्रहात्मत्वोपदेशवाक्यार्थं सप्रपञ्ज 
-निरूप्येदानी मवगतस्वरूपस्यानु भवावभासिंवाक्यार्थं वणंयितुमुपक्रमते - अथे- 
त्यादिना । उपदेशवाक्यार्थनिरूपणानन्तर्यंमथझाद्दार्थः । अधिकारिणो विधि- 
बद्धी तवेदेत्यादिखण्डलोक्तळक्षणस्यासम्भावनाविपरीतभावनाख्यचित्तदोपरदि- 
तस्याध्यारोपादिन्यायेना चार्योपदेशससनन्तरमेब नित्यशुद्धबुद्धत्वादिविशे- 
षणं ब्रह्माहमस्मोत्यखण्डाकारान्तःकरणवृत्तिसदेति साक्षास्काररूपा न पुनः परो- 
्षार्थाकारितेत्यर्थः । न च शब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्वस्वाभाच्यान्न. तेनापरोक्षा 


व्याख्या : 
` ब्रह्म आत्मा है, इस रूप से ही ब्रह्म को ग्रहण करना आवक्यक है क्योंकि 
वेदान्तवाक्य इसी रूप में ब्रह्म को स्वीकार करते हैं ओर इसी रूप में उसका ग्रहण 
कराते हैं। जैसा कि बादरायण ने 'भआत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च' ( ब्रह्मसूत्र० 
४।१।३ ) कहकर व्यक्त किया है ! गुरु के उपदेश रो जब शिष्य को “तत्त्वमप्ति” वाक्य 
से जीव-्रह्म के ऐक्य का बोघ हो जाता है तब उसे “अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्म हूँ' 
इस प्रकार अपनी ब्रह्मरूपता का अनुमव होता है जिसे वृह 'भहं ब्रह्मास्मि’ इस वाक्य से 
प्रकट करता है । प्रस्तुत ग्रन्यांश से इस अनुभव वाक्य के अर्थे का वर्णेन किया गया है । 
अमरकोश में अथो तथा अथ के पाँच अर्थ बताये गये हैं मङ्गल, अनन्तर, प्रारम्भ, प्रश्‍न ओर 
कात्स्न्यै ( पूणता ) । अनुमववाक्य में उपात्त अथ शब्द का अर्थे है आनन्तर्ये, तदनुसार 
प्रस्तुत ग्रन्थ में आये अथ शब्द का अर्थ है-तत्त्वमसि के इस उपदेश वाक्य के अर्थ का 
निरूपण करने के अनन्तर । जिसका विशद रूप दै--आचायं द्वारा अविषय, असङ्ग, 
निष्कळ तथा आनन्दमात्र चैतन्य मै झशश्वङ्खकल्प अविद्या के कारण अहङ्कारादि 
हरी रपर्यन्त होनेवाले मिथ्यापदार्थज्ञान का अध्यारोप ओर अपवाद से निरास कर तत्‌, 
त्वमु पदार्थ का संशोधन कर तत्त्वमसि’ वाक्य से जहदजहल्लक्षणा के द्वारा विरुद्धांश 
का परित्याग कर अखण्डार्थ चैतन्य का बोघ होने के अनन्तर । आशय यह है कि जब 
गुरु द्वारा अध्यारोपापवाद न्याय से “तत्वमसि' वाक्य के अथं का सुस्पष्टीकरण होने पर 
` शिष्य को अखण्डार्थ का बोध हो जाता है तब विवेक वैराग्मादि साधनचतुष्टय सम्पन्न 
उस अधिकारो शिष्य के स्वच्छ अन्तःकरण में अखण्डब्रह्माकारा चित्तवृत्ति का आवि- 
भाव होता है । किन्तु शिष्य यदि विवेक, वैराग्य आदि से सम्पन्न नहो होता तो गुरु का 
उपदेश गन्धर्वनगर की तरह निरर्थक होता है । 

अधिकारी शिष्य के चित्त में मैं नित्य-अनित्यत्व रहित, शुद्ध-अविद्यादिदाप- 
शुन्य, वृद्ध-स्वपकासास्वरूप जड़तादिदोपरहित) मुक्त-सर्वोपाधिशून्य, सत्य-अविनाशि- 
स्वभाव, परमानन्द--क मन्य, सातिशय, क्षयिष्णु तथा तुच्छ वेंपयिक मनुप्यानन्दादि 


चतुमुंख हा [नन्द-पर्यन्त से विलक्षण निरतिशयानन्दस्वरूप, अनन्त--देश-काळ वस्तु से 
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वित्तवृत्तिरुदेतीति वाच्यम्‌ । “यत्साक्षादपरोक्षात्रह्म य आत्मा सर्वोन्तर” 
इतिश्रते्नित्यापरोक्षं -ब्रह्मात्मस्वरूपं तस्मिन्परोक्षज्ञानं जनयतः शब्दस्या- 
प्रामाण्यापत्तेः | किञ्च ज्ञानस्य परोक्षत्वापरोक्षत्वे न करणन्तिबन्धने किन्त्वथं- 
निबन्धने एकस्यैव मनसः सुखादिविषयका परोक्षज्ञानहेतुत्वस्यातीतार्थस्मृति- 
हेतुत्वस्य च द्शनात्‌। तत्र सहकारिभेदात्तथाभाव इति चेत्तहहाप्यस्ति 
सहकारिमेदः शब्दप्रतिपत्तुः शब्दार्थनेकट्यङक्षणः। निकटं ह्यत्यन्तमात्मनः 
स्वरूपं ब्रह्म न तवस्वरूपसुपाध्यन्तराविष्टमिन्द्रवरुणादिरू पम्‌ । तस्माद्दशमस्त्व- 
मसीत्यादिवाक्यवत्त तत्वमस्यादिवाक्यानामपरोक्षज्ञानजनकत्वं युक्त- 
मिति भावः ॥ ( | 


परिच्छिन्न घटादि से विलक्षण अपरिच्छिन्न, अद्दय--नानात्वरहित्त एक अखण्ड ब्रह्म के 
आकार को ग्रहण करनेवाली '“मैं ब्रह्म हूँ' इस रूप में जो अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न 
होती है, वह अपरोक्ष ब्रह्म को विषय करने से अपरोक्ष अनुभव-साक्षात्काररूप होती 
है, वह किसी परोक्ष तत्त्व के आकार से आकारित नहीं होती । 

. इस सन्दर्भ में किसी का यह कहना कि परोक्षज्ञान को ही उत्पन्न करना 
शब्द प्रमाण का स्वमाव है, मतः 'तत्त्वमसि' रूप शब्द प्रमाण से उत्पन्न चित्तवृत्ति 
अपरोक्ष नहीं हो सकती, ठीक नहों है, क्योंकि श्रुति का स्पष्ट निर्देश है कि 
'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः ब्रह्म साक्षातु अपरोक्ष है, आत्मा आन्तर 
सर्वापेक्षया सञ्चिहित है । यहः ध्यान देने की बात है कि किसी ज्ञान का परोक्ष या 
अपरोक्ष होना उसके करण-प्रमाण के अघोन नहीं है अपितु अथे के अधीन है। जैसे 
मन एक करण है वह धर्म, अधर्म आदि के परोक्षानुभव अनुमिति का हेतु 
होने के साथ सुखदुःखादि के अपरोक्ष अनुभव का मी हेतु होता है । वैसे 
ही झब्दप्रमाण भी परोक्ष तथा अपरोक्ष उभयविध ज्ञान का जनक होता है । जिस 

. शब्द का अर्थ सन्निहित नहीं होता किन्तु परोक्ष होता है उसका ज्ञान परोक्ष होता दै । 
आत्मा से अधिक निकट ओर कोन वस्तु हो सकती है अतः तद्विषयक शाब्दज्ञान का 
अपरोक्ष होना ही उचित है, इन्द्र वरुणादि देव परोक्ष हैं अतः तद्विषयक शाब्दज्ञान का 
परोक्ष होना उचित है। - 
- चित्तवृततिमें चिदात्मा का प्रतिबिम्ब “चिदामास' या 'फल' कहा जाता है। 
चिदामास से युक्त होने के कारण ही चित्तवृत्ति अज्ञान का सर्वनाश करने में समर्थं 


होती है, अन्यथा जड़ होने के र 
सकता है । होने के कारण उसके द्वारा ऐसा कोई मी कार्य नहीं हा 


फलतः अखण्डाकाराकारित वहु चित्तवृत्ति चिदात्मा के प्रतिबिम्ब-चिदामास से 
युक्त हो प्रत्यगात्मा से अभिन्न अज्ञात पर ब्रह्म को विषय बना ब्रह्मविषयक अज्ञानमात्र 
को नष्ट करती है। यहाँ 'परम्‌' पद से धज्ञानोपाधिक कार्य ब्रह्म का निषेध समझना 
चाहिए क्योंकि अज्ञानोपाधिक ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहा जाता है। अज्ञातपद से 
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___ एवसुत्पज्ञाखण्डाकारा चित्तवृत्तिः किं करोतीति तदाह--सा त्विति । 
वृत्तेजडत्वादज्ञानबाधनासम्भवमाङ्कय ताँ विशिनष्टि-चित्मतिबिम्ब- 
सहिता सतीति। प्रत्यक्चितिव्याप्रेति यावत्‌ । त्रह्मणोविषयीकरणं नाम 
वृत्तेस्तदाभिमुख्यम्‌ । ब्रह्मशब्दस्य कार्यत्रह्मविषयत्वं व्यावतंयति--परमिति । 
तस्य प्रमेयत्वमाह--अज्ञातमिति । तस्य ताटस्थ्यं वारयति--प्रत्यगभिन्न- 
मिति । अज्ञानमेव वाघत इः्येत्रकारेण ब्रह्मणः प्रकाञ्यत्वं व्यावर्त्यते । एवं- 
- विधया चित्तवृत्या संसारम्‌ लाज्ञाने वाधिते सत्यप्यस्या वृत्तवांधकाभावान्मो- 
क्षोऽपि सप्रपञ्चः स्यादित्यत आह--तदेति । वृत्तेबीघकाभावेऽपि दग्धेन्धनान- 
ळवत्स्वयमेच विनङ्यति ततो न सप्रपञ्चो मोक्ष इत्यर्थ; । तहि वृत्तिप्रतिबिम्बिः 


ब्रह्म के प्रमेयत्व का अभिधान किया गया है;:- क्योंकि जो अज्ञात होता है, वही भ्रमेय 
होता है, एवं 'प्रत्यगभिन्न' पद से उसके ताटस्थ्य का निषेध किया गया है । 

यह प्रन हो सकता है. कि क्या अन्तःकरण की अखण्डाकारा वृत्ति परब्रह्म 
को अपना विषय बनाने में समर्थ है? क्या ब्रह्म अन्त:करणवृत्ति रूप प्रमाण का 
मेय बनने योग्य है ? ब्रह्म सबका साक्षी द्रष्टा ओर ग्रहीता है अतः वह विषयी भले ही 
बने किन्तु वह किसी प्रमाण या क्रिया का विषय कैसे वन सकता है । श्रुति स्पष्ट. : 
कहती है--थेनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌’ (बुहृदा० २।४।१३) “यन्मनसा 
न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते’ ( केन० १५) 
आचार्य शङ्कुर का मी कहना है कि--'नहि शास्त्रमिदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपाद- 
यिषति, कि तहि प्रत्यगातमस्वेन अविषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्मितं वेद्यवेदितृवेदनादि- 
भेदमपनयति' ( ब्र० सू० शा० मा० १।१।४ ) इस स्थिति में यह कहना कि अन्त 
करण की वृत्ति ब्रह्म को विषय बनाती है, कैसे संगत हो सकता है ? इस प्रश्‍न के 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उक्त कथन का तात्पयं यह नहीं है कि ब्रह्म किसी 
प्रमाण या व्यापार का विषय है, किन्तु उस कथने का आशय यह है कि ब्रह्म में 
विषयता औपचारिक है, वास्तविक नहीं है, अतः अन्तःकरण की वृत्ति का ब्रह्म को 
ओर अभिमुख होना.बताने में ही उक्त वक्तव्य का तात्पर्ये है। आशय यह है कि गुरु के 
उपदेश के पहले जो चित्तवृत्ति.बाह्य विषयों की ओर सदा अभिमुख रहती थी वह 
वृत्ति गुरु के उपदेश के बाद अखण्डाकारा कारित होकर प्रत्यगात्मामिन्न ब्रह्म की ओर 
अभिमुख हो जाती है । वृत्ति के इस ब्रह्मामिमुल्लीमाव को ही तो उसके द्वारा ब्रह्म को 
विषय करना कहा जाता है । ब्रह्म यदि वस्तुतः चित्तवृत्ति का विषय बनता तो वह 
उसे प्रकाशित करने में मी समर्थ होती । किन्तु ग्रन्यकार का कहना है कि चित्तवृत्ति 
केवल ब्रह्मविषयक अज्ञानमात्र को ही नष्ट करती है न कि ब्रह्म को प्रकाशित करने में 
मो समर्थ है । अतः अन्तःकरण की वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का विषयीकरण यास्तव में 


सम्मवप्तही है bis शिज्चातिव बे: के, गए, क्षे वारे की, 0 बहता, कूः । द्रास 
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तस्य प्रत्यक्वैतन्यस्थ का गतिरिति तामाह तत्रेति । तत्र प्रतिविम्बितं चेत- 
न्यमप्यखण्डचित्तवृत्तेबोधितत्वात्मत्यगभिन्न परन्रह्ममात्रं भवतीत्यन्वयः । 
स्वोपाधिविळये उपहितस्य स्वस्वरूपमात्रावस्थाने दृष्टान्तो दर्पणाभाव इति। 
उपाध्यनुगामिनो निरुपाधिग्रकाशनासामर्थ्ये दृट्टान्तमाइ--यथा दीपप्रभेति । 
यद्वा परिच्छिन्न प्रकाशस्यापरिच्छिज्ञानचभासने दृष्टान्तो यथा दीपेति॥ २८ ॥ 


किया गया है, क्योकि ब्रह्म तो सबका प्रकाशक होने से अन्तःकरणवृत्ति का भी 
प्रकाशक हु । ऐसी स्थिति में जड़ अन्तःकरणवृत्त द्वारा ब्रह्म के प्रकाशन का प्रश्‍न ही 


` निरर्थक है । 


इस विषय में किसी टी शकार का यह कहना कि--'सा चित्तवृत्तिनं शुद्ध 
ब्रह्मविषयिणी किन्त्वञ्चानविशिष्टप्रत्यगभिन्नपरत्रह्मविषयिणी' वह अन्तःकरणवृत्ति 
“शुद्ध ब्रह्म को अपना विषय न बनाकर अज्ञानेविशिष्ट प्रत्यगात्मरूप परब्रह्म को अपना 
विषय बनाती है, युक्तियुक्त गही प्रतोत होता है क्योंकि शास्त्रों में उपाधि विशिष्ट ब्रह्म 
.को अपर ग्रह्म कहा यया है न कि पर्रह्म । जैसे--'कि पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति ? 
उच्यते, थत्राविद्याकृतनाम पा दिविशेष प्रतिषेधादस्थूला दिशब्दैब्ह्गोपदिश्यते तत्परम्‌ । 

, तदेव यत्र नामल्पादिविशेषेण केनचिद्विशिष्टमुपासनायोपदिश्यते तदपरम्‌ |! ( ब्र° सू० 

शा० भा० ४।३।१४ ) - 

इस शाङ्कूर भाष्य से सुस्पष्ट है कि परब्रह्म अज्ञानविशिष्ट नहीं हो सकता है । 
यहाँ यह भी विचारणीय है.कि उपाधिविशिष्ट ब्रह्मा उपास्य होता है, तथा निरुषाधिक 
रह्म ज्ञेय होता है--जैसे “एवमेकमपि ब्रह्मापेक्षितोपाधिसम्बन्ध॑ निरस्तोपाधिसम्बन्ध॑ 
चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिद्यते' ( ब्र० सू० शा० भा० १।१।११ ) इस 
भाष्य के आघार पर ब्रह्म एक होने पर भी उपाधिसम्बन्ध की अपेक्षा होने पर उपास्य 
तथा उपाधिसम्बन्ध के निरस्त होने पर ज्ञेय रूप से वेदान्त ग्रन्थों में सुचित है । यह 
प्रकरण ब्रह्मज्ञानपरक है न कि उपासनापरक, ऐसी स्थिति में यहाँ निरुपाधिक परब्रह्म 
ही चित्तवृत्ति के विषयरूप में ग्रन्थकार को अभीष्ट है, अज्ञानोपाधिक ब्रह्म नहीं । धीर 
रामतीर्थं का भी यही अभिप्राय है--'ब्रह्मशब्दस्य कार्यत्रह्मविषयत्व॑व्यावत्तंयति पर- 
मिति’ । कायंन्रह्म सोपाधिक ब्रह्म का अपर नाम है। 

अखण्डाकाराकारित अन्तःकरणपृत्ति के द्वारा अज्ञान का नाश होते ही पट के 
कारण तन्तुओं के जल जाने पर जैसे पट जल जाता है, वैसे ही अखिल जगत्‌ के कारण 
अज्ञान का नाश होते ही उसके कार्य अखिल जगतु का भोर उसके अन्तर्गत अखण्डः 
ब्रह्मकारा अन्तःकरण वृत्ति का भी नाश हो जाता है । अतः यह कहना कि अन्तः" 
करण की भ्रखण्डाकाराकारितवृत्ति के द्वारा अज्ञान का नाश होने पर भी निखिल 
चराचर जगतु और उक्त चित्तवृत्ति तो बनी ही रहेगी तथा उन सबकी प्रतीति मी 
होती ही रहेंगी हो ब्रह शान या मोक्ष होने पर भी अहृत की निष्पत्ति संभव नहीं है, 
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उपयुक्त नहीं हो सकता क्‍योंकि निखिल चराचर जगत्‌ का मुल कारण अविद्या या 
अज्ञान है अतः अखण्डाकाराकारित अन्तःकरण की वृत्ति द्वारा जब अज्ञात का नाश हो 
जाता है तब कारण का नाश होते ही उसके कार्ये समग्र चराचर जगत्‌ का भी नाश 
अनिवार्य है, अत: ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर अद्दैत कौ उपपत्ति में कोई बाघा नहीं है । 


यदि यह कहा जाय कि अन्तःकरण की वृत्ति तो अज्ञान एवं उसके कार्यों की 
विनाशक सामग्रों है न कि अपने विनाश का भी कारण है, तो यह कहना उचित नहीं 
है, क्योंकि जिस प्रकार आग इंधन को जलाकर अपने आप. भी बुझ जाती है उसके 
बुझाने के लिये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती वैसे ही अन्तःकरण की वृत्ति भी 
अज्ञान तथा उसके कार्य समग्र जगतु का नाश कर अन्य किसी . नाशक की अपेक्षा 
न कर स्वयं ही अपने आपका मी नाश कर लेती है, उसके नाश के लिये किसी 
कारणान्तर की आवश्यकता नहीं होती । शाज्रों में इसे ही दस्वेन्धनानलन्याय शब्द से 


८ व्यवहृत किया जाता है । 


जैसे अनन्त ब्रह्माण्ड के प्रकाशक सूर्य को दीपक का स्वल्प प्रकाश प्रकाशित करने 
में असमर्थ हो सूर्यं के समक्ष सूर्य के प्रकाश से अभिभृत हो जाता है उसके प्रकाश का 
पता ही नहीं चलता वैसे ही अन्तःकरण में प्रतिबिस्बित चैतन्य ( चिदामास ) भी 
स्वयं प्रकाशमान प्रत्यगात्माभिन्न परब्रह्म को प्रकाशित करने में असमर्थ -होने 
के कारण उससे अभिभूत हो जाता है, एवं जैसे दपंणगत मुखप्रतिबिम्ब दर्पण 
का नाश होने से मुक्षमात्र ( बिम्बमात्र ) हो जाता है, वैसे ही अपनी उपाधिभुत 
अन्तःकरण की अछण्डाकारा वृत्ति का विनाश होने से प्रत्यगात्मामिन्न परब्रह्ममात्र 
हो जाता है। 
यदि यह कहा जाय कि जब वन्तःकरण की वृत्ति अज्ञात तथा उसके कायं 
जगत्प्रपञ्च का नाश कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है तब यह मानने में क्या बाघा है कि 
उसमें प्रतिबिम्बित चैतन्य ( चिदामास ) जैसे अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है 
वैसे ही ब्रह्म को भी प्रकाशित करता है, तो यह कहना नितान्त उपहसनीय है, 
क्योंकि लब घट आदि जड़ पदायोँ से आकारित अन्तःकरण की वृत्ति होती है तब 
उसके दो व्यापार होते हैं, एक यह कि उससे उसके विषय घट के अज्ञान का नाश 
होता है और दुसरा यह कि उसमें सम्पर्त-चिदामास से घट का प्रकाशन होता है। 
इस प्रकार घट के प्रत्यक्ष में अन्तःकरण की वृत्ति और चिदाभास दोनों का उपयोग 
होता है, किन्तु ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया इससे भिन्न है, जैसे अन्तःकरण की ब्रह्माकार 
वृत्ति से ब्रह्मविषयक अज्ञान का नाश तो होता ही है, किन्तु उसमें जो चिदामास 
' होता है वह ब्रह्म को प्रकाशित करने में कथमपि समर्थ नहीं है, क्योंकि जो स्वयं 
परिमित प्रकाइवाला है, वह भनन्तानन्त ब्रह्मा“ड को प्रकाशित करनेवाले अपरिमित 


f € ॥ -3 
प्र को प्रकाशित करने में कैसे समर्थ हो सकता है ? अतः वस्तुस्थिति 
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यह है कि जैसे दीपक का परिमित प्रकाश अपरिमित प्रकाशरूप सूये को प्रकाशित नहीं 
कर सकता प्रत्युत सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म चैतन्य का 
प्रतिबिम्बः चिदाभास जिसका अस्तित्व जिम्वभूत ब्रह्म चैतन्य पर ही आधारित है वह 
भी ब्रह्मचैतन्य को प्रकाशित करने में असमर्थ है, क्योंकि जब वह स्वयं अन्तःकरण- 
युत्तिङप उपाधि का अनुगन्ता है, तव स्पष्ट है कि वह निरुपाधिक ब्रह्म को कथमा 
नहीं प्रकाशित कर सकता, हाँ, वह अपने आपको व्रह्मचेतन्य में झन्तर्डीन कर सकता 
है; जो होता ही है। 
यह ज्ञातव्य है कि चिदाभास झी उपाधि अन्तःकरणवुत्ति जब ` अज्ञान 
कर उसके कार्यंसमूह का नाश कर स्वयं मी विनष्ट हो जाती है तब उसमें 
स्थित चैतन्य का प्रतिविम्त्र मी आश्रय के नष्ट होने से पृथक्‌ नहों रह सकता, उस समय ` 
केवर बिम्ब ब्रह्मचैतन्य ही रह जाता है। यह ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार दपंण में 


पड्नेवाळा मुख का प्रतिबिम्ब दर्पण के हटा लेने पर अलग नहीं रह जाता, किन्तु 
उस समय मुखमात्र ही दोष रह जाता है। १ 


निष्कर्ष यह है कि उपहित चैतन्य की उपाधि का नाश होने पर 
अनुपहित शुद्ध स्वरूप चैतन्य मात्र ही स्थित रहता है, उस समय हैत के 
लेश की भी संभावना नहों रह जाती । उपयुक्त से यह सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया में चित्तवृत्ति का उपयोग तो होता है, क्योंकि वह ब्रह्मविषयक' 
अज्ञान का नाश करती है, किन्तु वहाँ चिदामास की कोई आवश्यकता नहीं होती । इस 
सन्दर्भ में यह बात विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि अन्त:करणवृत्ति का ब्रह्म को 
विषय बनाना, ब्रह्म के अज्ञान का नाश होना, अज्ञाननाश से विदवप्रपक्च के साथ 
अन्तःकरणवृत्ति का नाश होना, चिदाभास का ब्रह्म को प्रकाशित करने में असमर्थ 
होने से ब्रह्म से अभिभूत होना 'और उपाधिभूत अन्तःकरणवृत्ति का नाश होने से ब्रह्म- 
मात्र का शेष रह जाना यह सारी क्रमिक प्रक्रिया केवल समझने एवं समझाने के 
लिए शाखरों में वर्णित है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त सारे कायं युगपतु होते हैं। 
उनके होने में एक क्षण के सहस्नांश का भी विलम्ब नहीं होता । जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त 
होने पर उसके तिखिल उपाधियों के बन्धन तत्काल ही विनष्ट हो जाते हैं। उस समय 
अज्ञान, विशवप्र पञ्च, अन्तःकरणवृत्ति और चिदाभास इन स्तो का पता नहीं लगता । 
अखण्ड चिदानन्द समुद्र छहराने लगता है । पत्नी, पुत्र, पौत्रादि, सगे सम्बन्धी, सम्पत्ति, 
गृह, भूमि, देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरणादि का सारा झमेला समाप्त हो जाता है। 
राग, इष, स्पर्धा, मय, विषाद, ईर्ष्या तथा कामादि विविध भयंकर शत्रु शशम्पङ्ग की 
तरह अळीक हो जाते हैं। उस स्थिति का अनुमव तत्त्वदर्शी योगी के लिये भी दुलंम 
है। वह स्थिति अन्तरिन्द्रिय एवं बहिरिन्द्रिय से अगम्य हे क्योंकि उनका नाश होने पर 


हौ वह उदित होती है । व्युत््यान काल का { 
न सकता है । ० छै का अनुभव तो किसी प्रकार वाणी का विषय 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २३३ 


एवं च सति “मनसैवाबुद्रष्टव्यँ”, “यन्मनसा न मलुते” 
इत्यनयोः श्रुत्योरविरोधो वृत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फलव्याप्यत्व- 
प्रतिषेधप्रतिपादनात्‌ । तदुक्तम्‌ 

““फलव्याप्यत्वमेवास्य शात्नकुद्धिनिवारितम्‌ । ` 

त्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता”” ॥ इति । 

“स्वयम्प्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते” इति च । जड- 

यदार्थाकाराकारितचित्तबृत्तेविशेषोऽस्ति | तथाहि | अयं घट इति 
घटाकाराकारितचित्तबृत्तिरज्ञातं घटं विषयीकृत्य तद्गताज्ञाननिरसन- 
पुरश्सरं स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति। तदुक्तप्‌-- 

८ “बुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावेतौ व्याप्चुतो घटम्‌ । | 

तत्राज्ञानं घिया नञ्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌” इति ॥ 

. यथा दीपप्रमामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्‌- 
गतान्धकारनिरसनपुरःसरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ २९ ॥ 
अनुवाद-- 

ब्रह्मानुभव की इस प्रकार को प्रक्रिया होने पर “मन के द्वारा ही वह द्रष्टव्य है' 
और “मन के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता? इन दोनों श्रृतियो में विरोध नहीं है, 
क्योंकि उक्त श्रतियों से ब्रह्म में वृत्तिव्याप्यत्व को अङ्गीकार कर फलव्याप्यत्व का 
प्रतिषेघ प्रतिपादित है । कहा भी गया है-- 

शास्रकारौं ने ब्रह्म के फळव्याप्यत्व का ही निषेध किया है त्रहाविषयक 
अज्ञान के नाश के लिए उसमें वृत्तिब्याप्यत्व तो अपेक्षित हो है.। स्वयम्प्रकाश होने के 
कारण चिदामास का कोई भी उपयोग नहीं है । 

मखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति की अपेक्षा जडपदार्थाकाराकारित चित्तवृत्ति में 
विशेषता है। उदाहरण के लिए--यह घट है इस प्रकार की घटाकाराकारित चित्त- 
वृत्ति अज्ञात घट को विषय बनाकर घटविषयक अज्ञान को दुर करती है तथा 


अपने अन्दर रहनेवाले चिदाभास से जड़ घट को प्रकाशित भी करती है। कहा 


भी गया है-- 
बुद्धि और वुद्धि में वर्तमान चिदामास दोनों ही घट को व्याप्त करते हैं, उनमें 


| बुद्धि से अज्ञान का नाश होता है मोर चिदाभास से घट का स्फुरण होता है। जैसे 
दीपक का प्रभामण्डल अन्धकारस्थ घटपटादि को विषय बताकर उनको आवृत करने 
वाले अन्धकार का निरास करता है ओर अपनी प्रमा से उन्हें प्रकाशित भी 
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२३४ वेदान्तसार ८ 


वाक्यजनिता त्रह्मात्माकारा चित्तवृत्तिस्तगंदूताज्ञानमेव बाधते नतु 
तत्मकाशयतीति विशेषनिरूपणे फलितमाह--एवं चेति। अविरोधः सिद्ध 
इति शेषः । तत्रेवंशव्दसूचितमथं हेतुमाइ--वृत्तिव्याप्यत्वा इति। विशिष्ट- 
शाब्दादिप्रमाणबळात्तत्तद्विपयाकारथीसमुन्मेषाभिव्यक्तत्वं वृत्तिव्याप्यत्वम्‌ । 
बाह्येन्द्रियसन्नि कृष्टाथोकारबाह्यधीपरिणामावच्छिन्न चिदंशकृतप्र[कल्या श्रयत्वं 
फलव्याप्यत्वमिति भेदः । उक्तेडर्थ वृद्धसम्मतिमाइ-स्वयम्प्रकाशेति । ननु त्रह्म 
फळब्याप्यं साभासान्तःकरणउबङ्गयत्वाख त्यक्षत्वाद्वा घटादिवद्यद्ठा त्रह्माकारा 
बृत्ति; सकर्मिकापरोक्षवृत्तित्वाद्धटादिबृत्तिवद्त्याशङ्क पूर्वस्मिन्न नुमाने 
जडत्वमुपाधिरुत्तरस्मिस्तु. जडविषयत्वमुपाधिरित्यभिप्रेत्याह--जडपदार्थेति । 
प्रतिज्ञातमर्थ सद्ृ्टान्तमुपपादयति-तथा होत्यादिना । इतिशब्दो5नु भव- 
वाक्यार्थेनिरूपणसमाप्त्यथं; ॥ २९ ॥ 
व्याल्या- को सिन 


ब्रह्मानुभव की उक्त प्रक्रिया द्वारा अज्ञात चैतन्य के वुत्तिव्याप्यत्व का अङ्गीकार 
तथा फलव्याप्यत्व का' निषेध होने से “मनसँवानुद्रष्टव्यम्‌' अर्यात्‌ मन के द्वारा ही 


उसका दर्शन करना चाहिए ( वृहदा० ४।४।१९ ) और 'यन्मतसा न मनुते? अर्थात्‌ 
मन के द्वारा/जिसको जाना नहीं जा सकता है ( केन० १।५ ) इन दोनों श्रृतियो में 
परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म का चित्तवृत्ति के द्वारा 
व्याप्त होता तो स्वीकार किया गया है, किन्तु फल ( चिदाभास ) से उसके 
व्याप्त होने का निषेध किया गया है । विद्यारण्य ने भी यही बात कही है 
कि “ब्रह्म की फलव्याप्यता चिद!गास से प्रकाशित होने का शास्रकारो द्वारा 
निषेध किया गया है तथा “ब्रह्मविषयक अज्ञान के नाश के लिए वृत्तिव्याप्ति- 
चित्तवृत्ति के द्वारा ब्रह्म का विषयीकरण अपेक्ष्य है, किन्तु ब्रह्म के स्वयम्प्रकाश होने से 


उसको स करने के लिए चिदामास की कोई आवश्यकता नहीं है ( पञ्चदशो 
७।९२ ) । f 


अखण्डाकाराकारित अन्तःकरण की वृत्ति की अपेक्षा जड़ घटादि पदार्थों के 
आकार को घारण करनेवाली चित्तवृत्ति में विक्षेषता-भेद है । जैसे घट के आकार को 
घारण करनेवाळी घटाकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति अज्ञात घटको विषय बनाकर घट- 
विषयक अज्ञान को दूर कर अपने अन्तरगत रहनेवाले चिदामास से जड़ घट को 


प्रकाशित भी करती है । कहा भी गया है--'बुद्धितत्स्थचिदामासौ द्वावपि व्याप्नुतो 
घटम्‌ । तत्राज्ञानं घिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ ( पञ्चदशी ७1९१ ) अर्थात्‌ 
बुद्धि और बृद्धि में रहनेवाला चिदामास . दोनों ही घट को व्याप्त करते हैं, उनमें 
बुद्धि से घटविषयक अज्ञान नष्ट होता है और चिदाभास से घट का स्फुरण 
होता है । जैसे दीपक का प्रमामण्डळ अन्धकार में स्थित घट, पटादि को विषय 


बनाकर उनको आवृत करनेवाले अन्धकार को मम] 
गी कर देता है। हटाकर अपने प्रकाश से उन्हें प्रकाशित 
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संस्छृत-हिन्दो व्याख्या सहित ` २३५ 


किसी विषय का ज्ञान होने में क्रमशः दो स्थितियाँ होती हैं-प्रथम वृत्तिव्यासि, 
बाद में फलव्याप्ति। वृत्तिव्याप्ति को वेदान्तपरिमाषाकार इस प्रकार अद्धित करते 
हैँ यथा तडागोदकं छिद्रान्निगंत्य कुल्यात्मना केदारान्‌ प्रविस्य तद्वदेव चतुष्कोणा- 
कारं भवति, तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा घटादिविषम देशं गत्वा घटादि- 
विषयाकारेण परिणमते, स एव परिणामो वृत्तिरित्युध्यते' || ` 


अर्थात्‌ जैसे तालाब का जल छिद्र से निकल कर.नाली में बहता हुआ क्यारियों 
में प्रविष्ट हो तिकोनी या चोकोर कयारियों के आकार को धारण कर लेता है वैसे 
ही तैजसं अन्तःकरण मी नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वार से निकल कर घटादि विषयों से 
सम्बद्ध होकर 'उन्हीं के आकार में परिणत हो जाता है, इसी परिणाम को वृत्ति 
कहते हैं । i 

जब इसी प्रकार अन्तःकरण मखण्डब्रह्म को प्राप्त कर उसी के आकार में 
परिणत हो जाता है तब इसी स्थिति को ब्रह्म का वृत्ति से व्याप्त होना कहा जाता है। 


अन्तःकरण का विषयाकार परिणाम होने पर उससे अवच्छिन्न या उसमें 
प्रतिबिम्बित चँतन्य-चिदाभास के द्वारा विषय का प्रकाश होना फलव्थाप्ति है। 
स्वामी रामतीथे ने अपनी टीका में इसे इस प्रकार व्यक्त किया है--'आत्मेन्द्रियसत्नि- 
कृष्टार्थाकारबाह्मधीपरिणामावच्छिन्तचिदंशकृतप्राकट्याश्रयत्वं फलव्याप्यत्वमु' । 

फलतः ब्रह्मप्रत्यक्ष को उक्त प्रक्रिया के निरूपण से यह निश्‍चय हो जाता है 
कि ब्रह्मज्ञान के लिए वृत्तिव्याप्ति आवश्यक है, क्योंकि वृत्तिव्यासि के विना ब्रह्मविषयक 
अज्ञान का निरास होना सम्भव नहीं है, किन्तु ब्रह्म में फलव्याधि के लिए कोई अवसर 
नहीं है क्योंकि स्वप्रकाश ब्रह्म का प्रकाश चिदाभास की अपेक्षा नहीं रखता । 


ऐसी स्थिति में 'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌' ( बृहदा० ४।४।१९ ) “मनसँवेदमा पतब्यम्‌' 
(कठ० २।९।११) "इश्यते त्वग्रचया बुढ्या' आदि श्रुतियों द्वारा जहाँ आत्मा को मनोगम्य 
या बुद्धिगम्य कहा गया है वहाँ मन ओर बुद्धि से वृत्ति को समझना चाहिए । 
और जहाँ यन्मनसा न मतुते' ( केन० १।५ ) “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' 
( तैत्ति०२।९।१ ) इत्यादि धृतियों से आत्मा को मन तथा बुद्धि से अगम्य बोषित 
किया गया है वहाँ इन पदों से 'फल' को समझना चाहिए। इस प्रकार समझ 
लेने पर इत श्रतियों का परस्पर आपाततः प्रतीयमान विरोध निरस्त हो जाता है । 

साक्षी प्रत्यक्चैतन्य स्वप्रकाश होने पर मी घटादि अन्य पदार्थों की तरह अन्त: 
करण वृत्ति से व्याप्त होता है। शाज्ञकारों ने ब्रह्म के फठव्याप्यत्व का ही निषेध किया 
है । बुद्धि और तद्गत चिदाभास दोनों ही घट को व्याप्त करते हैं । उनमें भी अन्तः- 
करण वृत्ति से (बुद्िवुत्ति से) घटविषयक अज्ञान का नाश होता है ओर चिदाभास से 
घट का प्रकाश होता है। दृह्मविषयक अज्ञान के निरास के लिए वृत्तिव्या्ति तो 
अपेर्बिर्ति हर किन्तुरस्वप्रकॉश जर हलके) . प्रकाश क्रिया चिद्यामा रको ०ऽभवश्यकता 


४ दबूतखररुपचैतन्यसाक्वासकारप्यन् श्रवणमनननिदिध्यासन- 
समाध्यजुष्ठानस्यापेक्षितत्वात्ते5पि प्रदश्यन्ते । श्रवर्ण नाम षड्विधि- 
लिङ्गेरशेषवेदान्तानाश्रद्वितोये चस्तुनि तात्यर्याबधारणध्‌ । लिङ्गानि 
तृपक्रमोपसंदाराम्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत््याख्यानि । तत्र प्रकरण 
्रतिपादयस्यार्थस्य तदादयन्तयोरुपपादनसुपक्रमोपसंहारो । यथा 
छान्दोग्ये पष्ठाध्याये प्रकरणपरतियाद्यस्याद्वितीयवस्तुन “एकमेवा: 


नहीं है । जैसे अन्धकार में स्थित घटादि को देखने के लिए नेत्र ओर दोप दोनों की 
आवश्यकता तो होती है, किन्तु दीपक को देखने के लिए केवळ नेत्र की आवश्यकता 
होती है, क्योंकि दीपक स्वप्रकाश है। अखण्डाकाराकारित वृत्ति में स्थित भी 
चिदामास ब्रह्म में ऐक्य को प्राप्त कर लेता है, अतः घटादि की तरह ब्रह्म के प्रकाशन- 
रूप अतिशय में उपयुक्त नहीं होता । 'भप्रमेयमनादि च' ( अमृतबिन्दू० ९ ) इस 
मन्त्र में श्रुति द्वारा ब्रह्म में फलव्यासि के अमाव का वर्णन किया गया है और 
'मनसँवेदमाप्वव्यम्‌” ( कठ० २।१।११ ) इस मन्त्र में ब्रह्म में वृत्तिव्या्षि का वर्णन 
किया गया है। अर्थात्‌ उक्ताथं में श्रुति प्रमाण है । “तदपि भासयतीति! इस वाक्य में 
उपात्त इति शब्द अनुभव वाक्य के अथं के निरूपण के समापन का द्योतन करता है। 
[ आत्मसाक्षात्कार की सिद्धि फे लिए श्रवणादि की आवृत्ति होनी चाहिए 
“आवृत्तिरसङ्कदुपदेशात्‌' ( ब्रह्मसूत्र ४।१।१ ) क्योंकि “श्रोतव्यो मन्तव्यः’ इत्यादि 
श्रुतियों में उसका बार-बार उपदेश किया गया है । इस न्याय के अनुसार जब तक 
ब्रह्मसाक्षात्काररूप अनुभव दाढ्यं को न प्राप्त करे तब तक श्रवणादि साधनों का सतत 
अस्यास आवश्यक है, अतः श्रवणादि का निरूपण प्रस्तुत किया जाता है-- ] 
अनुवाद 
उक्त श्रुति, युक्ति ओर अनुभत्र द्वारा समस्त उपाधि के निरास होने पर 
प्रत्यगात्मा अभिन्न, परमानन्द, चिद्रप के साक्षात्कार होने तक: श्रवण, मननं, 
निदिघ्यासन और समावि का अनुष्ठान अपेक्षित होने से, वे प्रदर्शित किये जा रहे हैं।' 
छ; प्रकार के लिज्नों द्वारा समस्त वेदान्तों का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य का 
निश्चय करना श्रवण है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, भर्थवाद ओर 
5000 2५४ UU साम ब ग 7 5 
ः उनमें प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ का उस प्रकरण के आदि और अन्त में उपपादन 
करना क्रमशः उपक्रम और उपसंहार है। जैसे छान्दोग्योपनिषद्‌ में छठवें अध्याय में 
प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का “एकमात्र, अद्वितोय” इन शब्दों द्वारा 


आदि में ओर “यह सारा पसार रत्सज्ञक आत्मा से आत्मवान्‌ है” इन शब्दों से 
प्रकरण के अन्त में प्रतिपादन किया गया है । 
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_ द्वितीयं” इत्यादौ “ऐतदात्म्यमिदं सब” ` इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ । 
प्रकरणप्रतियाद्यस्य चस्तुनस्तन्मध्दे पोनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः । 
यथा तत्रेवाह्वितीयवस्तुनि मध्ये त॒स्रमप्रोति नवद्धत्व! प्रतिपादनम्‌ । 
प्रकरणप्रतिपाद्य स्याद्वितीयचस्तुनः प्रमाणान्तराविषयीकरणमपूवंता । 
यथा तत्रेवाद्वितौयमस्तुनो मानान्तराविपयीकरणम्‌ । फलं तु प्रकरण- 
` प्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रयमाणं 
प्रयोजनम्‌ । यथा तत्र “आचायवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न घिमोक्ष्येञथ सम्पत्स्य” इत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्त 
प्रयोजनं शूयते | प्रकरणप्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवादः । 
यथा तत्रेव “उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतम- 
विज्ञातं विज्ञातं” इत्य द्वितोयवस्तुग्रशंसनम्‌ | 
इदानीं “आबृत्तिरसकृदुपदेशात्‌'' इतिन्यायमाश्रित्यैबंविधसाक्षात्कार- 
रूपानुमवदाढयंपर्यन्तमनु ष्ठेयं श्रवणादिसाधनजातं निरूपयितुमारभते--एव- 
मित्यादिना । तथा च श्रतिः--““तस्माद्न्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन 
तिष्ठासेद्वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याय मुनिः” इति पाण्डित्यवाल्यसुनिदाब्दै 


कमेण अवणमनननिदिध्यासनानि विधत्ते । तथा-- 
“ “तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वमावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति;१॥ 


प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का मध्य में 'तत्त्वमसि' इन-शब्दों द्वारा नौ बार 
प्रतिपादन किया गया है । 
प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का श्रमाणान्तेर का अविषय बोधन करना 
अपूर्वता है । जैसे वहीं अद्वितीय वस्तु का अन्य प्रमाणों से अगम्य बोधन किया गया है। 
प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान या आत्मज्ञान के लिए किए गये अनुष्ठान का 
वहाँ वहाँ श्रूयमाण प्रयोजन, फल कहल्तता है। जैसे वहीं भाचार्पवान्‌ पुरुष आत्मा को 
जानता है उसके लिए तभी तक देर है जब तक वह शरीरात्मक बन्धन से छुटकारा 
नहीं पाता। उसके बाद वह ब्रह्मत्व को प्रास कर लेता है । इत्यादि शब्दों से 
"अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति बताया जाता है । 
प्रकरण प्रतिपाद्य विषय की जगह-जगह पर प्रशंसा करना अर्थवाद है । जैसे 
वहों क्या तुमने वह उपदेश पूछा है, जिसके सुनने पर, बिना सुना हुआ भी सुना हो 
जाता है, अमत भी मत हो जाता है भोर अविज्ञात विज्ञात हो जाता है इन शब्दों 
द्वारा अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गई है। 
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प्रकरणप्रतिपाधार्थसाधने तत्र तत्र श्रयमाणा युक्तिरुपपत्तिः | 
यथा तत्र “यथा सौम्येकेन सृस्पिण्डेन सर्वे स॒न्मयं बिज्ञातं स्याद्वा- 
चारम्मणं ब्रिकारो नामघेसं मृत्तिकेत्येव सत्यं इत्यादावद्वितीय- 
वस्तुसाधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः भयते । 


ताश्वतरीयो अन्त्रः समाधिमञुष्ठेयं सूचयति | “सहृकार्यन्तरविधि 
oo विध्यादिचत्‌?’ इतिन्यायेनायमर्थो निर्णीतः। श्रवणा- 
दीनां लक्षणमाह--श्रदणं नामेत्यादिना । “गतिसामान्यात्‌ इतिन्यायभा- 
श्रित्य अशेषवेदान्तानामित्युक्तम्‌ “न स्थानतोऽप परस्योभयलिङ्गं सवंत्र हि? 
` इतिन्यायमाश्रित्य अद्वितीयवस्तुनीत्युक्तम्‌ । 
प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि के लिए जगह-जगह पर वर्णित युक्ति, 
उपपत्ति है। जैसे वहीं हे सोम्य, मिट्टी के एकपिण्ड को जान लेने पर सम्पुर्ण 
मृण्मय वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, विकार, वाणी से उदित होनेवाला नाम नात्र है, 
सत्य तो केवल मिट्टी ही है, इत्यादि में अद्वितीय वस्तु की सिद्धि के लिए, विकार के 
बाणीमात्र के आश्रित होने में युक्ति दो गई है। र 
व्यास्या-- . ) 
उक्त श्रृति, युक्ति, तथा अनुभवों के द्वारा समस्तोपाधिमुक्त? प्रत्यग भिन्न, . 
परमानन्द स्वरूप चैतन्य का साक्षात्कार न होने तक श्रवण, मनन, तिदिघ्यासन और 
समाधि का अनुष्ठान ( अभ्यास ) करना अपेक्षित है। अत: उनका वर्णन आवशयक है । 
श्रवण--श्रवण का अर्थ है सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों का अद्वय ब्रह्मरूप वस्तु के प्रतिपादन 
में तात्पर्य का निर्णय, जो छः प्रकार के छिङ्ों से सम्पादित होता है । वेदलिङ्ग हैं 


(उपक्रम, ( प्रारम्म ) उपसंहार ( समासि ) अभ्यास, अपूवंता, फल, अर्थवाद और 
। उपपत्ति । 


किसी प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का उस प्रकरण के प्रारम्भ में उपपादन 
( उपस्थापन ) करना “उपक्रम” है। एवं किसी प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का 
उस प्रकरण के अन्त में उपपादन ( उपस्थापन ) करना उपसंहार' है । 
जैसे छान्दोग्योपनिषद में छठे अध्याय में प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्मरूप वस्तु 
का 'एकमेवादितीयम्‌' ( १।२।१ ) एकमात्र अद्वितोय ( सतु ही था ) इन शब्दों 
से प्रारम्भ में, और 'ऐतदात्म्यमिदं सवंम्‌' अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ इस सत्संज्ञक 
आत्मा से आत्मवान्‌ है इन शब्दों से अन्त में प्रतिपादन किया है, यही क्रमश्च: उपक्रम | 
तथा उपसंहार है । 

प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना 
‘अभ्यास’ है । जैसे वहीं पर ( छान्दोग्योपनिपद के छठे अध्याय में ही ) अद्वितीय 
वस्तु का प्रकरण के मध्य में 'तत्त्वमसि' वाक्य से नो बार प्रतिपादन किया गया है। 
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लिङ्गानि कानीत्यपेक्षाया तानि विभजते--ढिङ्गानि स्विति। उप- 
क्रमोपसंहाराभ्यामाद्यं ढिङ्ग' लक्षयित्वोंदाहरति--यथा छान्दोग्य इति । पुनः' 
पुनरित्यस्य भावः पौनःपुन्यम्‌ । तथैव छान्दोग्यषष्ठे मानान्तराविषयी करण- 
साचार्यवान्पुरुषो वेदेति ` सूचितमिति शेषः। तदनुष्ठानस्य चेति सगुण- 
विद्यामिप्रायेणोक्तम्‌ । आचायंवान्पुरुषो वेदेति साइचयोदिद्दोदाह्ृत॑ न पुनः 
फलवचनं तत्‌। तस्य तावदिति तु फलवचनमिहोदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
उदाहरणान्तरं स्पष्टार्थम्‌। तथा च न्यायो वाचारम्भणश्र्‌ तेरुपपत्तिपरत्व- 
निर्णयपरः “ तदन्यत्वमारम्भणश्षब्दादिभ्य” इति ॥ 


प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का ( श्रुति के अतिरिक्त ) किसी अन्य प्रमाण के द्वारा 
विषय न बनाया जाना ( अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से बोधित न करना ) “अपूता” 
( नवीनता ) है । जैसे उसी प्रकरण में अद्वितीय वस्तु का किसी अन्य प्रमाण का 
विषय. न होना ( आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ) इस कयन से सूचित होता है । 

प्रकरण से प्रतिपाद्य आत्मज्ञान अथवा आत्मञ्ञान'के लिये किये जाने वाले अनुष्ठान 
के प्रयोजन का उस-उस प्रकरण में शूयमाण होना “फल? कहलाता है । जैसे वहाँ ही 
“आचायंवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्येञ्य सम्पत्स्ये'' अर्थात्‌ 
आचार्यवान्‌ पुरुष हो आत्मा को जानता है, उसके लिये बस तभी तक विलम्ब है 
जब तक वह शरीर के बन्धन से मुक्त नहीं होता, उसके पदचातु तो वह सत्सम्पन्न 
अर्थाद्‌ ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, इन शब्दों से अद्वितीय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन . 
उसकी प्राप्ति बताया गया है। . 


प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय का उस प्रकरण में जगह-जगह प्रशंसा करना 'मर्थवाद' 
कहलाता है । जैसे वहीं पर “उतमादेपप्राक्यो येनाश्रुत॑ शुतं मवत्यमतँ मतमविज्ञात 
विज्ञातम्‌” ( ६।१।३ ) अर्थात्‌ क्या तुमने आचाय॑ से वह उपदेश पूछा है जिसके सुन 
लेने पर विना सुना ,हुआं मी सुना हुमा हो जाता है। विना विचार किया हुआ 
विचार किया हुआ हो जाता है, और विना जाता हुआ . जाना हुआ हो जाता है, 
इन शाब्दों से अद्वितीय वस्तु की प्रशंसा की गयी है । 


प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को प्रमाणित करने कें लिये जगह-जगह वणित 
होने वाली युक्ति ही “उपपत्ति' कहलाती है । जैसे वहाँ पर, “यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन 
सवं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम्‌'' (६।१।४) 
अर्थात्‌ हे सौम्य जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिण्ड को जान लेने पर सम्पूर्ण मृण्मय 
वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, विकार ( काये ) तो वाणी से आरम्म ( उत्पन्न ) 
होने वाला नाम मात्र होता है, सत्य तो केवल ( कारणभूत ) मृत्तिका ही होती है, 
इत्यादि वाक्यों से अद्वितीय वस्तु ( की ही सत्यता ) को उपपन्न करने के ल्यि विकार 
के केवळ वाणी के आश्रित होते में युक्ति का. उपस्थापन किया गया है। 
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२४० वेदान्तसार 


` एवं शाखान्तरेष्वप्युपक्रमोषसंहारादि निरूपणीयम्‌ । तथा हि वृहदा- 
रण्यके तावत्‌ - “आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सर्वं एकं भवन्ति? इत्युपक्रमः । 
“यूणेमदः? इत्युपसंह्ारः। “स एव नेति नेत्यात्मा” इत्यभ्यासः। “तं 
त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि” इत्यपू्त्वं सूचितम्‌ । “अभयं वै जनक 
प्राप्तोऽसि”, “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ इत्यादि फलम्‌ । “तद्यो यो देवानां” 
इत्याद्यर्थवाद्‌ः । “स यथा दुन्दुभेः” इत्याद्युपपत्तिः ॥ 

तथा तैत्तिरीयके--“ब्रह्मविदाप्नोति परं”? इत्युपक्रमः । “आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌? इत्युपसं्ारः। “स यश्चायं” इत्यभ्यासः। “यो वेद्‌ 
निहितं गुहायां” इत्यपूंबतासूचनम्‌। “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ 
सोऽभयं गतो भवति”? इति फळभ्‌ तिः। “सोऽकामयत” इत्याद्यर्थवाद्‌ः । 
“असन्नेव स भवति असदून्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं 
ततो विदुः” इति, “को ेवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” 
इत्यु पपत्तिः ॥ | 


आत्म साक्षात्कार के साधन श्रवण, मनन, निदिघ्यासन और समाधि ये चार 
वेदान्त में वणित किये गये हैं ॥ इनमें श्रवण, मनन, निदिध्यासन इन तीनों का वर्णन 
“बृहदारण्यकोपनिषद्‌' में प्राप्त होता है 'तस्मादू ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन 
तिष्ठासेदर बाल्यं च पाण्डित्यं च निविद्याथ मुनिः'' ( ३।५।१ ) अर्थात्‌ इसलिये ब्राह्मण 
.को चाहिये कि आत्मज्ञानरूप पाण्डित्य को सम्पूर्णतया जान कर बाल्यमाव ( ज्ञान 
बलभाव ) से स्थित रहने की वाञ्छा करे, तदनन्तर बाल्य . और पाण्डित्य को 
निःशेषत्वैन ज्ञात कर वह मुनि ( योगो ) होता है । 

यहाँ पर “पाण्डित्य” शब्द से श्रवण, “बाल्य' शब्द से मनन गोर मुनि शब्द से 
निदिध्यासन का उपस्थापन किया गया है। ओर यह निर्णय '“सहृकार्यन्तरविधिः . 
पक्षेण तृतीयं तद्दतो विध्यादिवत्‌” ( ब्रह्मसूत्र ३।४।४७ ) बादरायण के इस सूत्र के ` 
आधार पर किया गया है । 

सवेताश्वतर उपनिषद्‌ के “'तस्यामिध्यानद्योजनात्तत््वभावाद्‌ भूयश्चान्ते विशवमाया- 
निवृत्तिः” इस मन्त्र से समाधि का विधान वणित है । अर्थात्‌ उस परमात्मा के अमि- 
ध्यान से उसमें मनोयोग करने से ओर तत्त्व की भावना करने से विश्‍व रूप माया 
का विकास होता है । ः - 


“गति सामान्यात्‌” (ब्रह्मसूत्र १।१।१०) अर्थात्‌ समस्त वेदान्त वाक्यों से होने 
वाला ज्ञान एक रूप है, इस न्याय का आश्रय कर श्रवण की परिभाषा में ''अदोष- 
वेदान्तानामु” यह शब्द प्रयुक्त समझना चाहिये । तथा “न स्थानोर्झपे परमस्योमय 
लिजू सवेत्र हि? ( ब्रह्मसूत्र ३।२।११ ) अर्थात्‌ “पर ब्रह्म में सविदोष और नि्विशेष 
दो स्वमाव न तो स्वतः हों सकते हैं ओर न उपाधि के कारण, क्योंकि सभी वेदान्त 
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तथा मुण्डके च--“अथ परा यथा तदक्षरमघिगम्यते” इत्युपक्रमः । 
“ब्रह्म वेदमस्रतं पुरस्तात्‌” इत्युपसंहारः । “येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं”, “तदे 
तदक्षरं ब्रह्म”, “तमेवैकं जानथ आत्मानं” इत्याद्यभ्यासः । “न चक्षुषा 
गृह्यते नापि वाचा” इत्यारभ्य “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः” ` इत्यन्तेना- 
पूव तासूचनम्‌। “निरञ्जनः परमं साम्यभुपेति”, “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति? 
इति फळश्रतिः। “यथा सुदीप्तात्पावकाह्िस्फुलिङ्गाः' इत्याद्यथवादः । 
“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ इत्येकविज्ञानेन सवे 
पि ह्मपपत्तिः । एवमेतरेयादिष्विपि शाखान्तरेपूपक्रमाद्यह- 
नोयम्‌ ॥ 


वाक्यों में एकरूप निविशेष ब्रह्म ही कहा गथा है, इस न्याय के अनुगुण “अद्वितीय 
वस्तुनि’ इस पद से निविशेष ब्रह्म को ही समझना चाहिए । एवं 'तातर्यावघारणम्‌ 
में अवघारण के अन्तर्गत विचार को भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेदान्त 
वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्यं है, येह निश्चय विचारपूर्वक करना चाहिए, 
उसमें अन्धश्रद्धा नहीं करनी चाहिए । 


इसी प्रकार “लीनमथै गमयतीति लिङ्गम्‌’ इस व्युत्पत्ति के आधार पर जीव 
ओर ब्रह्म की एकरूपता जो लीन ( छिपा हुआ ) अर्थ हैं, उसका बोधक होने के 
कारण उपक्रमादि को लिङ्ग समझना चाहिए । सवंदर्शनसंग्रह में बृहत्संहिता का 
एक पद्य उद्धृत है जिसमें इन लिङ्गो को इस क्रम से निर्दिष्ट किया गया है-- 


. उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूरवंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च छिङ्गं तात्पय॑निर्णये ॥ 
सदानन्द की लिङ्गो की गणना का मुल प्रेरणास्रोत संमवतः यह पद्य ही रहा हो । 
मीमांसकों ओर वेदान्तियों का यह निश्चित सिद्धान्त है कि वेद में केवल वे ही 
विषय सन्निविष्ट हैं, जो प्रत्यक्ष और तके से गम्य नहीं हैं। वेद लोकसिद्ध विषयों का 
प्रतिपादन नहीं करता । “अज्ञातज्ञापकं शाल्नम्‌'' अर्थात्‌ शास्र केवल अज्ञात का 
ज्ञापक होता है ज्ञात का ज्ञापक नहीं होता । उपनिषदों का प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म 
लोकसिद्ध नहीं है। उपनिषदों से भिन्न किसी अन्य प्रमाण से वह ज्ञात नहीं हो 
सकता । “तं त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि” ( वृहृदा० ३।९।२३ ) इस वाकय में पुरुष 
के औपतिषद विशेषण से उसकी एकमात्र उपनिषत्प्रमाणवेद्यता का प्रकाशन होता 
है । इस विषय में शाङ्करोक्ति इस प्रकार है--- 
. “यत्तूक्त परिनिष्पन्नत्वाद्‌ ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्मवेयुरिति, तदपि मनोरथ- 
मात्रम्‌ । ख्पाद्यमावाद्धि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः। छिङ्गाद्यमावाच्च नानुमाना- 


दीनाम्‌ । आगममात्रसमघिगम्य एव त्वयमर्थो घर्मेवतु । तथा च शुतिः_-नैषा तर्कण „ . 
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“मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठः ( काठ० १।२।९ ) इति । “को बढ़ा वेद क 
इह प्रवोचत्‌ इयं विसृष्टियंत आबभुव' ( ऋ० सं० १।३०।६ ) इति चैते ऋचो 
सिद्धानामपीश्वराणां दुर्वोधतां जगत्कारणस्य दशयतः । स्मृतिरपि मचति--'अचिन्त्याः 
खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌? इति । 'झब्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते’ 
` (गीता २।२५) इति च। 'न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । अहमादिहि 
देवानां महर्षीणां च सर्वश्ः' (गीता १०1२ ) इति चैवं जातीयका”' । ( ब्रह्मसूत्रशाङ्कूर- 
माष्य,२।१।६ ) अर्थात्‌ “पूर्वपक्षी के यह कहने पर कि ब्रह्म के सिद्ध वस्तु होने के 
कारण ( श्रुति के अतिरिक्त ) उसमें अन्य प्रमाण भी सम्भव हैं, यह उसका मनोरय- 
मात्र है, क्योंकि रूप आदि का अभाव होने से वह प्रत्यक्ष प्रमाणवेद्य नहीं बन सकता 
है ओर लिङ्ग आदि का अमाव उसे अनुमानादि वेद्य नहीं होने देगा । वह तो धमं के 
समान आगममात्र से वेद्य है । इस विषय में हे प्रेष्ठ नचिक्रेता, यह जो ( शास्जजनित ) 
आत्मबुद्धि है, वह न तो तकं ( बुद्धि के ऊहापोह ) से प्राप्त करने योग्य है ओर न 
'तक से दूर ही करने लायक है। यह आत्मदिषयक बुद्धि तो तार्किक से अतिरिक्त - 
किसी शाञ्ममंज्ञ आचायं से उपदिष्ट हो सम्यक्‌ ज्ञान का कारण होती है, यह श्रुति 
भी इसी बात का समर्थन करती है। उसे साक्षात्‌ कोन जानता है, इस लोक में 
उसके यथाथं स्वरूप को कोन कह सकता है, यह विविध सगे जिससे हुआ है। ये दोनों 
ऋचाएँ विश्व का कारण ब्रह्म सिद्ध योगियों के लिए भी दुर्गम है, ऐसा प्रदर्शित 
करती हैं। जो पदार्थ अचिन्त्य हैं, उन्हें तकं की कसोटी पर क्षता उचित नहीं है, यह 
आत्मतत्त्व अव्यक्त, अचिन्त्य तथा अविकार्य है, तया देवगण और महषिगण मेरी उत्पत्ति 
को नहीं जानते, क्योंकि मैं सब देवों ओर महषियों का भी मूल कारण हूँ, ये सव 
स्मृतियां भी इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। आगम से भिन्न करिसी भी प्रमाण के 
तकं और युक्ति का विषय न होने के कारण हो ब्रह्म की भपुवेता उपपन्न होनी है । 
वास्तव में. ब्रह्म शास्त्र का भी विषय नहीं है, क्योंकि वह स्वयम्प्रकाश है । शास्र 
द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन दिषयत्वेन नहीं अपितु प्रत्यगात्मा होने के कारण अविषयत्वेन 
ही किया, जाता है। नुसिंह सरस्वती का कहना है कि--“तं त्वोपनिषदं पुरुष 
प्ृच्छामि” इत्यादि शुतिमिरुपनिपन्मात्रवेद्यत्वप्रतिपादनाद ब्रह्मणोऽपूर्वत्व मित्यर्थः 17 
.. अर्थात्‌ (त त्वोपनिषदं पुरुष पृच्छामि’ इत्यादि शूतियों द्वारा केवल उपनिषदों से ही वेद्य 
होने का प्रतिपादन किए जाने के कारण ब्रह्म की अपूर्वता है । अथवा ब्रह्म के स्वयं- 
प्रकाश होने के कारण अपने से अतिरिक्त किसी प्रमाण की अपेक्षा न होते के कारण 
ब्रह्म की अपूता उपपन्न होती है । 
इसी प्रकार फल की परिमाषा में “तदनुष्ठानस्य 
---- -“कूलश्रवणादनुष्ठानस्येत्यथं:, .. भवणानुष्ठानस्योपस्थितत्वात्‌'' 
“तदनुष्ठानस्य' इस पद से आत्मज्ञान के अनुकूल श्रवणा 
- -¬ ~चाहिए, क्योंकि. झात्मज्ञान पे 'अक्मदि“ही“साधनतया निश्चित ह । 
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इसका अमिप्राय “ज्ञानानु- 
( बालबोधिनी ) अर्थात्‌ 


= 


दि को ही ग्रहण करना ....-- 


संस्कुत-हिन्दो व्याख्या सहित २४३ 
मवने तु श्रुतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तानुगुण युक्तिमिरलवरत- 


नुसिह सरस्वती का कहना है कि--“श्रवणादिक्षाघतानां ब्रह्मत्मैकत्वविज्ञानं 
प्रयोजनं ब्रह्मणो ज्ञानस्य तु तत्प्राप्तिः फलम्‌, ब्रह्वाविद्‌ ब्रह्मैव मवति””, “तरति शोक- 
भात्म॑वित्‌” इत्यादिश्रुतिमिरित्यर्थः'' अर्थात्‌ श्रवणादि साधनों का प्रयोजन है ब्रह्म ओर 
आत्मा के एकत्व का ज्ञान, और ब्रह्मज्ञांन का फल है ब्रह्म की प्राप्ति । 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म 
- ही हो जाता है” ( मुण्डक० ३।२।९ ) और 'आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है' 
( छान्दो० ७।१।३ ) इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण हैं । 
यहाँ स्वामी रामतीर्थे का कहना है कि--'तदनुष्ठानस्य चेति सगुणविद्यामि- 
प्रायेणोक्तम्‌ । युगुललायवान्‌ पुरुषो वेदेति साहत्रर्यादिहोदाहृतं न पुनः फळदचनं तत्‌ । 
तस्य तावदिति तु फेलवचनमिहोदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌’ । अर्थात्‌ “तदनुष्ठानस्य च' यह 
भाग सगुण ब्रह्म की उपासना के अभिप्राय से अभिहित है। 'आक्यर्यवान्‌ पुरुषों वेद' 
यह माग साहचय के कारण यहाँ पर उपस्थापित है, उसमें फल का कथन नहीं है । 
“तस्य तावत्‌' स्ने फल का कथन है, वही भाग यहाँ, पर उदाहरणंतया अभिप्रेत है, ऐसा 
मानना चाहिए । de 
‘यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन'` `"? इत्यादि उदाहरण के द्वारा अद्वितीय आत्म- 
तत्त्व को उपपन्न करने के लिये युक्ति प्रस्तुत की गई है । इसका अभिप्राय यह है 
कि--मिट्टी के एक टुकड़े का स्वरूप “यह वस्तुतः मिट्टी है” ऐता ज्ञात हो जाने पर 


मिट्टी के बने हुए घड़े, सकोरे आदि सभी कार्यों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वे सुमी = a 


परमार्थतः मिट्टी हैं। उनको घडा ओर सकोरा इत्यादि शब्दों से व्यवहार करना 
हमारी वाणी के अधीन है, अतः कार्य केवल एक नाममात्र है” इसीलिए मिथ्या है, 
सत्य तो केवल मिट्टी ही है। इसी प्रकार ब्रह्मा से उत्पन्न यह सम्पूणं कार्य जगत्‌ 
परमार्थतः ब्रह्म हो है, व्रह्म से पृथक्‌ उसकी कोई सत्ता नहीं है । कार्य कारण के 
अभिन्न होने पर हो एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाती है। 
जगत्‌ के ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म को--अद्वितीय की उपपत्ति में कोई बाघा 
नहीं है । ''तदनन्यत्तवरमारम्मणशब्दादिम्मः'' ( २।१।१४ ) यह ब्रह्मपुत्र का सूत्र 
` इसी श्रुतिवाम्य में वणित युक्ति के. आधार पर कार्य का कारण से अभेद उपपन्न 
करता है। 
श्रवण का निरूपण कर क्रम प्राप्त मतन, निदिध्यासन ओर समाधि का 
स्वरूप प्रदशित किया जा रहा है--- 
अनुवाद 
थुत अद्वितीय वस्तु का वेदान्त के अनुकूल तकों से निरन्तर विचार करना 
मनन है । विजातीय शरीरादि की प्रतीति से रहित होकर अद्वितीय वस्तु को 
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मचुचिन्तनम्‌ । विजातीय देहादिप्रत्य य रहिताद्वितीय वस्तुसजातीय- 
प्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनम्‌ । समाधिद्विविधः--सविकर्पको 
निर्विक्ररपकश्ेति । तत्र सविकल्पकी नाम ज्ञातज्ञानादिविकरपल्यान- 
पेक्षयाद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाथित्तशृत्तरवस्थानम्‌ । तंदा 
मृन्मयगजादिभानेऽपि सृङ्भानत्रद्‌ द्वेतमानेञप्यद्दैत वस्तु भासते । 
तदुक्तम्‌ 


८  “दइशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 


अलेपकं संगत यदद्वयं तदेव चाहं सततं विक्षुक्तमोम्‌' इति ॥ 


सननं लक्षयति-मननं स्त्रिति। केवलं पुरुषबुद्ध्युत्रेक्षितशुष्कतक- 
व्यावृत्त्यथ वेदान्तानुरुण इति विशेणम्‌। | 
“आर्ष घर्मोपदेशं च वेदशाख्राविरोधिना । 
यस्तर्कणानुसन्धत्ते स धर्मे वेद्‌ नेतरः ॥? 
इति स्मृतेः । अत्र घर्मंशन्दो ब्रह्मणोऽप्युपलक्षणार्थः । अनवरतपदं मनन- 
स्यावश्यकत्वद्योतनार्थम्‌ ॥ 


सजातीय प्रतीतियों को प्रवाहित करना निदिष्यासन है। समाधि दो प्रकार की 
होती है--सविकल्पक ओर निर्विकल्पक । उनमें ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय के विभाग 
के अमाव की अपेक्षा न करके अद्वितीय वस्तु के आकार को घारण करनेवाली 
चित्तवृत्ति का अद्वितीय वस्तु में स्थिरीकरण सविकल्पक समाधि है। उस समय 
मृत्तिका के बने हुये हाथी आदि खिलोने का मान होने पर भी मृत्तिका के भान . की 
उ मान होने पर भी अद्वैत वस्तु का भान होता रहता है। कहा भी 
जो चँतन्य स्वरूप है, आकाश के सहद है, श्रेष्ठ है, सदा एक समान प्रकाशित 
द I एक, अक्षर, निलिस और भद्वितोय है, सर्वदा विमुक्त मैं वही ओंकारं 
व्याख्या-- 
मनन का अर्थ है पूर्वोक्त छः लिङ्गों द्वारा समस्त वेदान्त वाक्यों का 
अद्वितीय ब्रह्म में तातं है, इस निश्चय रूप श्रवण के बाद वेदान्त के अनुकूल 
न से उस अद्वितीय रह्म का सतत चिन्तन । मनन की इस परिभाषा से स्पष्ट है 
केळ कै मागे में मनुष्य के कपोलकल्पित उच्छङ्खर तकों का कोई महत्त्व 
है। महत्व केवल उन तको का है, जिनमे वेदान्त की मान्यता का विरोध न 
हो । इस सन्दमं में आचार्य शङ्धर का कहना है कि 'यदपि श्रवणव्यतिरेकेण 
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__- RSE SSNS 

निदिध्यासनळक्षणमाह--विजातीयेति। चित्तस्य ज्ञेयात्मना निञ्चळा- 
वस्थानं समाधिस्तं विभज्य लक्षयति-समाधिरित्यादिना । सविकल्पकः 
सम्प्रज्ञातसमाधिनिर्विकल्पकोऽसम्म्रज्ञातसमाधिरिति साम्प्रदायिकी संज्ञा 
दृष्टव्या । तत्रेत्युददिष्टसमाधिद्ठयं सप्तम्यर्थः । . ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं चेति यो 
विकल्पो विभागोल्लेखस्तस्य ळयोऽमावस्तदनपेक्षया ज्ञात्रादिविकल्पोल्लेखं- 
पूवेकमिति यावत्‌। अद्वितीय इति च्छेदः । सविकल्पकसमाधिलक्षणार्थ- 
मुदाहरणेन प्रत्याययति-- तदा म्रदिति । यथा सृद्विकारे गजे कुम्भकारादि- 
निर्मिते गजोऽयमित्यस्यां चुद्धौ गजाकारोल्लेखेऽपि सन्मात्रमेव सत्यं भासते 
गजाकारस्य मिथ्यात्वनिश्चयादेवं त्रह्माकारायां वृत्तौ ज्ञात्राद्याकारे उल्लिख्य- 
मानेऽपि त्रझ्ैव सत्यं भासते न ज्ञात्रादिविकल्प इत्यर्थः ॥ 


` मननं विदघच्छब्द एव तकॅमप्यादतंव्यं दशंयतीत्युक्तम्‌ । नानेन मिषेण शुष्कतकस्या-' 
त्रात्मलामः सम्भवति। थृत्यनुगुहीत एव ह्यत्र तर्कोऽनुमवाङ्भत्वेनाश्रीयते' ( ब्रह्मसूत्र 
शा० २।१।६ ) - 

जिस श्रुति से श्रवण और उससे अतिरिक्त मनन का आत्मदर्शन के उपाय के 
रूप में प्रतिपादन है । वह तके को मी आदरणीय बताती है, किन्तु उससे यह नहीं 
माना जा सकता कि शास््रविरोधी शुष्क तक॑ मी आदरणीय है। यहाँ तो श्रुति से 
समर्थित तकं ही ब्रह्मानुभूति के सहायक रूप मे अङ्गीकायं है । श्रुति के द्वारा 
तत्त्वार्थनिश्चय के अनन्तर असम्मावना आदि दोषों के निरास के लिए जिस तके का 
अवलम्बन अपेक्षित है, वही वेदान्त के अनुकूल होता है । इस विषय में विद्यारण्य का 
कहना है कि-- 

युक्त्या सम्मावितत्वानुसन्धान मननं तु ततु' (पद्नदशी १ ५६) । मनु ने भी 
इसी अर्थ को सम्पुष्ट किया है, जैसे-- 

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदणास््राविरोधिना। 
यस्तर्कणानुसन्धत्त स घमं वेद नेतरः॥ 

जो पुरुष ऋषियों द्वारा किए गए धर्मोपदेश का वेद तथा शास्त्र के अविरोधी 
तको से अनुसन्धान करता है, वही धमं के यथार्थे रूप को जान पाता है, न कि 
दुसरा । यहाँ घमंपद ब्रह्म का भी उपलक्षण है । सच तो यह है कि सर्वाधिष्ठान होने 
से 'घारणाद घर्म:' इस व्युत्पत्ति से अनुसार ब्रह्म ही घमं है । यह तिविवाद है 
कि वेदान्त में श्रुत्यनुकुल तके ही आदरणीय होता है। जिसे वेदान्त में मनन की 
संज्ञा दी गई है । 

निदिध्यासन--शरीर से लेकर वुद्धिपर्यन्त समस्त जड पदार्थं को विषय करने 
वाली विजातीय प्रतीतियों से पृथक्‌ होकर अद्वितीय ब्रह्म की सजातीय ( सदृश ) 
प्रतीतियों को प्रवाहित करने को निदिध्यासन कहा जाता है। 'नि' +उपसगंक ध्य 
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कथं तन्न ब्रह्म भासत इत्यपेक्षायां पवोचार्यसम्मत्युदाहरणेन तत्‌- 
स्वरूपमाह--तदुक्तं - दृशिस्वरूपमिति । दशिरवरुपं चेतन्यघनं 
“विज्ञानघन ।' एव” इत्यादिश्रुतेः । गगनोपमं सवेगतं “आकाश- 
वत्सवंगतश्च” इतिश्रुतेः । परं मायातीतं “अक्षरात्परतः पर” 
` इत्यादिश्रतेः । सकृट्ठिभातमेकदेव ङृरनमभिव्यक्तं “सङ्कदिवा हैवास्मै. 
भवति? इत्यादिश्रृतेः । हुङब्दः पादपूरणार्थः । अजं जन्मादिविकारशन्य “न 
आयते भ्रियते वा विपश्चित्‌” इत्यादिश्रृतेः। एकं संजातीयविजातीयशुन्यं 
“एको देवः”, “एकं सन्तं बहुधा. करुपयन्ति” इतिश्रृतेः । अक्षरं कूटस्थं 
नित्यं “थेनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं” इतिश्रतेः । अळेपकं “निरवद्यं निरञ्जनं? 
इतिश्रतेः। सवगतं सर्वानुस्यूतं सन्मात्रं “यस्मिन्‌ द्यौः प्रथिवी चान्त 
रिक्षमोतं” इत्यादिश्ृतेः । यदद्वयं स्वगतभेदशन्यं “अशब्दमस्पशमरूपं”” 
इत्यादिश्रृतेः। तदेव चाहमस्मि “अहं ब्रह्मास्मि” इतिश्रतेः। अतोऽहं 
सततं ख्वदेव विसुक्तो न कदापि वद्धो “वियुत्तश्च विमुच्यत? इति- 
्रतेरिति वछोकार्थः ॥ 


` धातु से सन्‌ प्रत्यय तथा माव में ल्युट्‌ करने पर निदिष्यासन शब्द बनता है। 
आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ यहाँ तक कि मनुष्य की बुद्धि मी स्वप्रकाश न होने से 
जड़ है, अतएव समी अनात्म पदाथं आत्मा से विजातीय हैं। इसलिये उनकी प्रतीति 
आत्मप्रतीति से विजातीय है, ऐसी समी प्रतीतियों का परित्याग कर आत्मविषयक 
सजातीय प्र॒तीतियों को अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित करना निदिध्यासन है । विद्यारण्य 
ने इसे निम्न शाब्दों से अभिव्यक्त किया है-- १ 


ताम्याँ निविचिकित्सेष्थे चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानस्वमेतद्धि ` निदिष्यासनभुच्यते ॥ ( पञ्चदशी १५४ ) 
अवण ओर मनन के द्वारा जब आत्मा का स्वरूप निश्चित हो जाता है, उसमें 
किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता, तब चित्त को उस आत्मस्वरूप में लगाकर 
उसकी एकतान--एकाकार जो वृत्ति अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित की जाती है, उस 
प्रवहमान आत्मविषयक चित्तवृत्ति को ही निदिध्यासन कहा जाता है । 
व्युत्यान संस्कार का अभि मव तथा निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होने पर 
जो चित्त का एकाग्रता-एकनिता रूप परिणाम होता है, उसे समाधि कहा जाता है। 
उसके दो भेद होते है--सविकल्पक ओर निविकल्पक । इनमें भी जिस समाधि में 
ज्ञाता, ज्ञान गोर ज्ञेय के विकल्प ( विभाग ) के बिलय (अमाव) की अपेक्षा त 
कर अद्वितीय ब्रह्म के आकार को ग्रहण करनेवाली चित्तवृत्ति अद्वितीय ब्रह्म में स्थिर 
हो जाती है, वह सविकल्पक समाधि है। इस समाधि में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की 
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त्रिपुटी का तिरोहित होना आवश्यक नहीं है । उस समय चित्तवृत्ति आत्मस्वरूप से 
उपरञ्जित होकर उसी में स्थिरता प्राप्त कर लेती है, किन्तु मैं ज्ञाता हूँ, आत्मा ज्ञेयं 
है, तथा ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, इस क्रम का मान होता रहता है । 

_ उस स्थिति का वर्णन करते हुए ग्रन्थकार का कहना है कि जिस प्रकार 
- कुला निर्मित मृत्तिका के हाथी के द्रष्टा को हाथी का भान होते पर भी उसे वह 
मिथ्या ही समझता है, सत्य नहीं समझता, सत्य तो वह उसके उपादान मृत्तिका 
को ही समझता है, ठोक उसी प्रकार अद्वैतदर्शी को उसकी चित्तवृति- में ज्ञाता, 
ज्ञात, तथा ज्ञेय का भान होने पर भी वह उनके पृथक्‌ अस्तित्व को. मिथ्या ही 
समझता है, सत्य नहीं समझता, सत्यता तो वह केवल अद्वैत की ही ग्रहण करता है । 


सविकल्पक समाधि में रमे हुये साधक को यह मान होता है किजो निर्लिप्त 
असङ्ग होने से अविद्यादि दोषों से रहित, सवंत्र व्याप्त सब में अनुस्यूत अद्वितीय 
सवंविध इत से मुक्त, सवंदा विमुक्त ओंकार है, मैं वही हूँ। ओंकार रूप ब्रह्म सकृदू विमात 
है, एक बार ही प्रकाशित होता है । एक बार प्रकाशित हो जाने पर उसका प्रकाश कमी 
विलीन नहीं होता, एक रूप से वह सवदा प्रकाशित होता रहता है । उसके प्रकाश में 
कमी चढ़ाव-उतार नहीं होता, - चन्द्रमा आदि के समान उसका प्रकाश कमी घटता 
बढ़ता नहीं । “एकदैव कत्स्तमभिव्यक्तम्‌ । सकृद्दिवा हैवास्मै मवति” (छा० ३।११।३)। 
यह श्रुति अत्यन्त स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रस्तुत करती है कि आत्मा एक बार में ही 
सम्पूर्ण रूप से अमिव्यक्त हो जाता है। इसके लिए संदा दिन ही बना रहता है । | 


साधक का यह अनुभव कि उसका ब्रह्मरूप सवंगत है । ब्रह्मा से लेकर स्पावर- 
पर्यन्त निखिल भूतों में व्याप्त है, श्रुति से मी समधित है, जैसे “यस्मिनु द्योः पृथिवी 
चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वेः'' ( मुण्डक. २.२.५ ) यह श्रुति स्पष्ट कहती 
है कि अक्षर पुरुष में द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर समस्त प्राणों के साथ मन 
ओतप्रोत है वही ओंकार ब्रह्म है । 
ब्रह्म स्वरूप आत्मा सतत विमुक्त है, आज तक वह कमी बन्धन में नहीं पढ़ा । 
साधक का यह अनुमव श्रीमद्भागवत में इस प्रकार वर्णित है कि-- 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः । 
गुणस्य मायानुकूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ ( १११११ ) 
मैं बढ हूँ, मुक्त हूँ, यह व्यवहार गुणमूलक है, वस्तुसूलक नहीं है, जब रज या 
तम गुण का उद्रेक होता है, तब बद्धता की बुद्धि होती है और जब सत्त्वगुण का उद्रेक 
होता है तब मुक्त की बुद्धि होती हैं, वस्तुतः तो मैं कभी भी बढ या सुक्त नहीं होता, 
क्योंकि समी गुण मायामूलक हैँ ओर मैं वस्तुरूप में माया से परे हूँ, अतः न मेरा कभी 


लखन होता है.बोर न कमी मोक्ष होता है। eGangotri Gyaan Kosha 
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निविकल्‍्पकंस्तु ज्ञावृज्ञानादिबिकदपलयापेक्षयाद्वितीय- 
वस्तुनि तदाकाराकारितायाथित्तवृत्तरतितरामेकीभावेनावस्थानम्‌ । 
तदा तु जलाकाराकारितलवणानवभासेन जलमात्रावभासवदद्वितीय- 
वस्त्वाकाराकारितचित्तदृ तत्यनवभासेनाद्वितीयवस्तुमात्रमवभासते । तत- 
श्वास्य- सुपुपेशामेदशडा न भर्वात |. उभयत्र इस्यभाने समानेऽपि 


तत्सेङ्कावासङ्काचमात्रेणानयोभेंदोपपत्ते। ॥ ३० ॥ (27 


निर्विकल्पकसमाधि ढक्षयति--निविकल्पकस्त्विति । अत्राप्य द्विती- 
येति च्छेदः । आंततरामेकीभावेनावस्थाने दृष्टान्तः-- तदा जलेति। दृष्टान्त- 
दशितमथं दाष्टोन्तिके योजयात-अडितीयेति । ननु सुषुप्तावपि ज्ञाउज्ञेयज्ञान- 
विभागानां ढयसम्भवात्तत्र निविकल्पकसमाधिलक्षणमतिव्याप्नोतीत्यत.आह- 
ततश्चेति । तत्र हेतुमाह--*भ्यन्रॉंत सुषुप्तौ बुद्धिरेव नास्ति, बुद्ध: कारणा- 
त्मनावस्थानस्य तल्ल्क्षणत्वात्‌। इह तु बुद्धिवृत्तेरद्दितीयवस्त्वाकाराकारिताया 
अवस्थानाज्ञीकारात्सुपुप्तभेंदोपपत्तरित्यथेः । नापि मुक्तावतिव्याप्तिस्तत्नाविद्या- 
तत्कायेसंस्काराणामत्यन्तमुच्छेदात्‌ । इह पुनव्युत्याना दिव्यवहारदर्शनेन तेषा- . 
मनुवृत्तरिष्टत्वात्‌ । नापि जीवन्युक्ती प्रसङ्गस्तस्य व्युत्थानद्शायासपि बाधि- 
तानुबृत्तिमात्रप्रपद्बावभासे5पि स्वस्वरूप एवावस्थानात्‌, साधकस्य बाधितानुवृ- 


त्तिमात्रप्रपञ्चावभासाभावादिति द्रष्टन्यम्‌ ॥ ३० ॥ - 


अनुवाद म कर 

'ज्ञाता, शान ओर ज्ञेय के विभाग के अभाव की अपेक्षा से अद्दैताकार 
चित्तबुत्ति का अद्वितीय वस्तु में अत्यन्त एकीमाव से स्थित होना निविकल्पक 
समाधि है । उस समय जैसे जल में मिलकर जलीभुत नमक का .मान न होकर 
जलमात्र का हः मान होता है, उसी प्रकार अद्दैताकार चित्तवृत्ति के अद्वैतरूप हो 
जाने से उसका भान न होकर अद्वैतमात्र का ही भान होता है। इसी कारण समाधि 
ओर सुषु में अभेद की षा नहीं होती, क्‍योंकि दोनों में 'चित्तवृत्ति का भान न होने 
की समानता होने पर भी एक में उसका गरितत्व और दूसरे में उसका अभाव होने से 


.दोनों का भेद उपपन्न हो जाता है । 


ब्याख्या-- 


समाधि के दो भेदों का उल्लेख कर पहले सविल्पक समाधि का 
निरूपण कर अब क्रमप्राप्त निविकल्पक-समाधि का निरूपण करना है। उसके दो भेद 
हॅ--एक वह जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान की त्रिपुटी का तो लय हो जाता है परन्तु 
चिरकाळ तक सविदल्पक समाधि के अनुभव से उत्पन्न उसके संस्कार दोष रहते हैं, 
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जिनके कारण एक अद्वैत तत्व का दशेन हो जाने पर भी उस त्रिपुटी के पुनः मान 
की सम्मावना समाप्त नहीं होती । दूसरी वह है जिसमें उस प्रथम निविकल्पक 
समाधि के अम्यासपाटव से सब्रिगल्पक समाधि के अनुभव से उत्पन्न संस्कार लुप्तू-सदा 
के लिए लुप्त हो जाता है । ज्ञाता आदि की त्रिपुटी के भान की सम्मावना समाप्त होकर 
एकमात्र अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का प्रवाहमात्र रहता है। उसकी कोई स्फूर्ति नहीं 
होती, अपितु चिदानन्दरूप में उसका केवल अवस्थानमात्र होता है । प्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा 
इस दूसरे निविकल्पक का ही स्वरूप प्रदशित करते हुए यह कहा गया है कि ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय इस त्रिपुटी बा विलय हो जाने पर अद्वैताकार चित्तवृत्ति का अद्वितीय वस्तु में 
अत्यन्त एकीमाव से स्थित होना निविकल्पक समाधि है । र 
इस समाधि के समय अद्वितीय वस्तु के आकार को ग्रहण करनेवाली चित्तवृत्ति 
का मान न होकर अद्वितीय ब्रह्मात्र का भान ठीक उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार 
जल में मिल कर जल का आकार ग्रहण कर लेने पर नमक का भान न होकर 
जलमात्र का ही भान होता है। रही कारण है कि निर्विकल्पक समाधि और सुषुप्ति 
में अभिन्नता वी शङ्का नहीं होती, क्योंक दोनों में चित्तवृत्ति का भान नहीं होता । 
इस अंश में दोनों में यह समानता होने पर मी दोनों में यह अन्तर तो होता ही है कि 
निविकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति का अस्तित्व तो होता है । किन्तु उसका मान नहीं 
होता, परन्तु सुषु में तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। स्पष्ट है कि 
नमक जब पानी में घुल-मिल जाता है । तब पानी में उसका अस्तित्व तो 
होता है, केवल पानी से अलग उसके अस्तित्व का दशन नहीं होता। ठीक 
यही स्थिति चित्तवृत्ति की है । वह मी अखण्ड ब्रह्म को जब ग्रहण करती है, तब 
पूर्णतया ब्रह्माकार हो जाती है । अत ब्रह्माकार में उस समय मी उसका अस्तित्व तो 
रहता ही है, पर ब्रह्म से पृथक्‌ उसका मान नहीं होता, केवळ ब्रह्म का हो मान होता 
है । पञ्चदशीकार ने इस निर्विकल्पक समाधि का योगदर्शन की घमंमेषसमाधि के साथ. 
अतीव सुन्दर साम्य अत्यन्त रोचक रीति से प्रदर्शित किया है, जैसे-- 

अनादाविह संसारे सञ्चिताः कर्मकोटयः । 

अनेन विलयं यान्ति शुद्धो घर्मो विवघते ॥ 

घमंमेघमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । 

वषंत्येष यतो घर्मामृतघाराः सहस्तशः ॥ 
न (पन्चदशी १।५९-६० ) 
इस अनादि विइव में जो घर्माघमं रूप करोड़ों कमं अज्ञात काल से संचित 
रहते हैं, वे सब निविकल्पक समाधि से विनष्ट हो जाते हैं। उससे ऐसे शुद्ध धर्म की 
वृद्धि होती है, जिरसे अज्ञानावरण का नाश तथा तत्त्वसाक्षात्कार का उदय होता 
. है। इसे योगविद्या के विशिष्ट विद्वान्‌ घमंमेघसमाधि शब्द से अभिहित करते हैं, 


F की सहसौरों घारायें प्रवा होती ॥ 
जससे घुर्मामत्‌ की ` ला राये प्रवाहित, ती हा eGangotri Gyaan Kosha 
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इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि विद्वन्मनोरक्षनीकार ने सविकल्पक को 
सम्प्रज्ञात समाधि एवं निविकल्पक को असम्म्रज्ञात समाधि कहा है, किन्तु सम्प्रज्ञात तथा 
असम्प्रज्ञात ये दोनों संज्ञाएँ योग दर्शन की हैं। वह दर्शन परवैराग्य को घर्ममेघ समाधि 
कहता है ओर उसे असम्प्रज्ञात समाधि का साधन मी स्वीकार करता है किन्तु स्पष्ट है 
कि असम्प्रज्ञात समाधि निरालम्बन होती है अत. वह सालम्बन समाधि के अभ्यास से 
साध्य नहीँ हो सकती । प्रस्तुत अन्य में जिस निविकलकसमाधि की चर्चा है, वह 
सालम्बन है. क्योंकि उसमें अद्वितीय वस्तु चित्तवृत्ति का आहृम्बत होती है, अतः उसे 
असम्प्रज्ञात कहना उचित नहीं प्रतीत होता है । | 
निर्विकल्पक समाधि में अद्वितीय वस्तु चित्तवृत्ति का आलम्वन होती है । इसे 
पत्चदशीकार ने इन शब्दों से व्यक्त किया है-- [ 
च्यातृष्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरमिघीयते ॥ 
यथा दीपो : निवातस्थ ` इत्यादिमिंरनेकघा । 
मग्रवानिममेवार्थम्जुँनाय न्यरूपयतु ॥ 


जब चित्त सविकल्पक समाधि में पृथक्‌-पृयक्‌ लक्षित होने वाले ध्याता, घ्यान 

और ध्येय से क्रमशः अम्यासप्रौढ़ि से ध्याता तथा ध्यान का परित्याग कर घ्येयमात्र 

को विषय बनाकर निवातस्थ दीपक की भाँति अचल हो जाता है, तब उस चित्त कौ 

` अचलावस्था को समाधि कहा जाता है । भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन के लिये निवातस्थदीप 

आदि भनेक उदाहरणों को प्रस्तुत कर निविकल्पक समाधि के स्वरूप का अवव्रोषब 
किया है। 


इस प्रसङ्ग में इस वात को स्पष्ट रूप से अवगत कर लेना चाहिये कि ज्ञाता, ` 
शान, ज्ञेय के विभाग का विलय समान रूप से सुषुप्ति एवं निर्विकल्पक दोनों में होता 
है, किन्तु यह भिन्नता बनी रहती है कि निविकल्पक समाधि में चित्तवृत्ति का अस्तित्व 
रहता है, सुषुक्षि में उसका अस्तित्व नहीं रहता, उस समय सुख, अज्ञान आदि का 
जो अनुमव होता है, वह चित्तवृत्तिरूप नहीं होता, अविद्या वृत्ति रूप होता है, क्योंकि 
सुषुप्तिके समय अविद्या में चित्त का लय हो जाने से चित्त का अस्तित्व नहीं होता. 
तो फिर उस समय चित्तवृत्तिकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है, निविकल्पक में 
चित्त का ल्य नहीं होता किन्तु निग्रह होता है, अतः निर्विकल्पक में निगुहीत चित्त की 
वृत्ति हो सकती है । 2 " 

यह प्रश्‍न हो सकता है कि समाधिकाल में वृत्तियों के उत्पादन के लिए तो 
कोई प्रयास होता नहीं तो फिर उस समय चित्त दी वृत्ति कैसे सम्भव हो सकती है, 
इसका उत्तर यह है कि यह ठीक है कि निविकल्पक काल में चित्तवृत्ति के उत्पादन 
का कोई प्रयास नहीं होता, किन्तु समाधि के पूर्व किये गये प्रयासों से उस समय भी 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित ` २५१ 


अस्याङ्गानि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा- 
घय! । तत्र अईँसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। शौच- 
सन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानाति नियमाः | करचरणादिसंस्थान- 
व्शिपलक्षणानि पद्नस्वस्तिकादीन्यासनानि । रेचकपूरककुम्भकलक्षणां! 
प्राणनिग्नहोपायाः प्राणायामाः ! इन्द्रियाणां स्क्स्वविषये*्यः प्रत्याहरणं 


उक्तनिर्विकल्पकसमाधिस्वरूपोपकारकाण्यज्ञान्याह--अस्येति । तत्र 
यमानाह--तत्रेति । वाङमनःकायेः परपीडावजनमहिंसा । सत्यं यथार्थभाष- 
णम्‌ । अस्तेयमद्त्तादानरूपपरस्वहरणराहित्यम्‌ | ्रह्मचय॑सष्टाङ्गमेथुनवर्जनम्‌। 
तथा चोक्त-- 


चित्तवृत्तियों की अनुवृत्ति निरवस्छिन्न छूप में चलती रहती है । उसमें साधक का 
अहृष्ट और निरन्तर अभ्यास से जन्य संस्कार यह दोनों सहायक होते हुँ। 
यह ज्ञातव्य है कि समाधिकाल में यद्यपि अखण्ड ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्तियों 
का भान नहीं, होता तथा उस समय उनके अस्तित्व में प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि साघक जब समाधि से पृथक्‌ होता है तब उसे मैं इतनी देर तक 
समाधि में था, यह स्मृति होती है, इस स्मृतिं से उस समय वृत्तियों का सद्माव 
अनुमित हो जाता है । | 
सुषुसि में अन्तःकरण के अपने कारण अज्ञान में विलय होने से अन्तःकरण की 
ृत्तियों का अमाव तथा अज्ञान की हो वृत्तियों से सुषुसिकालिक भोग उत्पन्न होता है। 
ऐसी स्थिति में किसी विद्वान्‌ का यह कहना कि सुषुप्ति में वृत्तियों का अभाव तथा 
अज्ञानवृत्तियों का अस्तित्व ये दोनों परस्पर विरोधी कथन हैं, तो यह कथन कोई 
महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि चित्तवृत्तियों ओर अज्ञानवृत्तियों को एक समझना 
.भ्रममात्र है । 
इस प्रकार निविकल्पक समाधि का ५रिचय प्ररतुतं कर उसके अवयवों का 
परिचय कराने के लिए ग्रन्यकार का बहना है-- 
अनुवाद 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा; ध्यान ओर समाधि 
उपयुक्त निविबल्प समाघि के अङ्ग है। उन्में अहिसा, सत्य, अरतेय ब्रह्मचये ओर 
अपरिग्रह यम हैं। हाथ, पाद आदि को किसी विशेष स्थिति में स्थापन रूप पदा 
रवरितक आदि आसत हैं । प्राणवायु को निगृहीत करने के उपाय रेचक, पूरक ओर 


कुम्भक प्राणायाम हैं । इन्द्रियों को अपरे विषयों से प्र्यव करना प्रत्याहार हैत अद्वितीय 
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२५१ वैदान्तसांर 


प्रत्याहार! । अद्वितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणं धारणा । तत्राद्वितीय- 
वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहों ध्यानस्‌ । समाधि- 
स्तूक्तः सविकल्पक एव ॥ ३१॥ | 
“समरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कल्पोऽध्यवक्षायश्च॒ क्रियानिवृतिरिव च॥ 
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
विपरीतं. ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्ट लक्षणम्‌? ॥ इति | 
अपरिग्रहः समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्या सङ्ग्रहः ॥ 
वस्तु में अन्तरिन्द्रिय को प्रवृत्त करना धारणा है । अद्वितीय बस्तु में अन्तरिन्द्रिय की 
वृत्तियों का रुक-रुक कर प्रवाहित होना ध्यान है । समाधि तो उक्त सविकल्पक ही है। 
व्याख्या-- | 5 
उक्त निविकल्पक समाधि के अद्धों को पातञ्जल योगसूत्र में योग का अङ्ग कहा 
गया है। “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याह[रघारणाध्यानसमाघयोज्धावङ्गानिः इस. योग 
सूत्र के आघार पर कहा जा सकता है कि योगदशेन की साघनप्रक्रिया अद्वैतवेदान्त को 
ग्राह्य है । ; 
विविध ब्रह्माण्ड को ब्रह्म मान कर इन्द्रियों का दमन “यम? कहा जातां है। 
“स॒वं ब्रह्वोव' का ध्यान कर महिसादि यमों का पालन होने से इन्द्रियां साधक के वश 
में हो जाती हैं। 
अहिसां- 
यम के अवान्तर भेदों में अहिंसा का प्रथम स्थान है, अतः उसका परिचय 
देना क्रमप्राप्त हे--वचन, मन ओर शरीर से दसरों को पीडित न करना 
अहिसा है । “वाङ्मनःकार्यँः परपी डावर्जेनमहिसा' ( विद्वन्मनोरञ्जनी ) । व्यास माष्य 
में इसका स्वरूप इस प्रकार है--'अहिसा सर्वथा सवंदा सवंभूतानामनमिद्रोहः 
प्राणनाश जैसा सद्धूट होने पर मी तत, मन, वचन से समस्त जड़, चेतन प्राणियों के 
साथ शत्रुता न करना अहिसा है ।. 
सत्य-- 2 
 व्यासमाष्य में सत्य का स्वरूप--'सत्यं यथाथे वाङ मनसे, यथादृष्ट यथानुमितं 
यथाश्रुतं तथा वाङ्मनश्ेति। परत्र स्ववोघसंक्रान्तये वागुत्ता, सा यदि न वञ्चिता 
न्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा मवेदिति । एषा सर्वभुतोपकाराथं प्रवृत्ता, न न भूतोपघा- 
ताय । यदि चँवमप्यभिघीयभाना भुतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ पापमेव भवेत्‌ । 
तेन पुण्यामासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्‌ 1 तस्मात्परीक्ष्य स्वेभुत हितं ब्रूयात्‌'' । 
| ( व्यासभाष्य २३० ) । 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २५३ 


नियमांनाह--शौच इति । शौचं बाह्याभ्यन्तरळक्षणम्‌ । तदुक्तं 
“शौच तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
सृज्जळाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌” ॥ इति । 
सन्तोषो यदृच्छालामसन्तुष्टिरळाभे चाविषादः। तपः कःमानशनं “तपो 
नानशनात्परं” इतिश्रतेः। अनशनं च कामानशनमेव। केचित्त “मन- 
सश्चेन्द्रियाणां च ह्ोकाग्नयं परमं तप” इत्याद्यक्तङक्षणं तप इत्याहुः । 
सरवंथा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपःशब्दार्थस्तस्य समाधिविरोधादिति 
दरष्टञ्यम्‌ । स्त्राध्यायः प्रणबञ्जप उपनिषदूअन्था वृत्तिश्च “ओमित्येवं भ्यायथ 


प्रत्यक्ष, अनुमान, तथा आगम प्रमाण से क्रमिक जैसा देखा, जैसा अनुमान 
किया तथा जैसा सुना, वैसा ही मन ओर वाणी फो क्रिया होना सत्य है । अपनी 
अनुभूति को दूसरे में स्थापित करने के लिये वाणी का प्रयोग भ्रमजन्य, प्रतारण 
करने वाला एवं उलझन में न डालने वारा हो, तो वह सत्य है। 


यदि यथाथ वाणी का प्रयोग भी किरी का अपकारक हो तो वह सत्यं भी 
सत्य नहीं है, पाप है ' पुण्य के सदृश भासित होने वाला यह सत्य मानव का अतिशय 
कृष्टकारक होता है । सत्य वाणी सम्पूणं प्राणियों की मलाई के लिये तथा अरनी 
भलाई के लिये होनी चाहिये, न कि बुराई के लिये । अतः परिशीलन कर सर्वेभूतों की 
हितकारक सत्य वाणी का प्रयोग करना चाहिये । अत एव स्मृति का यह वचन बड़ा 
मार्मिक है-- 


सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष घमः सनातनः ॥ 
अस्तेय-- 

व्यासमाष्य में अस्तेय का रूप--स्तेयमशास्त्रपूव॑क॑ द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌, 

तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति’ । शास्त्र के विधान के बिना दूसरों से द्रव्य ग्रहण 
करना स्तेय' है और दूसरों के द्रव्य को ग्रहण न करना अपितु उसका प्रतिषेष करना, 
केवल प्रतिषेध ही नहीं करना अपि तु मन से भी उसकी स्पृहा न करना “अस्तेय” है । 
फलतः कायिक और वाचिक व्यापार मानस व्यापार पर आश्रित होते हैं, अतः चोरी 
न करना मात्र ही “अस्तेय' नहीं है अपि तु परघन के ग्रहण की मन द्वारा वाञ्छा न 
करना ही वास्तविक “अस्तेय” है। तात्पये यह है कि चोरी करने के शारीरिक 
व्यापार का मूल मन में होने वाली दूसरों की वस्तु लेने की स्पृहा है, अत: चोरी का 
प्रतिषेध रूप 'अस्तेय” वास्तविक में स्पृहारूप मानस क्रिया का ही प्रतिषेष है, क्योंकि 
स्पृहा के विरह में शरीर से चोरी होना असम्भव है । 
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प्रायः इसी अर्थ का पोषक विद्वन्मनोर्नीकार का यह वचन है--'अस्तेयमदत्ता- 
दानरूपपरस्वहरणराहित्यम्‌' विना दी हुई परवस्तु का अपहरण च॑ करना “अस्तेय! है। 
ब्रह्मचर्य 
विद्वन्मनोरञ्जती में अष्टाङ्ग मैथुन के परित्याग को 'ब्रह्मचये' कहा गया है-- 
'गरह्मचयंमष्ट ङ्गमं थुनव्जेनम्‌' । 
अष्टाङ्कमथुन की चर्चा इस प्रकार है-- 
ब्रह्मचयं सदा रक्षेदष्टघालक्षणं पृथक्‌। 
स्मरणं कीत्तंनं फेलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ 
सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृ्तिरिव च। 
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति . मनीषिणः ॥ 
विपरीतं ्रह्मचयंमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ (दक्षसंहिता भ. ७) 
'बरह्मचयं? की उक्त परिभाषा से सहमत व्यासमाष्य्र की यह परिभाषा है-- 
'ब्रह्मचय॑ गुसेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः” गुप्तेन्द्रिय को वंश में रखने वाले जितेन्द्रिय नर या 
- नारी का उपस्थेन्द्रिय का नियन्त्रण ब्रह्मच’ है । 
यहाँ उपस्थेन्द्रिय का नियन्त्रण उपलक्षण है, क्योंकि उपस्थेन्द्रिय के संयम मात्र 
से मानव ब्रह्मचारी नहीं होता, क्योंक्ति उपस्थ को वश में रखने वाला यदि कोई 
व्यक्ति ललनाओं को लगन पूर्वक देखता है, सम्भाषण करता है, एवं कामायतन--स्तच, 
जघन आदि अङ्गों का स्पर्श करने में रसानुमुति करता है तो वह ब्रह्मचारी कैसे है, 
अतः अष्टविध मैथुन का परित्याग 'ब्रह्मचयं' है । 
अपरिग्रह . 1 
“विषयाणामर्जेन रक्षणक्षयस ङ्ग हिसादोषद्शनादस्वी करणमपरि ग्रह: ” 
( योगमाष्य ) 
विश्व के विषयों के उपभोग में अनेक दोष दृष्ट हँ । सर्वप्रथम उनके उपार्जन 
का महानु क्लेश । उपाजित के रक्षण में कम क्लेश नहीं होता । उपाजित एवं रक्षित 
द्रव्य की समासि या नाश बड़ा ही कष्ट कारक है । मोगों के भोगने के काल में उनके 
प्रति बड़ी ही आसक्ति होती है, उनके बिना रहना नहीं बनता, अतः विषयासक्ति. 
अतिशय कष्टकांरक होती हे--इस आशय को घ्यान में रखते हुये विइन्मनो रख नीकार 
ने मी “अपरिग्रह' की परिभाषा इस प्रकार की है--'समाध्यनुष्ठातानुपयुक्तस्य वस्तुमा- 
्रस्यासंग्रहोऽपरिग्रहः समाधि के अनुष्ठान में अनुपयुक्त का संग्रह न करना अपरिग्रह 
है। साधक को अपने पास केवल बही वस्तुएँ रखनी चाहिये, जो साधन को आगे 
बढ़ाने में सहायक हों। अनुपयुक्त एवं साघन-विघटक सामग्री परित्याग करना 
“अपरिग्रह' है। परिग्रह--दोषाधिक्य के कारण विषयों का संग्रह, कभी भी साधक 
के लिये हितकारक नहीं है । 
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आत्मानं”, “उपनिषद्मावतयेत्‌” इतिश्रतेः । इंश्वरप्रणिधानं तस्य मानसैः 
रुपचारेरभ्यचंनं “तं ह्‌ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्य” 
इतिमन्त्र रिङ्गात्‌ || 

अथासनादीन्ति कथयति - कर इत | स्वस्तिकादीनोत्यादिपदाद्धद्र- 
वीरासनादिम्रहः। रेचकः प्राणवायोः शानेवामनासापुटाददक्षिणनासापुटाद्वा 
' सव्यापसव्यन्यायेन बह्दिनिःसारणम्‌ | पूरकस्तस्थ तथेवान्त:प्रवेशनम्‌.। 
कुम्भकस्तु पूरितस्य बायोरन्तरेव निरोध इति भेदः । समाधेध्यानस्य भेदं 
द्योतयितुं विच्छिद्य विच्छिद्यत्युक्तम्‌ । सुगममन्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 


शौच--- 
शोच तु द्विविधं प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
मृजळाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तयान्तरमु ॥ ( याज्ञवल्कय ) 

बाह्य एवं आन्तर के भेद से शोत दो प्रहार का होता है । मिट्टी एवं जल से 
“बाह्य शुद्धि' तथा विचारों की शुद्धि 'सान्तर णुद्धि' है । 
र “शोचं मृजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌’ ( योगमाष्य ) 

मृत्तिका, जल ओर गोबर आदि से शरीर एवं गृह की स्वच्छता, तथा पवित्र 
वस्तुओं को ही खाना पीना बाह्य 'शौच' है । 

बाह्य मालिन्य से चित्त भी मलिन होता है, अत: बाह्य 'शौच' आवश्यक है । 
मद, मान, मात्सयं, ईर्ष्या, असूया ओर खिन्नता आदि चित्त के मल हैं | इनकी निवृत्ति 
'आन्तर शोच' है । “बाह्य शौच' अन्तःकरण को शुद्ध करता है, उससे चित को 
प्रसन्नता उपलब्ध होती है, प्रसन्न मन एकाग्रता का जनक होता. है, एकाग्रता से 
इन्द्रियां अधीन होती हैं, तथा उनकी अधीनता से आत्मसाक्षात्कार की योग्यता का 
समुदय होता है । 

सन्तोष-- 

“सन्निहितसाघनादधिकस्यानुपादित्सा' ( योगगाष्य ) 

जीवन यापन के लिए प्रारब्धानुसार प्राप्त साघन से अधिक की संग्रह करने 
की इच्छां न करना 'सन्तोष' है । 

प्रायः इसी अथे का बोधन विद्वन्मनोरक्षनीकार ने भी किया है-- 

“सन्तोषो यहच्छालामसन्तुष्टिरलाभे चाविषाद:' प्रारब्धानुसार प्राप्त वस्तु में 

:- तोष.करना एवं उसके न मिडने पर किसी प्रकार.का विषाद न करना 'सन्तोष' है । 
अनिच्छा एवं परेच्छा किसी मी प्रकार प्रार्धाधीन अनुकूल या प्रतिकूल 
--.. वस्तु का-प्रापण “यहच्छालाम” है। किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति में राग न करना, 
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बने रहने या बढ़ाने की इच्छा न करना तथा प्रतिकूल के प्रापण में द्वेष नहीं करना--- 
उसके नष्ट होने की इच्छा न करना, एवं अनुकूल-प्रतिकूल दोनों को ही प्रारब्ध या 
ईश का विधान समझ कर सतत शान्त एवं प्रसन्न रहना ही यहच्छालामसन्तुष्टि है । 
तप-- न 5 
“तपो इन्द्रसहनं, दन्द्वश्व जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमोनाकार- 
मोने च, ब्रतानि चैव यथायोगं कृच्छूचान्द्रायणसान्तपनादीनि' ( योगभाष्य २।३२ ) 
अशना, पिपासा, शीत, उष्ण, खड़े रहना, बैठे रहना, इशारे से मी अपने 
अभिप्राय को प्रकट न करना, तथा वाणी का प्रयोग न करना आदि दृन्द्दों से 
प्राप्त कष्टों को सहना तथा कृच्छ-चान्द्रायणादि ब्रतों का अनुष्ठान “तपः है । 
विद्वन्मनोर्जनीकार ने अंशत: इसे अर्थ के पालन का विरोध करते हुए 
कहा है 
“सर्वथा तु नात्र चान्द्रायणादिस्तपःशब्दार्थंस्तस्य समाधिविरोधादिति द्रष्टव्यम्‌' 
अर्थात्‌ चान्द्रायणादि का समाधि से विरोध है, क्योंकि इनका अनुष्ठान घातुओं 
में विषमता को पैदा करता है, जिससे कि समुचित .योगाम्यास में बाघा होती है, 
क्योंकि युक्ताहारविहार का योग सिद्धावस्था को प्राप्त करता है । 
किन्तु मनुने तो पापों के विध्वंसक प्रायश्चित्त ब्रतों को. स्पष्टतया तप 
कहा है ` 
यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मनोवाझमूत्तिभिजंना; । 
तत्सव निदंहन्त्याशु तपसैव तपोघनाः ॥ (मनु ० ११।२४१) 
यदुदुस्तर॑ यदुदुरापं यद्दुगं यच्च दुष्करम्‌ । - 
सवं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ (मनु० ११।२३८) 
स्वाध्याय ` 
'प्रणवादिपवित्राणरं जपः मोक्षशास्त्रा्ययनं वा’ ( योगमाष्य ) 
ओङ्कार आदि पवित्र मन्त्रों का जप तया उपनिषद का अध्ययन 
स्वाध्याय' है । 
. स्वाध्याय के महत्त्व तथा आवश्यकता पर बल देते हुए योगमाष्य में यह चर्चा 
प्रस्तुत है-- र . 
स्वाध्यायादु योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ (योगमाष्य १।२८) 
जप स्वाघ्य़ाय से ध्यान का अम्यास अपेक्षित है । एवं मनोयोग से जप का 
अम्यास होना चाहिए । इस दृष्टि से जप से योग का उत्कर्ष एवं योग से जप का 
उत्कर्ष होने से साधक के समक्ष परमात्मा प्रकाशित हो जाता है । 
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ईषवरप्रणिघान-- _ 
ईइब्रप्रणिघानं सवक्रियाणां परमगुरावर्पण तत्फलसंन्यासो वा? ( योगमाष्य ) 
अन्तर्यामी परमेश की प्रकृष्ट प्रेरणा से किये गये शुम या अशुम, छौंकिक या 
वैदिक अपने समस्त कर्मों को परमगुरु परमेदवर को अपित करना “ईद्वरप्रणि- 
घान?! है । इस-विषय में श्रुति का दृष्टिकोण इस प्रकार है 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ (इवेता० ६1१८) 
मैं मुमुक्षु सृष्टि के आदि में हिरण्यगर्म ब्रह्म को रचने. वाळे एवं उसके लिए 
समस्त वेदों को प्रवतित करने वाले, हमारी बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण 
ग्रहण करता हूँ । 
ईदवर के लिए समस्त कर्मों के त्याग रूप ईश्वरप्रणिधान की चर्चा अपरत्र 
इस प्रकार है-- 
करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समंपयेत्तत! ( यो० वा० 
२।१ में उद्घुत ) 'समाधिसिद्धिरीएवरप्रणिघानात्‌’ ( योग सू० २।४५ ) । 
सर्वेभाव से परमेश की शरण में चले जाने से समाधि सुलम एवं सिद्ध हो 
जाती है । 
आसन . 
“आस्यतेऽनेन, आस्यतेऽत्र वाऽऽसनम्‌? हस्त, पादादि अवयवों को विशेष स्थिति 
में स्थिरतापूवंक रखना “आसन” है। आचाय शङ्कुर का इस विषय में यह निर्देश है-- 
सुखेनैव भवेद्र यस्मिश्ञजल्ं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसनं तढ्िजानीयान्नेतरत्सुखनाशनमु ॥ (अपरोक्षानुभ्रुति ११) 
जिस स्थिति में सुखपूवेक सतत ब्रह्माचिन्तन में बाधा न पड़े उसे आसन कहना 
चाहिए । सुख का विरोधी आसन, आसन नहीं है । इस आशय को महर्षि पतक्षलि ने 
मी स्वीकार किया है 
“स्थिरसुखमासनम्‌? ( योग सू० २।४६ ) जिससे शरीर की स्थिति निश्चल 
एवं सुखद सिद्ध हो वह आसन है। इनके निर्देशानुसार प्रयत्नशैथिल्य अथवा 
अनन्त-दौष या गगन में चित्त को तल्लीन करने पर आसन की सिद्धि होती है-- 
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌' ( यो० सू० २४७ ) । 
आसन के सिद्ध हो जाने पर साधक शीतोष्णादि द्वन्द्व से अभिभूत नहीं 
होता--'ततो दरनद्वानमिघातः' ( यो० सू ० २।४८ ) 
. प्राणायाम 
| भीतरी प्राणवायु को बाहर करना, बाहरी वायु को प्राणवायु रूपमें भीतर 
करना एवं प्राणवायु का भीतर ही अवरोध करना “प्राणायाम” है इनके भेदचतुष्टय 
के क्रमशः उल्लेख होने पर प्राणायाम को परिभाषा सुस्पष्ट हो जाती है-- 
१७ 
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निष्क्राम्य नासाविवराददैष प्राणं बहिः शुन्यमिवानिलेन । 
निरुष्य सन्तिष्ठति रुद्ववायुः स रेचको नाम महानिरोधः ॥ 
बाह्योस्थितँ घाणपुटेन वायुमाकृष्य तेनैव शनैः समन्तात्‌ । 
नाडीश्न सर्वाः परिपूरयेद्‌ यः स पूरको नाम महानिरोधः ॥ 
न रेचको नैव च पूरकोऽत्र नासापुटे संस्थितमेव वायुम्‌ । 
सुनिश्चछं घारयति क्रमेण कुम्माछ्यमेतत्म्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ` 
( भास्वती २।५० ) 
प्राणवायु को बाहर कर जितनी देर तक सुखपूर्वंक रोका जाय, वह वायुरोष 
“बाह्यवृत्ति’ या “रेचक? प्राणायाम है । प्राणवायु को अन्दर खींचकर जितनी देर 
तक ससुख रोका जाय, उसे मीतर ही रोके रहना 'आन्तरवुत्ति’' या 'पुरक' 
प्राणायाम है । प्राणवायु को बाहर या अन्दर छे जाने का प्रयत्न न कर वह जहां पर 
हो वहीं पर उसकी गति को अवरुद्ध कर देना “स्तम्मवृत्ति”या कुम्भक प्राणायाम है । 
प्राणायाम का चौथा प्रकार उसको पूर्ण परिपक्वावस्था ही है। तृतीय के 
समान यह एक बार के प्रयत्न से सिद्ध नहीं होता है, किन्तु अत्यधिक प्रयत्न कंरने 
पर इसकी सिद्धि होती है । 
बाह्यवृत्ति तथा आन्तरवृत्ति प्राणायाम, अभ्यास के द्वारा जब दीघं सुक्ष्म हो 
जाय, तो इन दोनों का - अतिक्रमण कर क्रमिक भूमियों पर जय प्राप्त होने से यह 
चोया प्राणायाम सम्पन्न होता है । यह देश, काल, ओर संख्या से अवच्छिन्न नहीं 
होता है 1 
प्रत्याहार 
ध्यान काळ में अपने-अपने विषयों से असम्बद्ध इन्द्रियों का अन्तःकरण के 
स्वरूप का अनुकरण करना 'प्रत्याहार? है। 
“स्वविषयासम्भ्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः’ 
( योगसुग० २५४ ) - 
तात्पयं है कि .घ्यानकाल में जब चित्त ध्येय की आकृति को धारण कर 
लेता है तथा शब्दादि विषयों का परित्याग करता है तो चित्त का बाहरी विषयों से 
सम्बन्ध न होने से इन्द्रियां भी उन विषयों को नहीं ग्रहण कर सकती हैं किन्तु वह 
` ध्येय को भी ग्रहण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका स्वभाव बाहरी विषयों को ही 
ग्रहण करना है, अतः उस समय समस्त इन्द्रियों की वृत्तियाँ बाह्य विषयों से 
असम्बद होने के कारण चित्त में इस प्रकार विडीन हो जाती हैं मानो .इन्द्रियों ने 
चित्तस्वरूप का अनुकरण कर लिया हो। ध्यानकाल में इन्द्रियों के चित्त में अव- 
स्थित होने पर ध्येय का दर्शेन, स्पर्श, श्रवण आदि चित्त के द्वारा ही सम्पन्न होते हैं 
क्योकि चित्त से पृषक्‌ इद्रियों की कोई वृत्ति नहीं रह जाती है। इसी स्थिति को 
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याहार कहते हँ । आचाय शद्भुर ने प्रत्याहार के स्त्रच्म को इस प्रहार निर्दिष्ट 
किया है— 
समस्त सांसारिक विषयों में आत्ममाव का अवलोकन कर चित्त को चिद्‌ में 
मञ्जित करना प्रत्याहार है 'मुमुक्षुओं को इसका अम्यास करना आवश्यक है। 
प्रत्याहार की सिद्धि होने पर योगी की इन्द्रियां सवंथा उसके अबोन हो जाती हैं । 
घारणा--- 
जहाँ-जहाँ मन जाता है वहाँ-वहाँ ब्रह्म का! ही दर्शन करना एवं उस ब्रह्म में 
ही मन को समाहित करना सर्वोत्तम घारणा है 
यत्र यत्र मनो याति ब्राह्मणस्तत्र दशनात्‌ | 
मनसो घारणं चैव घारणा सा परा मता॥ 


( अपरोक्षानुभूति १२२ ). 

नुसिह सरस्वती की दृष्टि में--'सर्वेषां बुद्धिसाक्षितया विद्यमानेःद्वितीयवस्तुनि 
चित्तनिक्षोपणं घारणा' । समस्त मानवों की बुद्धि के साक्षीरूप में विद्यमान अद्वितीय 
ब्रह्म में चित्त को निक्षि करना 'घारणा' है--- 

महर्षि पतञ्जलि के मत से--'देशबन्धश्चित्तस्य घारणा' ( योग सू० ३।१ ) 

चित्त को. हृदय कमल मादि आध्यात्मिक देश या देवमूत्ति आदि बाह्य देश 
में वृत्ति के द्वारा स्थापित करना 'घारणा' है-- 

घारणा का यह खूप वेदान्त दर्शन को मी मान्म है, किन्तु वेदान्तदशन में 
ध्येय केवल ब्रह्म को ही कहा गया है। 

ध्यान- “तत्र प्रत्यैकतानता घ्यानम्‌' ( योग० सु० ३२ ) 

तैलघारा के समान चित्तवृत्ति का अविच्छिन्न एकरस प्रवाह (ध्यान है ) 

योगसूत्र में वणित ध्यान ही वेदान्तसार में सविकल्पक समाधि के ख्प में 
बोधित प्रतीत होता है । ध्यान को परिपक्वावस्था हो सविकल्पक समाधि है । वेदान्त- 
सार में ध्यान की आदि अवस्था का स्वरूप वणित है योगसूत्र में उसकी परिपक्वा- 
वस्था निर्दिष्ट है । 

अपरोक्षानुभूति में ष्यान--. 


ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्मतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन- विख्याता परमानन्ददायिनी ॥ 
( अपरोक्षानुभूति १२३ ) 
समाघि-- 
यम आदि के साथ जिस समाधि को अंग कहा गया है वह॒सविकल्पक 
समाधि है। जिसका वर्णन इस रूप में किया जा चुका है कि--ज्ञाता, ज्ञान आदि 
विकल्पों के विलय की अपेक्षा किए विना अद्वितीय वस्तु में उसके आकार से 
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~ एवमस्याङ्गिनो निर्विकट्पकस्य लयविक्षेपकषायरसास्त्रादलक्षणा- 
श्रत्वारो विघ्नाः सम्भवन्ति । लयस्तावदखण्डवस्त्वनवलम्बनेन 1चत्त- 
वृत्तेनिद्रा । । अखण्डवस्त्वनवलम्बनेन चित्तवृत्तरन्यावलम्बनं विक्षेपः 
लयविक्षेपाभावेऽपि चित्तवृत्ते . रागादिवासनया स्तब्धीमात्रादखण्ड- 
वर्त्वनवलभ्ब्ननं कषायः । अखण्डवस्त््नवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः 
सविकर्पकानन्दास्वादनं रसास्वाद्‌ | समाध्यारम्भसमये सविकर्पका- 
नन्दास्त्रादनं वा ॥ ३२ ॥ 


एवं साङ्गसमाधिमजुतिष्ठतो यदातिवृष्टय नाबृष्टिराष्ट्रविप्छवव्याघ- 
चौरज्वराद्यपद्रवविष्नसम्भावना भवति तदा तन्निबृत्तिर्लोकावगतसाधनाव- 
छम्बनेन कायो | यदा तु मनस्येव विघ्नाः प्रादुर्भविष्यन्ति तदा तन्निवारणो- 
पायमु पदेष्टकामस्तत्रत्यान्विघ्नान्निर्दिशति--अस्येति । र्यादीन्विभज्य 
ळक्षयति—ल्यस्तावदिति ॥ १२॥ 


आकारित चित्तवृत्ति का अवस्थान सविकल्पक है। इस समाधि में ज्ञाता ज्ञान आदि 
द्वैत का भान रहने पर भी अद्वैत वस्तु का भान ठीक उसी प्रकार होता है जैसे 
मिट्टी के बने हाथी का हाथी के खूप में भान होने पर मी मिट्टी का भान होता 
रहता है। न 
अनुवाद” 

यम श्रादि उक्त अञ्चो से युक्त निविकल्पक समाधि में चार विघ्न होते 
हुँ--खय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद । अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न कर 
चित्तवृत्ति के निद्राग्रस्त हो जाने का नाम है लय] अखण्ड वस्तु का अवलम्बन न 
कर चित्तवृत्ति द्वारा किसी अन्य वस्तु का अवलम्वन कर लेने का नाम है विक्षेप । 
लय भोर विक्षेप के न होने पर भी राग आदि की वासना से स्तब्धता आ जाने 
के कारण चित्तवृत्ति द्वारा अखण्ड वस्तु के अवलम्वन न करने का नाम है कषाय । 
अखण्ड वस्तु का भवलम्बन न करके भी चित्तवृत्ति द्वारा सविकल्पक समाधि के 
आनन्द का भनुमव करने लग जानेका नाम है रसास्वाद । अथवा समाधि के 
आरंम समय में सविकल्पक के आनन्द का स्वाद छेने लग जाने का नाम है 


. रसास्वाद । 


व्याख्या 


कक इला ति के दो भेद बताये जा चुके है--सविकल्पक ओर निविकल्पक | इनमें 
सविकल्पक न अखण्ड वस्तु के भान के साथ विकल्प--अन्यवस्तु का भी भान होता 
» किन्तु निविकल्पक में किसी विकल्प का मान न रर र 


हीं होता । अतएव निविकल्पक 
अज्ञी होता है ओर सविकल्पक यम आदि के समान उसका मङ्ग होता है। निवि- 
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कल्पक की सिद्धि यम आदि सातों अङ्गों के सम्यक्‌ अभ्यास से सम्पन्न होती है। 
यह ज्ञातव्य है कि यम आदि अङ्गो का सम्प्रक्‌ अभ्यास रहने पर भी कमी-कमी 
कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जातो हैं जिनसे निधिकल्पक की सिद्धि अवरुद्ध हो 
जाती है उन स्थितियों को निर्विकल्पक की सिद्धि में विध्न माना गया है ओर उन्हे 
लय, विक्षेप. कषाय और रसास्वाद इन चार नामों से अभिहित किया गया है। . 
लय का अर्थ है चित्त वृत्ति का विलय । यह दो प्रकार से होता है, एक होता है 
पर्याप्त लम्बे समय तक यम नियम आदि आठों अङ्गों के साथ निविकल्पक समाधि 
के अभ्यास में पटुता आ जाने पर | यह पटुता जब प्राप्त होती है तब परमानन्द 
स्वरूप ब्रह्म में चित्तवृत्ति का ठीक उसी प्रकार लय होता है जिस प्रकार अत्यन्त 
तप्त लौह खण्ड पर पड़ने वारे.जल विन्दुका अथवा तैल समाप्त हो जाने पर दीप 
की ज्वाला का। यह लय साधक का लक्ष्य है किन्तु जब चित्तवृत्ति हळ आदि 
बाह्य विषयों का ग्रहण न करते हुए साधक के . आलस्य से परमानन्द ब्रह्म को मी 
ग्रहण करने से विमुख हो जाती है तत्र यह चित्तवृत्ति की एक प्रकार की स्तब्धता 
होती.है । इसे ही चित्तवृत्ति की निद्रा कहा जाता है। यह एक्ष्यभूत प्रथम लय की 
प्राप्ति में बाधक होती है क्योंकि इसमें चित्तवृत्ति बाह्य विषयों को ग्रहण नहीं करती, 
ग्रह अंश तो ठीक है किन्तु वह परब्रह्म को भी ग्रहण करने में आलस्य कर जाती 
है यह्‌ अंश अमीष्ट नहीं है । क्योंकि ऐसा होने पर साधक को सञ्चिदानन्द अखण्ड 
ब्रह्म के अनुमवरूप लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती । यहिं अवस्था साधक के मागं में 
बहुघा संमावित होती है । क्योंकि बाह्य विषयों से चित्तवृत्ति को विमुख करते रहने 
के दीर्घकालीन प्रयास में वह शान्त हो. जाता है फलतः बाह्य विषयों से प्रत्याह्वत 
चित्तवृत्ति को अखण्ड ब्रह्म में स्थापित करने में आलस्य कर जाता है ओर 
बाह्य विषयों से चित्तवृत्ति को पराङ्मुख करने में अपनी पूरी कृतकृत्यता मान ` 
` बैठता है । 
विक्षेप, निर्विकल्पक समाधि की सिद्धि में दूसरा बाघक है। इसमें होता 
यह है कि साधक जब संसार के विभिन्न विषयो में दौड़ लगाने वाली चित्तवृत्ति को 
समेटने का प्रयत्न करता है और संसार के एक एक विषय से पराइमुख करने का प्रयत्न 
करता है, पराङ्मुख की हुई चित्तवृत्ति को कहाँ प्रतिष्ठित करना है इस बात को भूल जाता 
है फलतः चित्तवृत्ति अखण्ड वस्तु को न पकड़कर किसी अन्य वरतु को ग्रहण कर लेती 
है और ऐसा होने पर अखण्ड ब्रह्म के अनुभवरूप लक्ष्य की प्राप्त अवरुद्ध हो जाती 
है इस प्रकार यह अवस्था स्पष्ट रूप से निविकल्पक की सिद्धि में बाघक है । 
कषाय, निविकल्पक की सिद्धि में तीसरा बाधक है । लय ओर विक्षेप की 
अचस्था समाप्त हो जाने पर भी इस बाधक के उपस्थित होने की संभावना रहती 
है। इसमें होता यह है कि साधक शास्त्र में वर्णित श्रवण-मनन आदि साधनों के द्वारा 
चित्त को अन्तमुंख तो बना लेता है किन्तु अनेक जन्मो से विविध प्रकार को वस्तुओं 
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में राग आदि के जो संस्कार चित्त में जमे रहते हैं उनके कारण चित्त परब्रह्म कौ 
ग्रहण करने में विफल हो जाता है। साधक दीघं प्रयास से संसार के विषयों से 
` अलग होकर परब्रह्म की ओर उन्मुख होता है किन्तु वहाँ तक न पहुँच कर पहले ही 
जड़ होकर बैठ जाता है। चित्त को अवस्था उस पुरुष की अवस्था से आंकी जा 
सकती है जो राजां के दर्शन के लिए अपने घर से निकलकर राजमवन तक 
पहुँचता है किन्तु द्वारपाल के रोक देने पर वहीं ठहर जाता है न पीछे लोटता है 
और न आगे बढ़ पाता है वह किकर्तव्यविमूढ सा हो जाता है। ठीक यही दशा 
कभी कभी साधक के चित्त की भी होती है। वह बाह्य विषयों से पराङ्मुख 
होकर अखण्डब्रह्म को ग्रहण करने के लिए उसकी ओर उन्मुख होता है किन्तु 
सांसारिक विषयों के अनेक जन्माजित कामादि संस्कारों के उद्बुद्ध हो जाने से वह 
वहाँ तक न पहुँच कर बीच में ही रुक जाता है। इस प्रकार चित्तवृत्ति द्वारा 
अखण्डब्रह्म का ग्रहण न होना ही कषाय है। यह मी निविकल्पक समाधि की लक्ष्य 
प्रापि में स्पष्ट बाघक है । 


रसास्वाद, यह निर्विकल्पक की सिद्धि में चोथा बाधक है । साधक जब संसार 
के विषयों से चित्तवृत्ति को प्रत्याहृत कर उससे अखण्डवस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न 
करता है तो क्रमी कमी ऐसा होता है कि चित्तवृत्ति अखण्डब्रह्म को ग्रहण न कर 
सविकल्पक समाधि का ही रसास्वाद करने लगती है । उसकी यह अवस्था उस मनुष्य 
की अवस्था से उपमित हो सकती है जो किसी भुखण्ड में गुप्त रूप से निहित घनराशि 
को प्रास करने का प्रयत्न करता है, किन्तु उस घनराशि कें रक्षक उस पर भाक़- 
मण कर देते हैं वह उस आक्रमण से अपनी रक्षा का प्रयत्न करता है ओर यदि 
. वह उस आक्रमण से अपनी रक्षा करने में समर्थे हो जाता है तो लक्ष्यभूत घनराशि 
के प्राक्त न होने पर मी उस आक्रमण से सुरक्षित रहने में ही अपनी कृतकृत्यता 
मानने लगता है। ठीक उसी प्रकार साधक जब अखण्डब्रह्म को ग्रहण न करने से 
शाश्‍वत आत्मानन्द का आस्वाद नहीं कर पाता किन्तु संसार के विषमय विषयों से 


पराङ्मुख होने से प्राप्त शान्ति को ही ब्रह्मानन्द मान बैठता है ओर उसी में ब्रह्मरस 
की अनुभूति करने लगता है। - | 


साधक की यह अवास्तव रसानुभूति ही रसास्वाद नाम का विघ्न है जिससे. 
निविकल्पक की सिद्धि बाधित हो जाती है। साधक को इस विघ्न का. सामना निर्वि- 
: कल्पक समाधि के आरम्म के समय ही उपगत हो जाता है ओर सविकल्पक में जिस 
आनन्द का अनुमव उसे प्राप्त हो जाता है उसे वह छोड़ नहीं पाता है । वह उसीके 
आस्वाद में निमग्न होकर आगे का प्रयास नहीं कर पाता । निविकल्पक समाधि 


की सिद्धि के लिए आवश्यक -हे कि इन चारों विध्नों के सम्बन्ध में सतत 
सावधान रहे । , - 
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7 अनेन विध्नचतुश्येन बिरदितं चित्त निर्वातदीपवदचलं सदखपड- 
चैतन्यमात्रमवतिष्ठते यदा तदा निर्विकरपका समाधिरित्युच्यते । 
तदुक्तमू-- ४: 

. बढ्यै सम्बोधयेचित् विक्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयाच्छमग्रापं न चालयेत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌” इति, 

“यथा दोपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता' इति च ॥३३॥ 


उक्तळ्यादिविघ्नचतुष्टयाभावेन चित्तस्य शेये वस्तुनि यज्नेश्रित्यं तद्रृष्टा- 
न्तेन निर्विकल्पकसमाधिळक्षणमित्याइ-- तदेति । विघ्ननिवृत्त्युपायं सम्मति- 
प्रदर्ानेनाह--तदुक्तमित्यादिना । लये सम्बोधयेत उत्तम्भयेत्सोत्साहं मनः 
कुयोदिति यावत्‌। विक्षिप्तं चित्तं घेयोवल्मम्बनेन पुनः झमयेत्पुनर- 
द्वितीयवस्तुनिष्ठं कुयोदित्येतत्‌। सकषायं ` चित्तं विजानीयात्कलुषितं मे 
चित्तमिति विज्ञाय च समेऽद्वितीयचेतन्यात्मनि निवेशयेत्‌ । पुनः शमप्राप्त 


` अनुवाद ट 
र इन चार विध्नों से मुक्त चित्त निर्वात स्थान में स्थित दीप के समान अचल 
होकर जब अखण्ड चेतन्यमात्र को आलम्बन कर अवस्थित होता दै तब निर्विकल्पक 
समाधि होती है । ( तात्पये यह है कि अन्य विषयो का सर्वथा त्यागकर अखण्ड 
खैतन्य मात्र को आलम्बन करने वाली चित्त की वृत्ति ही चित्त की समाधि है) 


सम्बोधन करता चाहिए । 
कहा भी गया है कि--छय होनेपर चित्तका स 
विक्षिप्त चित्त का शमन करना चाहिए । कषाययुक्त चित्त की जानकारी प्राप्ठ करनी 
चाहिए और शमप्राप्त चित्त को विचछित नहीं होने देना चाहिए, उस अबस्था में 
रस का अनुभव नहीं करना चाहिए और निःसङ्ग होकर प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए ॥ 
` यहं भो कहा गया है कि--जैसे वायुशून्य स्थान में विद्यमान दीप कम्पित 
नहीं होता वही उपमा अखण्ड चैतन्य मात्र में अवस्थित चित्त की मानी गई है । 
ब्याख्या ल 
निविकल्पक समाधि की सिद्धि में चार-विघ्न र रए--छय, 
कषाय और रसास्वाद । जिनका परिचय कुछ ही पंक्तियों में दिया जा दद 
साधक का चित्त जब इन चारों विध्नों से मुक्त रहता है तव वह ठीक 
- प्रकार स्थिर होता है जैसे बात शुन्य स्थान में विद्यमान दीप । इस प्रकार जब 
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तत्रं चाल्येत्तत्रेव प्रयत्नपूर्वक स्थिरीकुयोदित्यथः । रसं सविकल्पकानन्दं 
' नास्वादयेत्तदानन्दमात्रेण कृतार्थतां न मन्वीत किन्तु प्रज्ञया विवेकबुद्धथा 
निःसङ्गः सबिकल्पकानन्देऽनासक्तो भवेदित्यर्थः | एवं विष्नपरिद्वारे सात 
यन्निर्निकल्पकसमाध्यवस्थानं चित्तस्य तद्भगवद्वाक्योदाहरणेन दर्शयति यथा 
. दीप इति ॥ ३३॥ १ 


चित्त किन्ही अन्य विषयों की ओर उन्मुख न होकर केवल चैतन्य लक्षण अखण्डब्रहा 
को आलम्बन बना लेता है तब वास्तव में आलम्बनभुत अखण्ड चैतन्य मे अतिरिक्त 
उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता । उस समय केवल अखण्ड चैतन्य ही शेष 
रहता है। चित्त की यह अखण्डचैतन्यशषेषता ही निविकल्पक समाधि है । 


उक्त चार विघ्नों का अस्तित्व ओर उन्हें दुर करने की विधि के बारे में 
मान्य विद्वानों ने भी अपनी अभिमति व्यक्त की है ! उनका कहना है कि जब साधक 
चित्तलय नामक विघ्न से ग्रस्त हो जाता है और आलस्यधश शब्द आदि विषयों 
में उसकी वृत्ति न होने के साथ प्रत्यक्‌ चैतन्य को ही अवभासित करने की विमुखता 
हो जाने से चित्त में स्तब्धता आ जाती है तब उसकी इस अवस्था का परिहार 
करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि चित्त का उद्बोधन किया जाय। 
चित्त के उद्बोधन का अर्थ है कि चित्त में आथी हुई निष्क्रियता का त्याग कर 
प्रत्यक्‌ चैतन्य की ओर उसे उन्मुख किया जाय । जिससे उसकी वृत्ति अखण्ड चैतन्य 
रूप आलम्बन में प्रवाहित हो सके । जब चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो, चित्त की वृत्ति 
'अखण्ड चैतन्य को ग्रहण न कर अन्य वस्तु में प्रवाहित होने लगे तब उसकी उस 
विक्षिप्तावस्था का परिहार करने के लिए उसका शमन करना चाहिए । जिस विषय 
की ओर चित्त उन्मुख हो उस विपय के दोषों का विचार कर उसके प्रति चित्त में 
वैराग्य उत्पन्न करते हुए उसे अन्तमुंख--अखण्ड चैतन्योन्मुख करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

जब चित्त कपायित हो राग आदि की वासना से स्तब्ध होकर अखण्ड चैतन्य 
का अवलम्बन न कर सके तब उसके सम्बन्ध में सावधानी के साथ यह विचार करना 
चाहिए कि चित्त में जो राग आदि की वासना है वह उचित नहीं है। क्योंकि 
उससे चित्त का आकपंण सांसारिक विषयों की ओर बढ़ता है जिससे चित्त द्वारा 
अण्ड चैतन्य को ग्रहण करने में बाघा होती है। अतः प्रत्यक चैतन्य की ओर 
उस्मुख करने वाली वासना से विषयों की ओर चित्त को आवर्जित करने वाली राग 
मादि की वासना जघन्य है त्याज्य है। ० - 

चित्त को कषायमुक्त करने की 


एक मो 
साधक को यह आभास हो कि उसका र विधि है। वह यह है कि जब 


चित्त अखण्ड चैतन्य को प्राप्त नहीं कर सका 
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अथ जीवन्युक्तलक्षणमुच्यते । जीवन्युक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्ड- . 
ब्रह्मज्ञानेन तदज्ञानबाधनद्वारा स्त्रस्वरूपाखण्डत्रह्मणि साक्षात्कृते- 
उज्ञानतत्कार्यसञ्चितकर्मसंशयबिपयेयादीनामपि बाधितत्वादखिलबन्ध- 
रहितो ब्रह्मनिष्ठः । SER 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे’ ॥ 
इत्या दिश्रुतेः ॥ ३४ ॥ 


है तव उसे समझना चाहिए कि उसका चित्त कषाययुक्त है ओर कषाययुक्त चित्त में 
जिस बाह्य विषय को पकड लिया है उससे उसको विषयान्तर में जाने से रोकना 
चाहिए । उसे उसी विषयं पर तव तक टिकाये रखना चाहिए जब तक उस विषय 
की ओर आक्कृष्ट करने वाढी चित्त की राग आदि वासना का क्षय त हो जाय 
रागादि वासना का क्षय हों जाने पर चित्त अनायास ही आप्मोन्मुख हो जायय । 

चित्त जब रसास्वाद में लग जाता है अखण्ड चैतन्य तक न पहुँच कर सवि- 
कल्पक के ही रस की अनुभूति करने लंग जाता है अर्थात्‌ विषयों के दुःसह भार से 
मुक्त होने के कारण ही विचित्र तृप्ति का अनुभव करने लगता है तब उसे इस विघ्न से 
मुक्त करने के लिए प्रज्ञा से युक्त होना आवश्यक होता है । प्रज्ञा से युक्त होने का 
अर्थ है--अपने आत्मस्वरूप से ही तुष्ट होने के निश्चय से युक्त होना । अर्थात्‌ यह 
सोचना कि विषय का बोझ चित्त से हट गया किन्तु उतने मात्र से कोई उपलब्धि 
नहीं हुई । उसे तो आत्मा के रसमय स्वरूप में मग्न करना है । इस प्रकार की प्रज्ञा 
को प्राप्त करना प्राज्ञता है । इसी के द्वारा चित्त को रसस्वरूप न!मक विघ्न से मुक्त 
किया जा सकता है। 


उक्त उपायों से चित्त जब लय आदि उक्त चारों विघ्नों से मुक्त हो जाता 
है तब ऐसे चित्त की उपमा उस दीप से दी जा सकती है जो निर्वात स्थान में निष्कम्प 
होकर प्रदीप्त है। जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जैसे निर्वात दीप की ज्वाला 
अत्यन्त स्थिर होती है एक मात्र उपर की ओर अग्रसर होती रहती है ठीक उसी प्रकार 
निर्विघ्न चित्त किसी अन्य विषय की ओर उन्मुख न होकर एक मात्र अखण्ड चेतन्य 
में ही प्रवाहमान होता है। 
अनुवादः 

अब जीवन्मुक्त का लक्षण कहा जायगा । जो साधक अपने से अमिन्न अखण्ड 
ब्रह्म का ज्ञान प्रात कर उसके अज्ञान का बाघ कर देता है ओर अपने से अभिन्न 


अखण्ड ब्रह्म कः प्रत्यक्ष दर्शन कर अज्ञान ओर अज्ञान के सभी कार्यं संचित कमं, 
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२६६ वेदान्तसार 


एवंबिधसमाध्यन्तसाधनानुष्ठानपरिपाके सति पूर्वोक्तप्र कारेण ब्रह्मा- ` 
` त्मैक्यसाक्षात्कारे हदीभूते5विद्यातत्कायोत्मकसवेसंसारनिवृतौ जायमानायां 
काकंताळीयन्यायेन यदि प्रारव्धकमंक्षयात्तत्काम एव विदुषः झरीरपातस्तदा 
सद्य एव मक्तिः स्यात्‌। यदा तु ज्ञानोत्पत्तिसमये प्रार्धकम न क्षीयते 
तदा तत्क्षयपर्यन्तं शरीरस्यावस्थानाञ्जीवन्नेव मुक्तसंसारो भवति। तस्य 
लक्षणं वक्तं प्रतिजानीते-अथेति । अथशब्दः साधननिरूपणानन्तयार्थः । 
ढक्षणमाह- जीवन्मुक्तो नाम इति । ब्रह्मनिष्ठत्वं वेदान्तवेद्यन्नह्मात्मनावस्थि- 
तत्वम्‌ । त्रह्वानिष्ठो जीवन्मुक्त इत्युक्त परमार्थतो त्रह्मनिष्त्वममुक्तस्याप्यस्ती- 
त्यतो विशिनष्टि--अखिळबन्धरहित इति । परमसुक्तवेधम्येसिद्धये प्रारञ्धकमं- 
मात्रशेष इति विशेषणान्तरमध्याहतंच्यम्‌ । कथमसौ मुक्त इंत्यपेक्षायामाह-- 
अज्ञानतत्कार्य इति। अज्ञानं सदसदूभ्यामनिवंचनीयमित्याद्युक्तळक्षणम्‌। तत्कायं 
स्थूळसूक्ष्मप्रपञ्जद्यम्‌। सञ्चितं कमे ज्ञानोत्पत्तेः प्रागुर्पन्नमनारञ्धफलम्‌ । 
संशयो देददाद्यतिरिक्तो ब्रह्मस्वरूप आत्मा भवति न वेति। अथवा ब्रह्मात्मवि- 
ज्ञानान्मोक्षो भवेन्न वेत्यादिविचिकित्सा । विपर्ययो दे्दादिष्वात्माभिमानादि- 
क्षणः । आदिशव्दाद्वाह्यप्रपळ्चे सत्यत्वनुद्धिः। एतेषां बाधितत्वान्सुक्त 
इत्यर्थः । एतर#दा स्यादित्याकाङक्षायामाह- स्वस्वरुपाखण्डन्र ह्मणि साक्षात्कृते 
सतीति । साक्षात्कारे साधनमाह--स्वस्वरूपाखण्डन्रह्मज्ञानेनेति | 


संशय, विपर्यय आदि का उन्मूलन कर सम्पूर्ण बन्धनों से रहित हो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता 
है वह जीवन्मुक्त होता है । उस परापर पुरुष का दर्शन होने पर द्रष्टा के हृदय की 
गाँठ खुल जाती है सब प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं ओर उसके समी कमं क्षीण 
हो जाते हैं। इस अमिप्राय की श्रुति से जीवन्मुक्त का लक्षण विदित ही है । 
ग्याब्या:-- ; 


जोवन्मुक्त की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि जो समस्त बन्षनों 
से मुक्त होकर ब्रहानिष्ठ हो वह जीवन्मुक्त है । जीवन्मुक्त शब्द का अर्थ ही है जीते 
हुए मुक्त रहना कर्मों के बन्धन में न पड़ना । यह स्थिति तमी होती है जब मनुष्य 
चित्त के कतंव्य भोक्तृत्व सुख दुःख आदि घर्मो को आत्मधमं समझने का अभ्यास छोड 
देता है और यह तव होता है जब उसे अखण्ड ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की अभिन्नता 
का ज्ञान होकर ब्रह्म के साथ उसके ऐक्य के अनादि अज्ञान का बाघ होकर उसे 
अखण्ड ब्रह्म का सक्षात्कार हो जाता है। अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अज्ञान 
ओर अज्ञान मुलक सम्पण प्रपञ्च की निवृत्ति हो जाती है। जिसके फलस्वरूप साधक 
चित्तध्म के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसी बात को श्रुति इस प्रकार उद्घोषित 
करती है कि परावर पर अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न प्रतीत होने वाली सारी वस्तुएँ जिससे 
अवर हैं, न्यून हैं, जिसकी सत्ता से अतिरिक्त उनको स्वतन्त्र सत्ता नहीं है उस ब्रह्म 


से अभिन्न रूप में अपने आत्मा का दन 
प्र्‌ 
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संस्कृत-हिन्दी व्याद्या सहित २६७ 


अयं तु व्युत्थानसमये मांसशोणितमूत्रपुरीषादिमाजनेन शरीरे- 

णान्ध्यमान्द्यापडुत्वादिमा जनेनेन्द्रियग्रामेणाशनापिपासाशोकमोहादि- 
भाजनेनान्तःकरणेन च पून पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्य- 
मानानि ज्ञानाविरुद्धारव्धफलानि च पश्यज्नपि बाधितत्वास्परमार्थतो 
न पश्यति । यथेन्द्रजालमिति ज्ञांनवांस्तदिन्द्रजालं पश्यन्नपि परमार्थ- 
मिदमिति न पश्यति । “सचक्षुरचक्षुरिव सकर्णोऽकर्ण इव” इत्यादि- 
श्रुते) | उक्त च-- टु 

““सुघुप्तवज्जाग्राते यो न पश्यति 

इयं च पश्यन्नपि चाद्यखतः | 

तथा. च -कुवेन्नपि निष्क्रियश्च यः 

स आत्मविन्नान्य इतीइ निश्चय इति ॥ २५ ॥ 


तत्त्वसाक्षात्कारानन्तरं मुक्त एव भवतीत्यत्र प्रमाणमाह--भिद्यत इति। 
हृदयम्रन्थिरहङ्कारश्चिजडात्मकत्वादूअन्थिरिव ग्रन्थिः । सवेसंशया दृष्टादृष्टाथं- 
विषया विचिकित्सा: । अस्यात्मनः कमोणि जीवन्सुक्तिपक्षे प्रारञ्धातिः 
रिक्तानि सञ्चितानि क्रियमाणानि च । तथा च न्यायः-“तदधिगम उत्तरः 
पू्ीधयोरश्ळेषविनाशौ तद्लयपदेशात्‌” इति। परमसुक्तिपक्षे प्रारब्धसहि- - 


अचित्‌ का अध्यास मूलक तादात्म्य उसके समस्त संशय जो ब्रह्म दर्शन के पूर्व मनुष्य 
के हृदय में स्वमावतः उत्पन्न होते रहते हैं नष्ट हो जाते हैं उसके समस्त कमे संचित 
भुज्यमान ओर क्रियमाण नष्ट हो जाते हैं । कमं का समग्र बन्धन समाप्त हो जाता है। 


अनुवादः 
जीवन्मुक्त व्युत्यान के समय समाज से पृथक रहने की स्थिति में माँस, रक्त, 
मूत्र, पुरीष आदि के आश्रय शरीर से; अन्धता, मंन्दता, अपटुता, आदि के आश्रय 
इन्द्रिय समूह से; भूख, प्यास, शोक, मोह आदि के आश्रय अन्तःकरण से पूर्व काळ कौ 
बासना के अनुसार कमं करता है ओर जिन कर्मों की निवृत्ति ज्ञान से नहीं ऐसे पराथे 
ककमा का फल भोग करता है और उत समी का अनुभव करते हुए मी उनके बाधित 
होने से उन्हें परमाथ दृष्टि से नहीं देखता । उसकी यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे 
इन्द्रजाल को जानने वाला पुरुष इन्द्रजाल को देखते हुए मी “यह सत्य है ” इस 
रूप में उसे नहीं देखता । श्रुति कहती है कि चक्षुष्मान्‌ अचक्षु की तरह होता है। 
थोर श्रोत्रवातु मी श्रोत्रहीन की तरह होता है । कहा सी गधा है कि जो सुषुसि 
अवस्थां के समान जाग्रत्‌ अवस्था में भी इत को नहीं देखता, अथवा हत को देखते 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha’ 


_ 


२६८ वेदान्तसार 


तान्यपि क्षीयन्ते । कदा ? तस्मिन्निष्प्रपञ्चे ब्रह्मात्मनि दृष्टे सति साक्षात्कृते 
सति। कथम्भूते ? परावरे सवौत्मके । अत्र सर्वात्मकत्ववचनं तद्वयति- 
रिक्तस्याभावपरम्‌ । चौरः स्थाणुरितिवदूबाधायां सामानाधिकरण्यस्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । यद्वा परो हिरण्यगर्भः सोऽवरी न्यूनो यस्मात्तस्मिन्परावर 
इत्याथर्वणीयश्रुत्यर्थः । आदिपदात्‌ “यस्तु सर्वाण भूतानि”, “यस्मिन्सर्वाणि 

भूतानि” इति च सन्त्रद्वयमीशःवास्यगतं परिगृह्यते । श्रुतेश्वेति । चकारात्‌ 
` “यश्नेघांसि समिद्धोऽग्निः?, “यज्ज्ञात्वा न पुनर्माह”, “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा 
न शोचति न कांक्षति” इत्यादिस्मृतयः समुद्चीयन्ते। न च जीवन्मुक्ती - 
प्रमाणाभावः। “तद्यथाहि निल्वेयनी वल्मीके मृत! प्रत्यस्ता शयी तैचमेवेदं 
शरीरं शेते”, “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये” इस्यादि- 
श्रतेः “प्रजहाति यदा कामान्‌”, “प्रकाशं च. प्रवृत्ति च” इत्यादिस्मृतेश्च 
प्रमाणत्वःदिति द्रष्टञ्यम्‌ ॥ ३४॥ 


ननु जीवन्युक्तो देहेन्द्रियादिभिव्येवहरति न वा। आद्य तस्य बद्ध न्न 
बिलक्षेणता । द्वितीये देइस्याचु्योगात्सद्यःपातप्रसङ्ग इत्याह--अयं तु 
इति । आर्धफलानि भुज्यमानानि पूर्त्रपूवचासतया क्रियमाणानि च 
कर्माणि साक्षितया ऋतेत्वभोक्तत्वाभिमानदोनोडन्यरष्टथा पश्यन्निव भास- 
मानोऽपि परमार्थतः स्वंद्ृ्ट्या न पश्यति ज्ञानेन कठंत्वाद्यमिमानमूला- 
` ज्ञानस्य बाधितत्वाद्बद्धाद्विलक्षण एवायमित्यर्थः । बळवत्प्रयुक्तवाणपाषाणा- 


है ळा 


हुए मी उसे अद्वैत रूप में देखता है एवं कमं करते हुए भी जो निष्क्रिय रहता है बही 
आत्मवेत्ता होता है अन्य नहीं, यही वेदान्त का निश्चय है । 


व्याख्या: 


कोई साधक जव जीवन्मुक्त हो जाता है तव समाधि की अवस्था में रहनेके - 
समय उसे ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य वस्तु का आभास नहीं होता । उस समय न कोई 
नया कमं करता है और न किसी कमंफल.का भोग ही करता है किन्तु जब समाधि से 
व्युत्यित होकर लोकव्यवठार में आता है तव अपने. शरीर अपनी इन्द्रियों और अपने 
अन्तःकरण से वही सब काम करता है जो सांसारिक बन्धनो में फॅसा अज्ञानी मनुष्य 
करता है क्योंकि जैसे संसारी मनुष्य के शरीर में माँस, रक्त, मुत्र, पुरीष, आदि होता 
है उसी प्रकार जीवन्मुक्त का भी शरीर होता है। और जैसे अज्ञानी मनुष्य की इन्द्रियाँ 
अन्धता, मन्दता, अपटुता आदि दोषों से युक्त होती हैं उसी प्रकार जीवन्मुक्त की 
इन्द्रियाँ भी उक्त दोषों से ग्रस्त होती हैं । एवं जैसे अज्ञानी मनुष्य का अन्तःकरण भूख, 
प्यास शोक, मोह आदि से ग्रस्त होता है उसी प्रकार जीवन्मुक्त का भी अन्तःकरण 
होता है । एवं जिस प्रकार पूर्वानुभव और पूर्वकर्म की 'वासनाओं से अज्ञानी मनुष्य 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २६९ 
दिवत्म़वृत्तफलस्य कर्मणो यावद्वेगक्षयं निवारकाभावात्तदधीनस्य देहस्य न 
सद्मःपातप्रसज्ञ इति द्रष्टव्यम्‌। उक्तमथ दृष्टान्तेन स्पष्टयति- -यथेन्द्रजाल- 
मिति । बाघितत्बबुद्धरतुवृत्तरित्यथः । जोवन्सुक्तो देहादिभिव्येबहरन्निव 
दृश्यमानाऽप न परमाथतो व्यवहरतीत्यत्र श्रतिं प्रमाणयति--सचक्षुरचक्षु- 
रिवेति। चक्षुरादिमानपि प्रपञ्चरूपाद्यद्शेनाच्चक्षुरादिहीन इव भवतीत्यर्थः 
आदिपदात्‌ “तदेजति तन्नेजति’ इत्या दिश्रत्यन्तरम्रहः । उक्तेऽर्थे पर्वाचार्य- 
सम्मतिमाह-उक्तं च सुपुप्रबदिति। जाग्रति जाम्रदवस्थायां इयं 
पश्यन्नपि यः सुषुप्ति गतवद्विशेषतो न पश्यति स आत्मवित्‌ । विशोषादशने 
देतुः-अद्वयत्वत इति । इयस्य बाधितत्वादित्यर्थः । तथा कुर्वन्नपि न करोति 
यतो निष्क्रिय इति योजना । तथा च वसिष्ठः-“सुषुप्तवद्यश्चरति स सुक्त 
इति कथ्यते” इति ॥ ३५॥ 


वासनाओं के अधीनस्थ होता.है उसी प्रकार जीवन्मुक्त भी होता है किन्तु दोनों में 
अन्तर यह होता है कि अज्ञानी मनुष्य देह इन्द्रिय अन्तःकरण कमे कमफल मोग 
आदि को वास्तविक समझता है, उसकी दृष्टि में उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं 
होता । ऐसे जीवन्मुक्त को उस पुरुप के साथ उपमित किया जा सकता है जो 
इन्द्रजाल को इन्द्रजा% क्रिया समझकर देखता है। और इसीलिए उसे परमाथं रूप 
में नहीं ग्रहण करता । ठीक यही स्थिति जीवन्मुक्त की होती है वह जगत्‌ को मिथ्या 
समझते हुए उसका अस्तित्व स्वीकार करता है। समी कर्मों और-व्यवहारों को मिथ्या 
समझते हुए उन्हें सम्पन्न करता है । सब. कुछ करते हुए उसका यह निश्चय भक्षुण्ण 
रहता है कि यह सव गिथ्या है। इनमें किसी की वास्तविक सत्ता नहीं है । श्रुति 
चक्षुष्मान्‌ को अचक्षु, श्रोत्रवानु को श्रोत्रहीन कहते हुए यही सिद्ध करती है । जिसका 
स्पष्ट अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति आँखों से देखता है ओर कानों से सुनता है 
वह भी परमार्थं दृष्टि से न कुछ देखता है ओर न कुछ सुनता है क्योंकि देखने का 
साधन चक्षु सुनने का सावन श्रोत्र, देखी सुनी जाने वाली बात, ओर देखने सुनने 
की क्रिया समी मिथ्या है। किसी की पारमार्थिकता नहीं है। पदि इनकी 
सत्यता हो सकती है तो केवल व्रह्मा के रूप में हो सकती हैं ब्रह्म से भिन्न रूप में 
यह सब कोरी कल्पना मात्र है । वेदान्त के प्रामाणिक आचायों का भी यह कथन 
है कि जो पुरुष जीव और ब्रह्म के ऐक्य का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष दर्शन कर सम्पूर्ण 
भेदबुद्धि को समास कर देता है उसकी ब्रह्म दृष्टि इतनी हढ़ हो जाती है कि जाग्रतु 
अवस्था में भी ठीक उसी प्रकार उसे द्रत का दर्शन नहीं होता जैसे सुषुप्त अवस्था में 
समस्त इन्द्रियों का अतः करण में लय हो जाने से द्वैत का दशन नहीं होता । 
जीवन्मुक्त जब रामाधि अवस्था से उतर कर लोक व्यवहार में प्रवेश करता हे 
तब अविद्यामूलक प्रापञ्चिक संसार के आंशिक अनुवतंन से शरीर रक्षा के लिए 
-आंशिक कर्मों के करते समय यद्यपि हैत का दशन करता है किन्तु समाज संस्कार 
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२७० वेदान्तसार 


अस्य ज्ञानात्यूब॑ विद्यमानानामेवाहारविहारादीनामनुद्ृत्तिवच्छु- 
मवासनानमेवाबुदच्तिभेवति घुभाग्जभयोरौदासीन्यं वा । तदुक्तम्‌ 
“'बुद्धाडवेतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
शुनां तच्वच्शां चेव को मेदोउश्लुचिभक्षण” इति ॥ 
“ब्रह्मविस्वं तथा युक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतर’? इति ॥ ३६॥ 


जीवन्मुक्त इति कथमन्यैज्ञीयत इति तदाह--अस्य शाना- 
ee साधकावस्थायामेव निवतितत्वाच्छुभवासना- 
नामेवानुवृत्तिभेवतीत्यथेः । ननु शास्रविहितं छुभमेवाचरतो न साधकाङ द 
इत्यपरितुष्यन्निवाद--शभाशभयोरौदासीन्यं वा इति । औदासीन्यमुपेक्षा 
०हिंसानुमहयोरनारम्भौ” इति गौतमस्मरणात्‌ । 
४सिराशिषमनारस्भ॑ निनमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षोणं क्षीणकमोणं तं देवा ब्राह्मणं विदु:? ॥ 
इति व्यासवचनात्‌। “अमौनं मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण” इति 
बृहदारण्यकश्रुतेश्व । तया चोदासीच्यमेव मुक्तलक्षण न विधिपरतन्त्रप्रवृत्ति- 
मत्त्वं न वा निषेधातिक्रम इति भाव: ।) 
विधिनिषेधशास्रपरवशत्व॑ चेन्मुक्तस्य न भवेत्तर्दि यथेष्टाचरणं प्राप्नो- 
तीत्याशङ्को नेष्कम्येसिद्धिवाक्येन प्रत्याचष्टे--तदुक्त बुद्ध इति। सतत्त्व 


EE 
इतना प्रोढ़ होता है जिसके कारण उसे दंत का भी दर्शन बद्वत के रूप में होता है 
और वह लोअसंग्रह की दृष्टि से नित्य तैमित्तिक आदि कर्मों को करता हुआ भी 
आत्मा वस्तुतः अकर्ता है इस हृढ निश्चय के कारण निष्क्रिय रहता है। जीवन्मुक्त की 
अवस्था में किए जाने वाले कर्मों का उसे फलमोग नहीं करना पड़ता है । वेदान्त 
शासत्र के अनुसार ऐसा महापुरुष हो यथाथं रूप में आत्मज्ञानी ओर जीवन्मुक्त 
होता है । जीवन्मुक्त के सम्बन्ध में वेदान्तवेत्ता आचार्यो को यही मान्यता दै । 


अनुवादः 

जीवन्मुक्त को ज्ञान होने के पूर्व जैसे आहार विहार आदि को अनुवृत्ति होती है 
या प्रथमतः विद्यमान आहार विहार आदिकी अनुवृत्ति होती है उसी प्रकार शुम 
वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है। अथवा शुम अशुम दोनों के विषय में उसमें 
उदासीनता आ जाती है। ऐसा कहा गया है कि जिसने अद्वौत की सत्यता समझ ली 
है वह मी यदि यथेष्ट आचरण करे तो अपवित्र वस्तु के भक्षण के विषय में कुत्ते ओर 
तत्त्वज्ञानी में क्या भेद होगा। यह मी ज्ञातव्य है कि जीवन्मुक्त यदि संसारी मनुष्य 
के समान ही आचरण करता है तो इस बात को छोड़कर कि उसको ब्रह्मज्ञानी होने 
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संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित २७१ 


याथात्म्यम्‌ । सुयुक्षोरपि नास्ति यथेष्टचेष्टा विदुषो मुक्तस्य कुत एव सा। 
तदप्युष्तम्‌-- 
“यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नासौ तस्मिन्प्रवतंते । 
लोकत्रयाद्विरक्तत्वान्मुमुक्षः . किमितीहते ॥ 
क्ुघया पीडथमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
_ सिष्टान्नध्वस्तठुड्‌ जानन्नामूढस्तज्जिघत्सति ॥ 
रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु। 
कुतः. शाड्बळता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः”॥। इत्यादि॥३६॥ 


का अभिमान है दूसरे को नहीं है यह कैसे कहा जा सकता है कि वह आत्मवेत्ता है 
ओर दूसरा आात्मवेत्ता नहीं है । 


व्याख्या: 


कुछ लोगों को जीवन्मुक्त के विषय में यह शंका रहती है कि मनुष्य यदि 
जीवन्मुक्त हो जाता है जब उसकी यह घारणा हो जाती है कि ब्रह्मज्ञान द्वारा उसका 
मु छाज्ञान नष्ट हो चुका है अतः शुमकर्म से पुण्य ओर अशुमकमों से पाप के बन्धन में 
वह नहीं पड़ सकता तो यह पूरी संभावना होती है कि वह यथेष्ट आचरण करने लग 
जाय । पुण्य पाप की चिन्ता से मुक्त वह रोकगहित कमं मी करने लगे और यदि 
जीवन्मुक्त पुरुष ऐसा करने लगेगा तो “यद्यदाचरति श्रेष्ठः ततूतदेवेतरः पुमानु” 
के अनुसार सामान्य जनों द्वारा उसका अनुसरण होने रूगने से समाज का ढाँचा टूटने 
छगेगा। अतः जीवन्मुक्ति की मान्यता उचित नहीं है । इस शङ्का का समाधान 
-करते हुए वेदान्तसारकार का कहना है कि जीवन्मुक्ति आत्मज्ञान से सम्पन्न होती है 
और आत्मज्ञान का उदय तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य की निन्दनीय 
कर्मो से निवृत्ति होकर शुभ वासनाओं के अनुसार समीचीन कर्मों के निरन्तर 
अनुष्ठान का आम्यास नहीं बनता उसके मातस में शान्ति क्षमा आदि सद्गुणों की 
प्रतिष्ठा से अशुभ वासनाओं का निवारण नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि पुरुष 
की अशुभ वासनाओं का निवारण जीवन्मुक्ति के साधन भूत आत्म ज्ञान के पूर्वे 
ही हो जाता है । अतः आत्मतत्त्व ज्ञान के पूर्व आहार विहार आदि में संसारी 
मनुष्य की प्रवृत्ति विना किसी प्रयत्न से हुआ करती है उसी प्रकार आत्म- 
तत्त्वज्ञान के अनन्तर शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति मी अनायास हो होती है । अशुम 
वासनाओं की अनुवृत्ति नहीँ होती क्योंकि वे तत्त्वज्ञान के पूर्व ही निवृत्त हो चुकी होती 
हँ । वास्तविकता तो यह है कि तत्त्वज्ञान के अनन्तर शुभ वासताओं का भी कोई 
प्रयोजन न रह जाने से उसका भी अस्तित्व नहीं होता फलतः जीवन्मुक्त पुरुष शुम 
झलशुम सभी कर्मों के प्रति उदासीन हो जाता है उसकी केवळ वह सामात्य क्रिया 
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तदानीभमानित्गदीनि ज्ञानसाघनान्यद्वेष्दुत्वादयः सद्णुगाशा- 
लङ्कारदचुबतन्ते । तदुक्तम्‌ 


“उस्पन्नात्मावबोधस्य ढष्टुत्वाइयो गुणा; । 
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिण” इति ॥ २७ ॥ 


MRT 20. 
ही होती है जो प्रारब्ध कर्मों के फल मोग की निष्पत्ति के लिये अपेक्षित होती है । 
अतः जीवन्मुक्त पुरुष द्वारा यथेष्ट आचरण होने की शङ्का निराधार है। इसी बात को 
वेदान्त शास्त्र के सामान्य विद्वानों ने इस रूप में भी व्यक्त किया है कि जिसे अद्व त 
तत्त्व का अववोध हो चुका है वह मी यदि यथेष्ट आचरण करने लगेगा तो तत्त्वज्ञानी 
ओर कुत्ते में अन्तर ही क्या होगा । जब कि दोनों की प्रवृत्ति भशुचि सेवन में समान 
रूप से होती रहेगी । 

सच बात यह है कि जीवन्मुक्त द्वारा यथेष्ट आचरण किए जाने की शङ्का 
का जो आधार बताया गया है, जीवन्मुक्ति में वही असम्भव है । क्योंकि जो 
जीवन्मुक्त हो जाता है उसे ब्रह्मज्ञानी होने का अभिमान हो नहीं हो सकता । क्योंकि 
अभिमान अज्ञान का फल है मौर उसका अज्ञान तत्त्वज्ञान द्वारा निवृत्त हो चुका है । 
जैसा कि विद्वानों ने कहा है कि आत्मज्ञ वही होता है जो अपने को ब्रह्मज्ञानी समझने 
की भावना से भी मुक्त हो जाता है और जिसे अपने को ब्रह्मज्ञानी समझने की भावना 

- बनी रहती है, वस्तुतः वह ब्रह्मज्ञानी होता ही नहीं । 

इस सन्दमं में सुबोधिनीकार ने यह प्रश्‍न उठाया है कि यदि तत्त्वज्ञानी को 
यथेष्टाचरण में प्रवृत्ति होगी तो शास्त्रा में जो ऐसी अनेक बातें कही गई हैं कि- 
जीवन्मुक्त माता ओर पिता का बघ करके भी पापपद्छू में शिस्त नहीं होता, जोव- 
न्मुक्ति में कतृत्वासिमान न होने से छोक़ हत्या करके मी वह वन्घन में नहों पड्ता,' 
तत्त्ववेत्ता सेक्रडों सहुस्नों अश्वमेध करके पुण्य ओर इतने ही ब्रह्महत्या आदि कमं 
करके पाप से सम्पृक्त नहीं होता । यह सब कैसे सङ्गत हो समता है? सुजोधिनोझार 
ने इन प्रदनों का समाधान यह कहते हुए प्रस्तुत क्रिया है कि उक्त आशय के वचनों 
का तात्पर्यं तत्त्वज्ञान की महिमा बताने में हैन कि तत्त्वज्ञानियों द्वारा ऐसे कर्मों 
के किए जाने की संभावना की पुष्टि को है । उक्त वचनों का स्पष्ट अभिप्राय यह 
है कि शुमाशुम कमों से पुण्य और पाप का बन्धन होने का मूल कारण अज्ञान है । 
जो ब्रह्मज्ञान होने मे निवृत्त हो जाता है। अतः ब्रह्मज्ञानी द्वारा यदि ऐसे कर्म 
कदाचितु सम्भव मी हों तो मी ब्रह्मज्ञानी इन कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं 
हो सकता न्तु सत्य यह है कि इन कर्मों में प्रवत्तंक अञ्न का नितान्त उन्मुलन 
हो जाने से तत्त्वज्ञानी की ऐसे कर्मों में प्रवृत्ति संभावित हो नहीं है । 
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+ गाजा 


नन्वरिद्याकार्यस्वाद्यथे्टचे्टाया अविद्यानिवृत्त्या तन्निवृत्तिवदमा नित्वादीः 
नामद्ष्टुत्वादीनामप्यविद्याकायत्वाविशेषान्निइृत्ति रेव स्यान्नानुब्ृत्तिरित्याशङ्कय 
नियोगवशादनुषृत्त्यभावेडपि निवृत्तिशास्राविरुद्धस्वभावत्वान्न निवर्तेरन्निति 
दर्शयति--तदानीमिति । तत्रापि नेष्कम्यंसिद्विमुदाहरति तंदुक्तमुत्पन्ना 
इति ॥ ३७॥ 


अनुवाद - 
जीवन्मुक्तावस्था में अमानित्व आदि ज्ञान के साधन ओर अद्वेष्ट्त्व आदि सद्गुण 
( जीवन्मुक्त पुरुष में ) अलंकार के समान अनुवतंमान होते हैं कहा भी गया है कि 
आत्मज्ञान उत्ग्न्न हो जाने पर बद्वेष्टत्व आदि गुण आत्मज्ञानी को अनायास ही 
उपलब्ध होते हैं वे सावनरूप नहीं होते । 


व्याख्या 


”” जीवम्भुक्त के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह ठीक है कि ब्रह्मज्ञान 
से अज्ञान का उन्मूलन हो जाने के कारण अशुभ कर्मों में जीवन्मुक्त की प्रवृत्ति नहीं 
होगी किन्तु उसके समान ही यह भी उचित है कि मान, दम्म, हिसा, आदि निवृत्त 
होने में क्षमा, ऋजुता, सवंभूतहितचिन्तन आदि में मी उसकी प्रवृत्ति नहीँ होनी 
. चाहिए क्योंकि अज्ञान ही शुमाशम सभी प्रवृत्तियों का मूल है ओर वह जीवन्मुक्त 
में ज्ञानोदय फे पहले ही समाप्त हो जाता है। तो फिर शाख्रों में जीवन्मुक्त पुरुष 
में जो इन प्रवृत्तियों का वर्णन मिळता है उपकी उपपत्ति कैसे हो सकती है? 
बेदान्तसारकार ने इस प्रश्‍न का मी समाधान अत्यन्त समीवीन रीति से प्रस्तुत 
किया है. उनका कहना यह है कि मान, दम्भ हिंसा आदि से विरति और क्षमा, 
ऋजुता आदि सद्गुणों का उपादान ये सब ज्ञान के साधन हैं। प्राणियों से द्वेष न 
करना, सभी के हित का चिन्तन करना ये सद्गुण मी ज्ञान केही उपाय हैं। 
जीवन्मुक्त पुरुष में जो इनका अनुवत्त॑न होता है वह जीवन्मुक्त के अलंकार रूप में 
होता है इनके लिए उसे संकल्प ओर प्रयत्न को आवश्यकता नहीं होती । उसमें 
यह सब अनायास अनुवत मान होते रहते हैं ॥ यदि ये सब प्रयत्न से अर्जेनीय 
होति तो प्रयत्न के मूलभूत अज्ञान के न होने से उनके अनुवर्तन के विषय 
में शंका होना उचित होता किन्तु इनसे सहज अनुवतेन में उक्त शंका के लिए 
कोई अवकाश नहीं रह जाता अपने इस समाधान की पुष्टि में बेदान्तसा- 
रकार नेः वार्तिककार के एक वचन को उद्धृत किया है जिसका अभिप्राय यह 
है कि जिस पुरुष को आत्म तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है, द्वेष आदि दुर्गुणो के अमाव 
रूप सद्गुण बिना प्रयत्न से ही उसमें प्रवृत्त होने लगते हैं। ये गुण उसमें साधन रूप 
से नहीं प्रस्तुत होते अपितु सहजरूप से शोमाघायक होकर उसे प्रात होते है । 
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कि बहुनायं देहयातरामत्राथेमिच्छानिच्छापरेच्छाग्रापितानि सुख- 
दुःखरक्ष णान्यारब्धफलान्यनुभवननन्तः करणाभासादीनामवभातकःसंस्त- 
दवसाने प्रत्यगानन्दपरब्रह्मणि प्राणे लीने सत्यज्ञानतत्कायसंस्शाराणा- 
मपि विनाश्ञात्परमकेतरस्यमानन्दैकरम८खिलमेदप्रति मास रहितमखण्ड- 
रह्मव तिष्ठते । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति”, “ऽत्रेब समवलीयन्ते’, 
'वबिश्युक्तश्च विध्वुच्यत” इस्यादिश्रृतेः ॥ २८ ॥ 


: ९ तू 
इति श्रीमत्परमदंसपरिव्राजकाचायसदानन्दविरचितो 
' वेदान्तसारः समाप्र; ॥ 


इदानीमुक्त जी वन्मुक्तमनूद्य तस्य परममुक्ति दशेयति-किं बहुना इति। 
देदयात्रा देहस्थितिः । तन्मात्राथ न त्विन्द्रियप्रीत्यथम। सुखदुःखढक्ष- 
णानि सुखदुःखसाधनानि । आरूधफलानि भोग्यानि । अनुभवन्नसङ्गतया 
भुञ्जानः । कथं भुञ्जान इत्युच्यते अन्तःकरणाभासादीनां विषयाकार- 
वृत्तीनां साक्षितयाबभासकः सन्निति यावत्‌ । तदवसाने प्राड्धफळ पोगा- 
चसाने जात आश्रयाभावात्माणे- ब्रह्मणि ढीने सति पवे सिद्धजञानेनैन प्रारब्धः 
कमो क्षिप्ताज्ञानतत्संस्काराणमसपि विनाशात्सञ्चितकमंणां ज्ञानेन दाहा" 
त्क्रियमाणैश्चासं इळेषारपुन दे्ान्त रहेत्वभा वात्परमकैवल्येत्यादिनो त्तन्रह्मस्वरूप 
एवावतिष्ठते विद्वानित्यश्रः ॥ 

नि्ुणब्रह्मसाक्षात्कारबतः प्राणा नोत्क्रामन्ति किन्तु प्रत्यरब्रह्मण्येब 
तप्तायःपीतास्बुबल्लीयन्त इत्यत्र प्रमाणमाइ--न तस्येति। मुक्तरसाध्यत्वे 
काठकश्रुतिं प्रमाणयति-विमुक्तश्च विमुच्यत इति। पृवमपि मुक्त एव 
सन्नविद्यम्रत्युपस्थापितनामरूपोपाध्यविवेकनिबन्धनस्य संसाराभासस्थ तित्य- 


अनुबाद 


बहुत कहने से क्या लाम । यह्‌ ( जीवन्मुक्त ) शरीर को जीवित रखनेमात्र 
के लिये इच्छाअनिच्छा ओर दूसरे की इच्छा से प्रास हुए सुख-दु.खरूप प्रारब्ध 
कर्मों के फलों का अनुमंव करता है । अन्त:करणामास आदि का अवभासक होता 
है और उसके ( प्रारब्धकमं के ) अवसान होने पर प्रत्यगानन्दरूप परग्रह्म में प्राण 
का लय हो शाने पर अज्ञान, अज्ञान कार्य और उसके संस्कारों का भी विनाश हो 
जाने से अत्यन्त कैवल्य एक मात्र आनन्दरस मय सम्पूर्ण भेदों की प्रतीति से शुन्य 
अखण्ड ब्रह्मा होकर अवस्थित हो जाता है । श्रुति कहती है कि--उसके ( जीवन्मुक्त ) 
प्राण का उत्तमण नहीं होता । इसी में ( शरीर के रहते ही ब्रह्म में ही ) सम्यक्‌ 
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छडबुदमुक्तसत्यपरमानन्दाद्वयब्रह्रूपो5इमसमीत्यपरोक्षज्ञानाद्विलयापेक्षया 
विमुच्यत इत्यर्थः ।वस्तुतस्तु न बन्धो न वा मोक्षः। तथा च श्रतिः-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः । 
न ममुख्ुन॑ बै -मुक्त इत्येषा परमार्थता”॥ 

इत्याद्या ॥ ३८ ॥ | 
ः विद्यासीतावियोगक्षुभितनिजसुखः शोकमोह्ापिपन्न- 
ख्ेतःसौमित्रिमित्रों भवगहनगतः शाख्नसुग्रीवसख्य; । 
हत्वास्ते दैन्यवालिं मदनजलूंनिधौ घेयंसेतु प्रबध्य 
प्रध्वस्ताबोधरक्षःपतिरधिगतचिज्जानकिः स्वात्मरामः । 
वेदान्तसारडिवुर्ति रामतीथोभिधो यति: । 
चक्रे श्रीकृष्णतीथंश्री पदपङ्कजषट्‌ पद; ॥ 


इति श्रीक्रष्णतीर्थगज्यपादशिष्यत्रीरामतीथयतिविरचिता 
बिद्वन्मनोरञ्जनीनाम्नी वेद'न्तसारटीका समाप्ता ॥ 


प्रकार से लीन हो जाते हैं। विमुक्त होकर मुलाज्ञान से छुटकारा पाकर विमुक्त हो 
जाता है । सम्पूर्ण बन्धनो से मुक्त हो ज.ता दै । 


व्याख्या 


वेदान्तसारकार का महना है कि इस छोटे से ग्रन्थ में बेदान्तशाज के प्रति- 

वाद्य विपयों के सम्बन्ध में संक्षेप से अब तरु जो कुछ कहा गया उससे अतिरिक्त 
ओर कुछ कहने की आवद्यकता - नहों है। केवल यही निष्कर्ष रूप में ज्ञातव्य है 
फि मनुष्य भनेक जन्माजित सुकृतों का उदय होते पर जब आत्मोन्मुख होता है और 
वेद वेदाङ्ग के अध्ययन से सम्पूर्ण वेदाथं का सामान्य ज्ञान अजित कर लेता है और 
काम्यनिपिद्ध कर्मों का त्याग नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना का सम्पादन 
कर चित्त को निष्पाप और निर्मल बना लेता है और नित्य-अतित्य. वस्तुओं का 
विवेक ऐहिक आमुष्मिक फलों से वैराग्य, शम-दम-तितिक्षा-उपरति, समाधि श्रद्धा 
और मुक्त होने की इच्छा रूप साघरों से सम्पन्न हो श्रषण-मनन-निदिध्यासन के द्वारा 
अध्या रोप-अपवाद के माध्यम से आत्मतत्वज्ञान अजित कर जोवन्मुक्त हो जात है 
तब स्वप्रकाश आत्मानन्द के अनुभव में उसे एकतिष्ठता प्राप्त हो जाती है। उस समय 
किसी प्रकार के सांसारिक भेद की भावना उसके मन में नहीं रह जाती । आत्म« 
तत्त्वज्ञान से मूलाज्चान का स्वरूपतः नाश हो जाने पर भी उसका किञ्चित्‌ संस्कार शेष 
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रह जाता है जिसके प्रभाव से उसे प्रारब्ध कमों का मोग करना होता है और उसके 
लिये शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ सामान्य क्रियायें करनी होती हैं 
किन्तु वह उस अवस्था में मी विशुद्ध ब्रह्म के रूप में ही अवस्थित रहता 
है। उस समय उसकी अवस्था दूपरे की दृष्टि में सामान्य मानव के रूप में 
४. हुए मी वस्तुतः नड ब्रह्मी भूत अवस्था होती है । केवळ उसके वर्तमान 
धरोर का पतन मात्र ही उसमें . प्रतीक्षणीय रहता है । बह वस्तुतः 

निवृत्त होने से सभी बन्धनों से सर्वात्मना मुक्त का है । वर्तमान रह हाप 
सम्बन्ध टूटने पर पुनः किसो नये देह के साय इसके सम्पर्क की सम्मावना नहीं 
रहतो । वह अपने विद्यमान शरीर में अवस्थित होते हुए भी पूर्ण विशुद्ध ब्रह्म के 
रूप में ही अवस्थित हो जाता है। : 
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आचार्य बढ्नीनाथशुक्ल: 
_श्रीसदानन्द योगीन्द्र विरचित वेदान्तसार अद्वैत वेदान्त का अनुपम ग्रन्थ है । 
वेदान्त जैसे गम्भीर विषय को अत्यन्त सरलता से प्रतिपादन करने में 
सदानन्द अद्वितीय माने गये हैं। 

`... ` इस ग्रन्थ पर प्राचीन एवं नवीन विद्वानों की कई टीकाएँ प्रकाशित हैं- 

1111. आचार्य नृसिंह सरस्वती की सुबोधिनी, आचार्य आपोदेव की 

7... नशिबी) “किन्तु इन सब में सरल एवं छात्रोपयोगी रामतीर्थ यति की 
__ 'विहलंमनोरळ्ञनी टीका है जो प्रस्तुत कृति में संलग्न है । ट 
इस संस्करण में वेदान्तसार का मूल पाठ, रामतीर्थ की मनोरञ्जनी। * 


: ०६५ 


परस्पर पूरक होकर वेदान्त के गूढ़ विषय को बोध कराने में सर्वथा समर्थ 


प्र 
2 ॥ ७ 
प, हें | 


“> च्याख्याकार ने प्रतिपक्षी मतों का सहेतुक खण्डन किया है, विशेषतः 
मीमांसकों में कुमारिल और प्रभाकर का, और नैयायिको में गौतम का। 
और उन रीकाकारों के मन्तव्यों का भी जिन्होंने योगीन्द्र सदानन्द की एवं 

“यति रामतीर्थ की आलोचना की है। न “7 
इस संस्करण में चालीस पृष्ठों की भूमिका दी गई है जिसमें अद्वैत 
वेदान्त के अध्यारोप, अपवाद, अध्यास, महावाक्य, जीवनमुक्त आदि 


कठिन विषयों का विश्लेषण करते हुए आचार्य शुक्लजी ने अपनी अद्भुत 


मौलिकता का प्रदर्शन किया है । 


| | 
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